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अब जाकत्सा फडचात 
[ दूसरा भाग ] 


घुह्ठक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि चिकित्सा 
पद्धति दूसरा भाग भी प्रेस में दे दिया गया हें, 
इसमें शेष रोगों के अतिरिक्त हिस्टीरिया, अपेणड्डे- 
साइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, गर्दन तोड़ बुखारादि 
नवीन रोगों का विस्तृत विवरण और अनुभूत 
चिकित्सा भी दे दी गईं है | दूसरे भाग की विशेष 
खूबी यह है कि इस में मत्त, मूत्र, रक्त, शुक्र 
थूक, तथा नाड़ी परीक्षण का आधुनिक वेज्ञानिक 
ओर प्राचीन ढंग का खोज-पूर्ण वर्शन किया 
गया है । 

पुस्तक के अन्त में प्रथम तथा डितीय भाग 
में प्रत्येक रोग पर दिये गये रसों में पड़ने वाली 
समस्त भस्मों के बनाने की सरल विधियां भी 
मोजूद हैं । इसका आकार भी पहले भाग जितना 
ही होगा। मूल्य सुन्दर सुनहरी जिल्द ३ रू० 


मसलन का पता--- 
प्रताप आयुवेदिक फार्मेसी लिमिटिड, 
असूतमर | 
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सम्पादक---१. राजवेश् श्री कृष्णणयाल जी वैद्य शास्त्री | 
२ डाक्टर रसाशछूर मिश्र साहित्य रत्न | 
ः वापिक मल््य २॥), एक पृति 
यह पत्र जन्न १६३६ से प्रकाशित हो रहा है | इस में भाग्त के प्रस्िद्र 
विद्वान वैद्योके अतिरिक्त आधुनिक विजानके घुरंन्द्र पशिडितों यथा सब श्री सर, 
पी सी.राय, डा, सुरुेस्रनाथ दास गुता एस,ए.पी एच.डी. डा, रमेगचन्द्र रथ 
एल,एम एस., राजवैद्य कृष्णठ्याल जी वेश्य शास्त्री, तथा ड० रमाशइर मिश्र 
साहित्यरत्न आदि के सारगभित लेख निकलते हैं | पृरतिमास किसी ण्क 
डुतात्य वनस्पति का सचित्र विस्तृत विवरण भी रहता ह | स्वियों आर 
>> ० कै कर अप द्यं ब- 5 खने ५" क्रे लिये ० गदेपणा प्र्गा 
त्रालका के स्वास्थ्य तथा सौंदर्य को सुरक्षित रखने के छि । स्‌ 
लेख भी प्रतिमास छपते हैं । भारत के अन्य आयुवदिक पत्रा से उसमे 
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विशेपता यह है कि यह केवल नाम मात्र के अतुभ्नत प्रयोगों और पुराने दे 


के लेखोसे ही पूर्ण 
और अर्वाचीन विजान 
हिंदो, उदू, अग्नेजी, गुजराती, मराठी, मलयालम, करनाटकी, नेलगू , 
तैज्ञेला, गुरमुखी आदिम निकलने वाले पत्रोमे मे सु 

मधुकोष नामक स्तम्ममे प्रस्तुत किया 
मे पञ्ञाव के यशस्वी राजवेद्र श्रीकृष्णदयालजी वेश शास्त्री की ओर मे 

किसी ऐसे दुःसाव्य रोगी का वन रहता है जो बतमान ऐलोपिथी, टाम्योपेथी, 
यूनानी एवं मिसरानी आदि चिकित्सकों मे निगश होकर उनके पास आते 
ओर स्वास्थ्य लाभ करते ह। 


नहीं किया जाता किन्तु इसके सभी लेग्ब प्राचीन 
को कसौटी पर कम हुए रहते है । आयुर्वेद सम्बन्धी 


वासित पुप्पा का चयन कर 
जाता है | टमाराचिकित्तालय'मामक म्तम्प 


प्रतिमास 


॥ारत के प्राय, समस्त विद्वान चैद्या-यथा श्रीयुत गणनाथ सेन, डा« ऐम 
सी, जैन ऐम.बी.बी.ऐस, त 


था देनिक,साक्षाहिक एव मासिक 


पत्रो-यथा मिलाप 
सराज्य,अखण्ड भारत, अनुभूतयोगमाला,चिकित्सक आदि ने मुक्त कण्ठसे इस 
को पृशसा की हे। आप भी एक प्रति मं 


गया फर देखिय | 


आयुर्वेद संसार 


सैनेजर--- कक हे [39] 
? ९७-२८ अकाली माकट, 
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523. प्राचीन आय्य धम्म, आय्य संस्कृति एवं 
आय्य चिकित्सा प्रणाली के 

220 अनन्य भक्त 

७ जिन्होंने जन्मकाल से ७० वष की आयु पय्यन्त 
ट सयक्ूूर से भयक्ूर रोग श्रस्त होने पर भी 
#छ्छ विदेशी चिकित्सा प्रणाली तथा विदेशी ओषधी 
| ना काआश्रय नहीं लिया, 


«हक उन राजपूत कुछ कमल दिवाकर 
अटल प्रतापी नालागढ नरेश 

द 5 श्रीमान्‌ महाराजा योगेन्द्रसिंह महोदय के 
पड पवित्र कर कमलों में सादर समपेण करता हूं । 
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आयुर्वदिक चिकित्सा पद्मति रूपी जटिल समस्या की प्रति का साहस 
चाद फो छूने के समान है। सुदूर अतीत काल से लिखे गये निदान मिश्रित 
हमारे चिकित्सा ग्रन्थों मे एक ही रोग पर क्वाथ, चूण्, गुटिका, अवलेह, 
आसव, तैल, श्रृुत, तथा रस रसायनादि अनेक प्रयोगो को देख कर एक 
चिकित्सक भूल सुलब्या मे पड जाता है | बह इस बात का निर्णय करने मे 
असमर्थ होता है, कि मुझे अपने रोगी के लिये इन में से कौन सा प्रयोग 
व्यवहार कराना चाहिये। रोग तथा रोगी की किस अवस्थामे क्वाथ, चूर्ण तथा 
रस रसायन व्यवहार किया जाना चाहिये और गुटिका, अ्रवल्ेह तथा घुत 
त्तेल किस दशा में। उस के आश्चय की कोई सीमा नहीं रहती जब वह 
ग्रन्थकार की लेग्बनी से एक प्रयोग की गुणावली को पढ़ता है, जिस में कि 
एके ओपधि का गुण वर्णन करते हुए. ग्रन्थकार महोदय अथवा प्रयोग 
निर्माता महात्मा ने वर्तमान काल के बड़े से बड़े विज्ञापन बाजी को भी मात 
कर दिया है | उदाहरण के तौर पर ज्वराविकारोक्त सुदर्शन चूर्ण, ओर 
पम्मेद्धिकारोक्त चन्द्रअभा को ही ठेखिये | सुदशन की गुणावल्ली मे समस्त 
ज्वरो के अतिरिक्त राजयक्रमा तक हरने वाला वर्णन किया गया है, ओर 
चन्द्रप्रभा को तो सर्व रोग नाशक सिद्ध कर दिया हे, 'हालाकि अनुभव इस 
के बिल्कुल विपरीत सिद्ध हो रहा है | विपम ज्यर तथा कफपित्त ज्वर के 
अतिरिक्त सन्निपात अथवा यच्माश्रित ज्वरम सुदर्शनचूण व्यवहार किया हुआ 
लाभ के स्थान में हानि करता देसा गया है, अथवा कोई लाभ नहीं करता, 
ओर चन्द्रभभमा को कफज अमेद्दो के सिवाय यदि भूल से अथवा इस फलस्ठ॒ति 
पर मुग्ध होकर, किसी अन्य रोग अथवा पित्त प्रमंह पर जब कमी व्यवहार 
किया गया, सफलता कोसो दूर भाग गई । पाठक ! वास्तव से 
यह सुम्गम्य विपय हैं। इस के अतिरिक्त एक चिकित्सक के 
सामने बड़ी मारी कठिनाई उम्र समय उपस्थित होती है, जब वह रस 
चिकित्सा मे प्रवृत्त होता है | वह नहीं जानता कि ज्वरोक्त रसो में किस किथि 
स बनी हुई लोहादि भस्मे प्रयुक्त होनी चाहियें और अतिसार, ग्रहणी, यक्ष्मा, 
कास, तथा प्रमेशादि रोगी सम किस प्रकार की | सुझे मार्त भर की बडी से 
बड़ी फार्मसियो का अनुमव है, कि वह समस्त रसा में हिंगुल तथा त्रिकशा 
योग से बनी हुई लोह भस्म व्यवहार करते है ओर मैंने इस कठिनाई को 


( ४ ) 


भारत के बढ़े से बड़े विद्वान बची के सामने रखा जिसका उत्तर ग्रे मान 
के सिवाय कुछ नहीं मिला । 

पाठक प्रश्न कर सकते है कि क्या आयुर्वेट की वरतमान चिकित्सा 
पद्धति दपित अथवा अशुद्ध है । दसका उत्तर यह हैं क्रि जिस काल मे हसाई 
चिकित्सा ग्रन्थों की रचना हई॥ थी, उस समय की पाठ्य श्रणाला आर 
वर्तमान काल की पाठ्य विधि म आकाश पाताल का अन्तर है। श्राच्ान काल 
में सर्व प्रथम आयुर्वेद पढने वाले विद्यार्थी के शरीर, मन, जिद्रा; बुढ्रि, 
जान और समस्त अग य्रत्यगोक्ी परीक्षा करनेके पश्चात्‌ रुक गुरु उसे आयुर्वद 
पढने का अधिकारी समझ अपने आश्रम मे सशन देता था, देखों चरक 
इस विपय में क्या कहता है-- 

आयुर्वेद का विद्यार्थी कैसा हो! 

अध्यापने कृतबुद्धिराचाये: शिष्यमेवादितः परीक्षत । तथथा 


प्रशान्तमार्य प्रकृतिमछ्ुद्र क्मोणमजु चल्नुमंख नासावंश तनुरक्‍्त 
विशद्‌ जिहमविक्वत दन्दौष्ठममिशिमण धृतिमन्तमनहंकृत मेधाविन 
वितर्क स्मृति सम्पन्नमुदार सत्र तद्विय कुलजमथवाताद्वेयबृत्त तत्वामि 
नि्रशिनमव्यज्ञमव्यापब्वेन्द्रिय. निमृतमनुद्धतवेशसव्यसनिनमर्थ तत्त्व 
भावकमकोपन शील शौचाचारानुराग दाद्य प्रादाक्षिस्योप्पन्न सध्य- 
यनाभि काममथ विज्ञान कर्म दर्शने चानन्य कार्यमलुब्धमनलस सर्व 
भूत हितेषिणमाचार्य सर्वानुशिष्टि प्रतिपत्ति करमनुरक्तमेव गुण समु- 
दितमध्याप्यमवाहुः । 
चरक घिमान आऋ०८ »त्तो> 

अर्थात्‌ आचाय॑ आयुवेद अच्यापनासम्भ करने से पूर्व शिष्य की 
पराक्षा कर ओर निम्न जिखित गुण से युक्त शिष्य को ही आयुर्वेद पढावे । 
शान्त श्रेष्ठ स्वभाव, नीच कर्मो से दृर भागने वाले, जिस की आखें सुख ओर 
नासावश सीचे हो, जिस की जिहा पतली और लाल तथा मल आदि के 
आचरण और पच्छेलता से रह्त हो, ज्ञसके दाता म काइ विकार न हो 


माठ न हा और नाक से सिन्मिन बोलने बाला न हो. पे शील, अहकार 


रदित, गेधावी ओर तक शक्ति तथा स्मस्ण शक्ति से युक्त, उदार चित्त, जो 
जे रु 


(एवं ) 


वैद्यक शास्त्र के जानने वाले कुल में उत्पन्न हुआ हो, अर्थात्‌ आयुर्वेदशों के 
कुल में पैदा हुआ हो अथवा जिसका आचार स्वभाव आयुर्वेदजों जैसा हो, 
तत्व ज्ञान में तसर जिसके सब अड्ड ठीक हो (कोई अइ्ञ भज्ञ न हो ) सब 
इन्द्रियां स्वस्थ हो, विनेयशील और जिसका उद्धत वेश न हो, अर्थात्‌ चपल, 
चचल ओर दुराचारी मनुष्यो का सा वेश न हो, किन्तु सभ्य पुरुषों जैसा 
पहरान रखने वाला हो, जो वस्तु तत्व को गम्मीरता से सोचने विचारने का 
स्वभाव रखता हो, क्रोध रहित, जूझ पर स्त्री गसन मद्मपानादि व्यसनों से दूर 
हो, सच्चरित्र वाह्य ऐवं आम्यन्तर शुद्धि आचार अनुराग चातुर्य तथा सर्वे 
अनुकलता इन गुणों से युक्त हो, आयुर्वेद शास्त्र पढ़ने की हृदय से इच्छा 
रखता हो, शास्त्र के अर्थ को जानने और कर्म दर्शनमे एकाग्र चित्त हो, लोभी 
ओर आलसी न हो, सम्पूर्ण प्राणियों के हित को चाहने वाले, आचाय के सब 
उपदेशों वा आज्ञाओं का पालन करने वाले तथा गुरू भैक्त शिष्य कों 
आयुवेद पढ़ाना चाहिये । 

इस प्रकार सामुद्रिक शास्त्र तथा मनोविज्ञान वेत्ा (?8ए७॥0!0 28) 
गुरु जहा सर्ब प्रकारसे परीक्षा करके एक विद्यार्थी को वर्षों की कठिन तपस्याके 
पश्चात्‌ चिकित्सा कर्म का अधिकारी जान इस महान्‌ उत्तर दायित्व पूर्ण कार्य मे 
प्रवृत्त होने की आजा दिया करते थे और शिष्य भी जहा वर्षों गुरु महाराज की 
आशज्ञानुसार तपस्वी जीवन व्यतीत करता हुआ पठन पाठन के साथ२ आयुर्वेद 
का क्रियात्मिक ज्ञान औपधि निर्माण तथा प्रयोगादि मे निपुण होकर फिर कहीं 
चिकित्सा जैसे महान्‌ उत्तर दायित्व पूर्ण कार्य मे गुरु महाराज की आना ले 
कर पृवृत्त होता था, वहा आज उस से बिल्कुल मिन्न अवस्था है | प्रथम तो 
आपको बहुत थोड़े ऐसे वैद्य मिलेगे जिन्होंने गुरुमुख से सम्पूर्ण आयुर्वेद पढा 
हो, हालाकि शास्त्र स्पष्ट कह रहा है। 

गुगेराधीता उखिल वैद्य विद्या पीयूषपारिः 

अथीत्‌, सम्पूर्ण आयुर्वेटिक बिद्या जिसने गुरुमुख से पढी हो, पीयूप 
पाणि हो, समस्त आयुर्वेद सम्बन्धि क्रियाओं म कुशल हो, गतम्व॒ह्य ( लालची 
न हो) घेंय्यंशील और समस्त रोगियों पर अपने बन्युबत कृपा इृष्टि रखने 
वाला ही वैद्य बनने अथवा कहलाने के योग्य है| परनन्‍्ठ इसके विपरीत 
वर्तमान काल में क्या अवस्था है, जिसको कही से चार टोटके मिल गये 
अथवा एक आव ग्रन्थ पढ लिया वही वैद्यगज, आयुर्वेदाचार्य, वेद्रशास्त्री वन 
बेठता है। जहा कही विद्यालयो अथवा कालिजों मे क्रम पूर्वक आयुर्वेद के 


[| एत' ) 


प्रठन पाठन का प्रबन्ध सी 6. वहा चरक के उक्त | 
पिना परीक्षा विद्याथियोकों भरती कर लिया जाता 7, न वद आया ः 
हैं।न ही शिष्य। शिप्याफ़ी सवंदा यह धारणा र दि 2! चार ये पृ हो 
ओर कब हम बच्वराज बन कर संसार को ठगन का ऋऋत्यारम्य हर, शायर 


न 
सच्चे 
न 
४ 
बे 
ई 


टमलिए आयुर्वेद का पठन पराठन नहीं करता किस काने इववेडल 5 
भसार की सेवा कर गा, बल्कि बट तो परायियों का सदन टेसतिए परला 
कि मे परीक्षोत्तीग दोनेसे न रह जाऊ। वर्तमान कालके विवार्नीजषा सान परगक्ना 
काल तक ह£ सीमित है । बह नही समकता कक सके एस जान * 
ससार का कल्याण करना हे। बद दो चार बर्ष झे पद्न प्राव्म हा ्संन्ा 
पत्रों पर बेसन कर अपने आप की ब्रतउत्य समझता है | दसरी ओर बसंगान 
कीलिजो के गुरु ( प्रोफेसर ) मरोदवा का ज्याोटाल है, था गावः झेवल 
अन्नरों के धनी होते हैं, परन्तु फियात्मिक जान से झात्य | बट ग्रायः आाबुर्येद 
के मम से नितानत अनमित्र होते है| ही अवस्था भे प्राचीन लजितित्सि पद्रसि 
प्रणु होते हुए मी हमार लिए अप्रण है ओर एस ही जटिल समस्यात्रा को 
अनुभव करते हुए मने :स ब्न्ध के प्रकाशनका प्रचलन किया है । 
में अपने प्रयत्न में कद्मा तक सकने हुआ हु. एव बान की दाज्ों मुम्नफ 
के पन्‍ने स्वयं ढगे। मेने अपनी ओर से मबत्न झिया है कि पन्‍्नक बैच समाज 
था सब साथारणक लिये एकर्सी हो उपयोगी हा, उस पुस्तक मे प्राय शासगीस 
योग ही दिय गये हे, परन्तु हा मेन उनको बाग के माली की भाति पाचीन 
चिकित्सा पद्ठाति रसुपी उद्यान मे से उत्तम २॒ प्रयोग रूपी प्पा को चचन कर 
गुलदर्ते के रुप मे प्रस्तुत करने का यत्न क्रिया है। संगको विशेष र अबरुूणजन- 
सार पूर्व, सन्‍्य, अन्त तथा मृक्त दशा मे क्रिन थोगी को फ्रिस धफ़ार एयोग 
करना चाटिय इसका यथोचित उल्लेख कर दिया है। चूए्ए. रस,मन्म, क्राथ, 
अर्टिका ग्रामबावलेह तथा बुत तेवादि रागकी किन हा जञवासि पियोग करने चाहिये 
इस और विशेष व्यान दिया गया है। रसोस पहने वाली सस्म किन विश्रियों 
बनी हुई होनी चाहिये इस पर भी विशेष एकाश डाला गया ६ | फिर भी 
मानव काम त्ुट्या स रहित नहीं हो सकता, अतः इस मे जी चटिया 


ग्ह गई हा सजना की रुचना पर अगले सनन्‍्करण मे दर 
गा। 


हू. डा कर 


करन का यत्न 
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(2 <स्ष्द्ट पद 


तो श्स्‌ 
श्री 'घन्वस्तरय नमः 

चि कि त्स ! | पड़ात 

हि +++**7#;६-- ' " 

' अशुम्य सच्िदानन्द, ग्राशिनां दुःखनाशकम्‌। 
ज्ञानपढ गुरु देव प्राशिपत्य म॒हूर्महुः ॥ 
चोधहेते तु छात्राणां, बुधानां मोदहेतवे । 
आपेरीत्यनुसारेण, नाना तन्त्रास्युद्गीक्ष्य च ॥ 


भया कृष्णुदयालन, चिकित्सा तत्व-पद्धति । 
त्थामृतसरस्थेन, लिख्यते शास्त्र तत्वतः ॥ 





भी ' सर 
बंद के. लक्षण 
नत्वाधिगतशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा-स्वयकृतिः । 
लघुहस्तः शुचि शुरः सर्वोपस्कृत भेपजः ॥* 
पट्युवच्रमातिर्धामान्‌ व्यवसायी प्ियेवद:। 
सत्यधर्मपरो यश्च' स मिषकूपदमश्नुते ॥ 
न जन्तु कश्चिदमरः ए्ृथिव्यां जायते कचित्‌ | 
अतो मृत्युरवार्यः स्यात्तिन्तु रोगाचिवारयेत्‌ ॥| 
जो महानुभाव सदाचारी, धममपरायण, सत्याधेय, प्रिय चचन बोलने 
चाले और चुद्धिमान्‌ हो; जिन्होने आयुर्वेदसर्सश्ध ओर शाखज्ञ गुरुओ को 
सेचा मे रह कर उन फे अख्हत रूपी उपदेशो द्वारा आयुर्वेद शाख का सर्म 
अथोत्‌ निदान, चिकिस्सा ओर ओषधि सिर्माण ( अीपधियां बनाने की रीति) 
आदि अच्छी तरह सीख लिये हों ओर जो अपने आप भी चिकिप्सा में 


( ३? 


प्रत्युत्पल्तमत्ति (अवस्थालुसार श्राषश्रि का प्रयोग करने बाल), लघुहरत 
(नाडी परीक्षा आ्रादि से चतुर श्रार सिद्धा।स्त) हो सथा जिन्होंने चिाकरासा 
नल श्र 
शसम्बान्ध लासान का अपन पाग् शग्नह क्रया हा 5 उन का हवा झाडला स््ग्प 
कहना चाहिये । 
छू क्र रू प हक ं न्यु [ # #» हा हि नो पा कल हक 
संसार में कोड जीव अमर नहीं है, झत्यु श्रनेधाय है, जो पदा झुशा & 
उसने ज़रूर मरना है झव्यु को कोई नहीं रोक सकता, वेद्य का केबल यही 
काम ह कि राग का ठीक तरह निशय करक चखाकिस्सापद्ट ति कक अनुसार 
उसकी चिक्रित्मा करे आर गाग का दर करने का यान करे 
व्याधिस्तत्व परिज्ञाने बदनायाश्व निग्रह: 
एतद्रगम्य वच्चत्थ न वंद्यो प्रभायुप्र: ॥ 
(अर्थात) ब्याधि के तत्वक्ो भली भान्ति समक कर रोग अस्त मनुष्यक्तो 
होने बार्ली। वंदना की शान्ति का उपाय करना अथवा कष्ट तथा पौदाद़ि दर 
करना यही वेच्य का ब्रेय्रत्थ(वचद्यपना) है, दश आयु का स्वार्मी नहीं, अर्थात 
वैद्य ग्रायु को बढा धटा नहीं सकता । 


। बाड़ा 


भर 


नर पु 
रोग ओर आरोग्यावस्था 
रोगसरतु दोपबैपम्य॑ दोपसाम्यमारोग्यता | 


होपो की विपसता (न्यूनाधिकता) होने का नाम से और समता अर्थात 
दोपो के समान होने का नाम शआरोग्यत/ ६ तन्‍्दुरुस्ती) है । 


पीड़ा भद स राग क दो भेद 
निजागन्तु विभागेन तत्न रोगाः द्विधाम्मृताः | 
रोग दो प्रकार के हः--- 
3 निज अथान्‌ दापज जिस में शरीरस्थ ढोप (बात, कफ, पिच) 


कुपित हो कऋर ब्यथा उ-पन्‍न करते हैं | 


है आरन्तुक वह रोग हैं जिन से अश्रम किन्‍्हीं बाह्य कारणों 
(अभिधात, चोट आठि) से शरीर में पीडा 


थे डे ५ 
सी हू आर उसके बाद 
दारार्स्थ टाप बात, पित्त ओर कफ कुपित हो जाते 


४ 


वक्ष 


87 ) 


६, कारययिक:--कायिक वह रोग है जो मिथ्याहार विहार आदि 
कारण से शरीर के चात, पित्त आदि दोपो मे न्‍्यूनाधिकता होने से पेदा 
होते हैं । मु व 

२. मानसिकः--मानाप्तेक उन रोगों का नास हे जिन में पहिले मन 
मे किसी तरह का विकार पेदा होता और उस के कारण दोष कुपित होकर 
शरीर ओर मन में रोग पदा कर देते हे । 

4 8 कक. 8 
शरीरस्थ दोषों के भेद 
वायुपिति कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः । 

मनुष्य के शरीर में वात, पित्त और कफ यह तौनो दोप व्याप्त हैं 
इन पर ही मानब शरीर का आधार है। 

स्थ पीर 
मनस्थ दोष के दो भेद 
रजस्तमश्व मनसो द्वौ च दोषा वुदाह्नतौ । 

रजे'्गुण और तमोग्रुण की न्‍्यूनाघधिकता के कारण मन में विक्ृति 
होने के उपरान्त वातादि दोष कुपित होकर रोग उत्पन्न करते है । 

(3 २ ३ हट [ 
शरीरस्थ बातादि दोषों के तीन नाम 
शास्त्रों में शरीर में विद्यमान चात, पित्त, कफ की तीन संज्ञा मानी हैं--- 
'(, बातु, *- दोष, ३. मले । 
वायुः पित्त कफो दोषाः धातवश्व मलास्तथा । 
तत्रापि पग्चथा ख्याताः प्रत्येक देहधारणात ॥ 
रसासड्‌ मांस भेदो 5स्थि मज्जा शुक्नाशेि सप्त धातवः । 
सप्त दृष्यो मलाः मृत्र-शक्वत्खेदादयो<पि च ॥ 
शरोरस्थ बात, पित्त, कफ स्वाभाविक मात्रा में रह कर रस, राधिर, 
मोस, मेद, अस्थि, मजा और शुक्र इन सातों घातुओ का पोषण करते और 
शरीर को भी पुष्ट करते हैं, इसालिए इनका नाम धातु है । इसी प्रकार यह 
रनों दोष विक्ृत होकर रसादि धातुओं को दूषित करते है, इसालिए वात, 
पित्त, कफ को दोष कहा जाता है। विष्ठा, मूत्र और पसीने आदि के रूप मे 
ही क्योकि दोष (वात, पित्त, कफ) शर्रार से निकलते हैं इसालिए इन को 
अल भी कहते है । 
किया भेद से चात, पित्त, कफ इन तीनों के पांच भेद हैं। इस की 


ः श्पृ पर 


झधिक व्याख्या अन्य बदे ग्रन्थों मे मल सकता दे | विन्वार भण् से 


यहाँ आवश्यकता नहीं समझा गढ्ढट । 
दांपी के जलकर 
रुज्नो लघुः शीतः खरः सतक्मश्चलो उनिल. | 
5) हे 0. 
पित्त सस्नेह तीक्ष्णोप्णु लघु विख्र सर द्ववस | 
€ः >> हा थगे कफ 
म्निम्प: शीतों गरुमन्द्र; शलक्र्णा मग्रदाम्थगों कफः ॥ 
4 वायु के गुण--रूच, लघु, शोतल , ग्वर (तीच्ण) तथा सूच्म । 
०, पित्त के गुण--स्वेह, तौचण, उप्ण, लघु, | (दुर्गन्ध बाला) दब ,सर । 
३, कफ के गुश--चिकना, शीतल, भारी, भन्दर, झदु आ्रार स्थिर । 
3 ध्‌ 
दाधा के प्रधान स्थान 
व्यापिनो पपि हल्ास्योरघ्रों मन्नाश्रसश्रया: । 
यद्यपि यह तौनों दोष सारे शरीर में व्यापक हैँ सवाषि नाभि से 
नाचि उदर से वायु, लाभे से छदय तक पित्त आर इसमें ऊपर कफ का ब्रिशेप 
स्थान माना जाता है । 
जे स्थ भा जी । छ तन पे 
वरशाप श्रवस्था म दापा का प्रचलता 
चबयी 89. एन्तम गा ्ग्या 4 
5हो रात्रि भुक्‍्ताना ते उन्तमध्यादिगा ऋमात्‌ ॥ 
यद्रपि बातादि दोप हर समय ओर सब शअवस्थाओं से अपना कार्य 
करते ही रहते ह परन्तु आयु, दिन, रात्रि ओर भाजन की पाकाबस्था में क्रम 


ले आरम्भ, सध्य आर अन्त से अपना कार्य वचिंशय वेग से करते है । देचा 
निश्न चक्र 









क्रफ पित्त बात 
बालावस्था तरुणावस्था व 














ली कवकी 








भोजन खाने पर | भोजन पचेत समय भोजन पचजाने पर 


ध्वनि 


( ४९) 


यह सृष्टि नियम के अनुकूल है, प्रातः: काल जो अवस्था संसार मे 
समष्टि रूप से होती हैं, वही अवस्था व्यष्टि रूप से मनुष्य शरीर में बालक- 
पन में होती है । बच्चे से इस नियम के अनुसार कफ प्रधान रहता है और 
तरुणावस्था में दोपहर की भांति पित्त अ्रधान रहता है ओर बृद्धावस्था से 
सायकाल की तरह वायु प्रधान रहता है । इस प्रकार भोजन खाने पर कफ, 
पाक समय पित्त ओर पाक होने पर चायु प्रधात होता है । चैदिक मुनियो ने 
मानव देह में वातादि दोपा को इसी सृष्टि नियमानुसार निश्चय किया है । 
री क. हक पे हि 
दोषों की वृद्धि ओर हास का कारण 
वृद्धि समाने्सबपां विपरीतेर्विपयय: । 
वाताहि दोषोके गुणोके समान गुण वाले द्वब्योका उपयोग करने से दोपो 
की बुद्धि आर विपरीत गुणों वाले द्वव्यो का प्रयोग करने से बातादि दोपो 
की कमी होती है । 
किक ७ 9३ कप 
दोषज रोगों के भेद 
संसर्गः संत्रिपातश्व तद्बाद्धिज्ञय कोपतः ॥ 
वातादि दोधो की ब्राह्धि ओर कम्ती के कारण सात भ्रकार के रोग 
पेंदा होते हैं--- 


१, वातज ४, चात पित्त जनित 
२, पित्तज ४. वातकफ जनित 
३. कफज ६ पित्तकफ जानित 


७, साननपातज 
वातज वह रोग है जो केवल शरीरस्थ वायु की न्‍्यूनाधिकता से 
उत्पन्न, होते हैं, इसी तरह पित्तज और कफज रोग भी समझने चाहिये । 
घातपित्तज उन रोगो का नाम है जो वात ओर पिच के संसर्ग से 
होते है । इसी प्रकार वात-फ॒फ, पित्त-फफ से भिन्‍न २ रोग होते है। सन्नि- 
पातज सें तीनो ही दोप विषम होकर रोग उत्पन्न करते है। 


प्रकृति के लक्षण 
शुक्रासग्गर्भिणी मोज्य चेष्टागर्भाशयान्तरे । 
ये: स्थादोपो उथिकस्तेन प्रकृति: सप्तधोदिता ॥ 


( ६ ) 


धन हारा गर्भाशय मे स्त्री के रज ओर पुर॒प के बच के संयोग स 
गर्भ होता है। गर्भावस्‍था में स्त्री के भोजन, 'ग्राह्ार बिद्धार श्रोर चेष्ठा शा 
का गर्ल में स्थित बालक पर बहुत प्रभाव होता € शोर उसी के अनुसार 
प्राशियो की प्रकृति होती है । यह अकृति सात अकार का ह& । 


१, बात प्रकृति ४, बान पिच प्रकृति 
२. पित्त भ्रकृति 2, वात कफ प्रकृति 
३. कफ प्रकृति ६, पिच कफ प्रकृति 


७. सज्निपातज प्रकृति 


बातादि दोपी की न्यूनाधिक मात्रा के कारण हा गक्ठ में यह भेद 
री क कर करे 


हा जान हदें । 
जप 
बात प्रक्ृृति के द/कण 
अल्पकेशाः कृशोीं रूक्च' वाचालश्वलमानसः । 


आकाशचारी खम्मेपु वात प्रकृतिको मरः ॥ 


वातग्रक्ृति वाले मनुप्य के वाल थोढे, शरीर क्ृश ओर झूपा, चित्त 
चम्बल होता ओर वह बातें बहुत करता दे । सोते सम्रय स्प्त में वह 
आकाश में उढता है। 


पित्त प्रकृति वाले के लक्षण 
अकाले पलितिव्याप्तो धीमान्‌ खेदी च रोपणः | 


सम्मेपु ज्योतिषा द्रष्टा पित्तप्कृतिकों नरः ॥ 


पित्त अ्रकृति वाले पुरुषके वाल बिना समय ही पक जाते,पसीना अधिक 


श्राता, क्रेधी आर छुद्धिमान्‌ होता है। वह (स्वप्न में नच्त्रो या प्रमि को 
देखता है । 


कफ प्रकृति वाले के लक्षण 


गम्भीर बुद्धि स्थूलांगः स्तिग्ध केशो महाबलः | 
सम जलाशया लोकी डेप्मप्रकृतिकों नरः | 
कफ अक्ृृति वाले सजुष्य की बुद्धि 


हु 


गम्भीर, शरीर सोटरा, बाल घने 
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( ७) 


ओर चिकने तथा पराक्रम अधिक होता है | वह प्रायः स्वप्त मे जलाशयों का 
'दर्शन करता है। 


बातादि दोष पाकाविधि 
वातिकः सप्तरात्रेण दश रात्रेण पेत्तिकः । 
क्लैप्मिको द्वादशरात्रेण ज्वरः पाकमुपैति हि ॥ 


बात ज्वर ७ दिन में, पित्त ज्वर १० दिन मे ओर कफ ज्वर १२ दिन 
में स्वर ही पच जाता है। 
कप बह 
दश भद्‌ 
जांगल वातमूयिष्टमनूप॑ तु कफोल्वणम । 
+ + द्वेशमाचरेत्‌ 
साधारण समवल त्रिधा भूदेश ॥ 
जांगल, आनूप और साधारण तीन प्रकार के देश होते हैं । जिस देश 
की पृश्रिची ऊंचो हो, इचादि बहुत हो ओर जहां जल बहुत कम हो, उस 
देश का नाम जांगल देश है। यह प्रायः बातग्रधान होता है ओर इस मे 
डत्पन्त जीवों और द्वव्पों की श्क्ृति चातग्रधान होती है । 
जिस देश की प्रथिवी अविफ तर, नीची ओर घने बृत्तो वाली हो, 
जहां पानी जगह २ पर हो उस देश का नाम आनूप हे । इस में उत्पन्न 
भाणिया और द्वब्यो की प्रकृति प्रायः कफप्रधान होती है । 
जिस देश में जांगल ओर आनूप दोनो के लक्षण मिलते हो उसका 
नाम साधारण देश है। इसप्त में गर्मी, शीत, वर्षा आदि समान होते है ओर 
दोप भी समान होते हैं, किसी दोष का आधान्य नहीं होता । 
रे 
द्रव्यों के गुण 
जे स्निग्धरुत्नो हक तीक कछक््णु + + 
गुरुलेघुः तो तीएणः छर्णः स्थिरः सरः | 
पिच्छिलो विशदः शीत उप्णश्व मृदुकर्कशौं ॥ 
आशुर्मन्द्‌ 
स्थूलः सक्षमों द्रवः शुप्कः न्दः स्मृताः गुणाः ॥ 
द्वब्या में २० प्रकार के गुण होते हैं जिन के नाम निम्न लि।ित है--- 
शुरू ठउप्ण सान्द्र सर 
लघु सस्निग्ध द्गव्व सूच्म 


+ 


संद सफल सदर रथूल 

तीचण ग्लदण कृटिन विशद 

हि्सि खर ग्थिर पिन्द्धिल 
चित ई कि द्रच्य के गुणों को भज्ञी प्रकार जाने । 


रस संख्या 
रसाः स्वाहम्ललबणा तिकतोप्गाक्गायकाः | 
पड़ द्रव्यमाश्रितास्ते तु बथा पृथ बलावद्दाः ॥ 


द्रब्या से छः प्रकार के रख होते छ जो निम्त रं:-- 


मधुर लबया कपाय 
गपम्ल तिक्त क्रट्ट 


इन मे से ऋण: एक से एक बलयान # क्रवान, मधुर रस सत्र से 


अधिक बलवान और शरीर का ऐ . & और शोय रस क्रम से उससे 
कमज़ोर हैं । 
३ 
रसात्पात्त क्रम 
धराम्वुच्मानलजलब्वलनाकाशमारुते: | 
<. नेलेभृत डे ऋमात 
वाय्वाशि च्मानिलभृतद्॒येः रसभव: ऋमात |॥ 
रसो की उत्पात में क्रम से भूत निम्न प्रकार से कारण होते ई---- 
ध्रथिवी ओर जल से मधुर रस, श्राकाश और चायु से तीच्य (ऋकटु) 
पृथिवी और अपि से अम्ल (खट्टा) वायु और अस्नि से तिक्‍्त, 
जल ओर अशप्नि से क्षार, एथिवी और वायु से कपाय । 
इस प्रकार इन छः रसो की उत्पात्ति समभनी चाहिये । 


हर 


बीये भेद से द्वव्यों के भेद 


वीर्य भेद से दच्यो के दो मेद हैं 
६, उध्ण चधींर्य २. शौत्त चीर्य | 
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काय भेद से द्वव्यों के तीन सेद 


शमने कोपने स्वस्थहित द्रव्यमिति बत्रिधा | 


( ६ ) 


काय भेद से द्रव्य तीन प्रकार के माने जाते ह--- 

६, जिन द्वग्यो के प्रयोग से शरीरस्थ धातु कृपित न -हो और न दोष 
कुपित हो बल्कि कुपित ठोबष सामान्यावस्था से आकर रोग को शमन करे उनको 
शमनद्वब्य' कहा जाता है । 

१- जो द्रग्पर अपने प्रभाव से शप्नीरस्थ दोपो को कुपित करके रोग 
उपपन्न करते हैं उनका नाम 'कोपनद्वग्यः हैं। 

३. जो द्ृव्य अपने प्रभाव से न तो दोषों को क्पित करते ओर न 
उनको विक्ृति को नष्ट करतें हैं, अपितु शरीरस्थ धातुओं को समान अवस्था 
मे रखते है उन को “स्त्रस्थहित द्वब्यः कहा जाता है । 


विपाक के भेद 
त्रिधा विपाको द्वव्यस्थ स्वादम्लकटुकातमकः । 


द्वन्यों का शरीर में तीन प्रकार का विपाक होता है-+- 
१. मधुर २. थाल ३. कट 


जाठरांमि के चार भेद 
तैमवेद्विममस्तीज्णो मन्दबामिः समेः समः ॥ 


७ और. 


आप “३ ८ हे 
दोष की स्यूनाधिकता से मजुष्यो की जाठरासि ४ प्रकार की होती है । 


#९, 


चात को अधिकता से त्रिपम, पित्त से तीकुण, कफ से मन्‍्द्‌ ओर तीनो दोपो 
की सम अवस्था में समा होती है । 
हक छ््‌ बिक 
काछ्ठ के भद्‌ 
ल्‍ा ७ ध्य्‌ 
फोष्टो कऋरो सदुमध्यः 
चातादि ढोपों के ऋत से कोष्ठ ३ प्रकार के समझने चाहिये-- 


१ क्ररकोष्ट---वातम्क्ृति का कोटा प्रायः ऋर होता है, ऐसे मनुष्य 
को तीव्र गुण वाली आोषधि देने से विरेचन होता हे इसलिये इन को तीम 
शुण आपधि दे । 

२. सुदुको 8--पित्त प्रकृति वाले आदमी का कोठा मदुकोाष्ट कहा 
जाता है, इनकों साधारण विरेचक औपधियों से ही दस्त हो जाते है । 


( $० ) 


३, मध्य कोप्ट--क्रफ प्रकृति से मध्यकोष्ट होता है। इन मनुष्यों 
को न तो बहुत तादण ओ्राषधि देनी चाहिये श्रारन बहुत ही साधारण 
शआपधि से विरेचन देना चाहिये । इन के लिये मध्यवीर्य विरंचन की स्राव: 
आवश्यकता होती ह । 


कोष्ट का निश्चय कर के ही शोधनादि थ्रोपावियां देने से शीघ्र लाभ 
होता है इसलिये प्रथम कोप्ट का निर्णय श्रावश्यक है । 


बात, पित्त तथा कफनाशक मुख्य प्रयोग 


शुरीरजानां दोपाणां क्रमेण परमोपषधम्‌। 
वस्तिर्विरेकी बमने तथा तेल घर मधु ॥ 
शरीर भें उत्पन्न होने वाले टोपी का प्रधान उपचार वस्ति, विर्चन, 
वसन तथा तेल, घृत और मधु हैं। बातरोग में चस्तिकर्म, पित्त में मरंचन 
आर कफरोगो से वमन (के ) का प्रयोग करना चाहिये; इसी प्रकार वात्तरांगों 
में तल, पित्तरोग में छत शरीर कफ रोगों में मधु देना चाहिये । 


मनोदोष की श्रोषाधे 
धी चेय्यात्मादि विज्ञानं मनोदोषौषध परम्‌ | 


«कहा जा चुका है कि रजोग्रुण ओर तमोगुण के कारण मानसिक 
च्याधियां पदा होती हैं, उन के दूर करने के लिए ऐसे प्रयाग करने चाहिये 
जिन से मन की शुद्ध हो । विचार, घैये घारण आर श्रात्मज्ञान प्राप्त 


करने पर तमोशुण का प्रभाव नष्ट होता तथा सानासिक व्याधियाँ 
शान्त होती हैं । 


बिक 
याज्य द्रव्य विज्ञान 
शुप्क नवीन यदूद्वव्यं योज्यं सकल कर्मसु । 
. आदर च॒ द्विगुणु युंज्यादेष सर्वत्र निश्चय: ॥| 
अपचधियों मे अयोग के जिए हच्य ताजे, 
के अजुसार होने चाहिये, किन्तु थद्षि किसी 
लेनी हो तो चहई शास्त्र में जितनी आपधि कही 


इालनी चाहिये | ऐसा ही सब जगह नियम हद 


सूखे हुए ओर मान 
योग मे गीली आपकि 
गई हो उस से दोगुनी ही 
। 


( १३ ) 
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जाणाुज्ञासु द्रव्य विज्ञान 
नवान्येव हि योज्यानि द्रव्याएयखिलकर्म्मसु । 


विना विडंगकृप्णाभ्यां गुड़धान्याज्यमाक्षिके: ॥ 


|! सब आ्ाषधियों से नवीन द्वव्यों का ही प्रयोग करना चाहिये, परन्तु 

 वायबिडंग, पीपल, गजपीपल, गुड, अमश्न, घत ओर मधु ओषधधि मे 
ड लने हो चहां यह चीजे पुरानी ही लेनी चाहिये । ध्यान रहे पुरानी ऑओपधि 
का यह अभिप्राय नहं। है कि वह गली रूडी था किसी अन्य दोप के कारण 
गुणहीन हो गदे हो । यह आषधिया एक साल तक पुरानी हो तो इन का 
अयोग करना चाहिये, बहुत अधिक पुरानी ड/लनी आवश्यक नहीं। 


श्रार्द द्रव्य प्रयोग 
गुड्ची कुटजो वासा कृष्माण्ड च शतावरी । 
अश्वगन्धा सहचरी शतपुप्पा प्रसारणी 
प्रयेक्तव्या: सदवाद्रों द्विगुणाः नेव कारयेत्‌ | 


“ गिलोय, कुटज (कुड्ठा), बांसा, पेंठा, शतावर, अश्वगन्धा (असगन्ध) 
पियाबांसा ओर सांफ यह द्वब्य सदा गले लेने चाहिय परन्तु उपरोक़ सिद्धान्त 
के अनुसार इत की दोगुना न प्रयोग करें। 


पुनरुक्ष द्रव्य का मान 
एकमप्यौषध योगे यस्मिन्‌ यत्युनरुच्यते | 
मानतो द्विगुणं मोक्ते तद्द्व॒व्य तत्वदर्शिमिः ॥ 


शास्त्र मे यदि एक अयोग में हों किसी ओषधि को दोवार लिखा 
गया हो तो उस का पारिमाण प्रत्येक द्वव्य से दोगुना लेना चाहिये । 


द्रव्य निषेध 
! गुण॒हीन भवेद्वर्षादृध्व॑ तद्रपमौषधस्‌ 
मासहयात्तथा चूरों हीनवीयत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 


हीनस्व गटिकालेटशी लत वस्ससस्पस्म | 
हीनाः स्थुववनतलायाश्वतुमासाधिकासरलथा ॥ 
अरीपधया लघ॒ुपाकाः स्युनिर्वीयों बत्मगलस्म | 
पुरागाः स्थुगुगयुवता आसवा बातवां रसा: ॥ 


घन से एकश्न की हुई वनम्पनियाँ पी रहने थे एक पर५ के याद तत 
और गुणहीन हो जाती ४, चर्म दो मर्टाने के बाद हॉनवीर्य शो जाने *., 
एक वर्ष के बाद गरुटिका और अबलेह वेघान हो नाते $ और घूत सथा 
तेल यदि चार मास ये अधिक पदे रे तो गुगातीन होते / | उसलिये टन 
हॉनगुण तथा तेजहोन श्रपधियों का प्रयोग करना वर्जिय 8 । जिन वें पव्रियों। 
का लघुपाक किया गया हो बह एक वर्ष बार मिक्रार्य हो जानी 3 | 
आसत्र, अरिष्ट, धातु, भरमे और रस पुराने >ोने से हॉनगुगा न 
होते | जिस प्रकार श्रन्य श्रोपधियां पुरानी होने से हीन वीर्य हो जानती £, 
डस प्रकार यह चीजे पुरानी होने ले नेजहीन नहीं होती श्र इसका निर बने द 
प्रयोग किया जा सकता है । 


उक्कानुक्क द्रव्य 
व्यावरयुद्त यदद्रव्य गणकतमांप तत््यज॑व । 
अनुक्तभाप ब॒क्‍त यत युज्यत तत्र तदबंधः [| 
घास्त्र से क्‍प्राय:ः अनेक प्रकरणा से शागा के लिए अवक शशा लय 
दिए गये हैं, जस-किरातादि गण, ऋपभकादि रण जाति | 


राग मे चूश, कपाय आदि की योजना करते हुए चिफक्रिस्पक्र को सो 
डच्य व्याथि के अनुझूल प्रतीत न हो उसको प्रयोग से निफाल 
अब्य अयवोग से डालना उचित समझे बह 

होने पर भी भ्रयोग से सम्मिलित कर सकता हे 


झार जो 
शास्त्रीय गण मे न लिया 


'आ्था 4 2४ 
द्रव्यों के अ्रंग अहण विधि: 
अतिस्थूलजटा या: स्पुस्तासा आद्यस्तचो बुवेः 


गृह्नीयात्यक्ममूलानि सकलान्यपि बुद्धिमान । 
न्यआधादरलचो ग्राद्या' सार स्थाहीजकादित | 


हरा 
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तालीसादेश्व पत्राणि फल॑ स्यात्‌ त्रिफलादितः । 
धातक्यादेश्व पुष्पाणि स्नुब्यादेः क्षीरमाहरेत्‌ ॥ 
जहां प्रयोग मे बड, पीपल आदि अति सोटे वृत्तों की जड लेने को 
लिखा गया हो, वहां जड की छाल लेगी चादिये । जित चनस्पतियो की जड़ 
सूचत हो उन की साम्पूर्ण जड डाल, कई लोगो का मत है कि उन सूचम 
ओअःपधियो का पन्नाज़ञ ही प्रश्रोग कर सकते हे। वरगद आ्रादि की छाल लेनी 
चाहिये आर विजयसार, बबूल तथा खेर अ्र/ओ का भीतरी भाग ले | तालीस 
आदि के पत्ते गहण करे अर 7 अशमलाः, हरड आदि के फलों का प्रयोग करें । 
इसी अकार धातकी आठि के फूल ओर थोहर आदि का दूध ही ओपधियों 
में भ्योग करना चाहिये । 


अआषाधि ग्रहण काल 


शुरद्याखिल कार्याथे ग्राह्य॑ सरसमौषधम्‌ | 
विरेक वर्नाथ च वसन्तान्ते समाहरेत्‌ ॥ 
शरदू ऋतु से सम्पूर्ण आपधियां रस से पूर्ण होती हें, इसलिये 
सम्पूर्ण कायों के लिये शरद ऋतु में ही ओपधियों का संग्रह करना चाहिये, 
विरेचन तथा वमन के लिये चसन्‍्त ऋतु के श्रन्त मे अर्थात्‌ चशाख मास में 
अपधि एकत्र करनी चाहिये । 
इन दोनो समयो में ओपधियां रस से पूर्ण होती है इसालिए चिकित्सा 
में इन के प्रयोग से शीघ्र लाभ होता है। 
५ ७ 6 
अआपषप।ध अहण ।ावाध 
गृह्नीयात्तानि सुमना' शुचिः प्रातः खुवासरे । 
आदित्यसभुखो मौनी नमस्कृत्य शिव हृदि ॥ 
साधारण धराद्वव्य भ्रह्ीयादुत्तराश्रितम्‌ । 
शुभ दिन,पुप्यादि शुभ नक्षत्नमे,प्रातःकाल स्नानादि करके शुद्ध तथा दढ़ 
सनसे, सोन धारण करके, पूर्व दिशाकी ओर मुख कर,आदित्य (सूर्य भगवान्‌) 


को सम्मुख रख कर और दब ल्‍्याणकारी शिव परमात्मा को हृदय मे धारण 
कर के उत्तर दिशा में उ पन्न हुई ओपधि को अइण करना चाहिये । आयुर्वेद 


ख्स्छ 
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शास्त्र की ओआपसधि ग्रहण विधि को देख कर श्राज एक नव-शिज्षित भनुष्य 
चाहे हास्य ही करें परन्तु एक बुद्धिमान विज्ञानवेत्ता के लिए यह 
विधि अक्षरशः चेज्ञानिक तथा साईटीफिक प्रतीत होगी । श्रोपधि सहण करने 
चाले के लिए शास्त्र ने शुद्ध तथा रढ़ मन हो कर, शुभ दिन अथवा पुप्यादि 
शुभ नक्षत्र में सूर्य भगवान्‌ को सम्मुख रख कर, परमात्मा का ध्यान कर के 
उत्तर दिशा मे उत्पन्न हुई ओपयि को अटण करने की श्रोर विशेष 
आदेश किया है । इस में भी एक विशेष रहस्थ्र हैं, प्रातः काल जब कि 
संसार में शान्ति का राज्य स्थापित होता हैं आर पुरुष की मनोवृत्तियां स्वतः 
एकाग्र होती हैं, उस समय मोन धारण कर के मनुप्य जिस भी काम को 
करता है उस मे सफलता अनिवार्य है ओर फिर जो कार्य्य प्रकाश के पु 
सू््य भगवान्‌ को सम्मुख रख कर इढ़ मन से किया जाये उसमें तो 
असफलता अथवा अक्ृतकार्यता अप्षम्भव ही है । प्रश्न हो सकता है कि और 
दिशाओं की अपेक्षा उत्तर दिशा मे क्या विशेषता है ? जिस के लिये शास्त्र 
ने विशेष आदेश किया है | इस का उत्तर यद्द है कि एक तो ओप!धि गइण 
करने वाले मजुप्य का औषधि के ग्रुणकारी तथा रोग नाशक होने के विपय 
में उत्तर दिशा के स्वामी श्रव भगवान्‌ की तरह इृढ तथा ध्रव निश्चय है, 
दूसरे उत्तर दिशा में उत्त्नन्न होने वाली ओवधिये सूर्ड्य भगवान की पवित्र 
तथा विशुद्ध किरणों से प्रातः काल के सुदावने समय डचित मात्रा में ऊप्मा 
अहण कर परिपक्क हुईं होती हैं ओर अन्य दिशाओं की ओपधिये विन भर 
सूय्ये की तीत करणों के उत्ताप के कारण बल, चौय्य॑ तथा गुण- 
हीन हो जाती हैं । इसी लिए विज्ञानवेत्ता महर्पियों ने उत्तर दिशा मन 
उत्पन्न होने चाली आपवियों को पुष्यादि शुभ नक्षत्रों में अहण करने की 
आज्ञा को हूं। पाठक यदि ऋषियों के इस वाक्य की आज़माइश करना चाहें 
तो सहदेवी बूटी जिस के प्रभाव के विपय में लिखा है कि-.. 


ज्वरं हन्ति शिरो वद्धा सहदेवी जया यथा | 


एक ज्वर रोगी के मस्तक पर पुष्य नक्चत्र में उखाडी हुई सहदेवी 
की जड़ वध कर अनुभव कर देखे और एक रोगी के अल, पर किसी 
अन्य नत्त्र सं उखाडी हुईं बांध ढें। जहा पुष्प्र नक्तन्र से उखाडी हुईं अपने 
नशा खे तत्काल ज्वर को शान्त कर ढेगी वहां अन्य नक्षत्र वालो क किदि 
भी अ्र्नाव न होगा | 2 
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पूर्व काल में प्रत्येक सहेय ओपधि प्रहण समय इन नियमो का 
पालन करता था, इसी लिए उस समय चिक्रेश्सको की साधारण चनस्पतियों 
द्वारा बनी हुई चूणे, क्वाथादि ओपधिये भी जाटेल और भर्यकर व्याधियों 
को निर्मूल करने में समर्थ होती थी । 
पु न 
नपषद्धापाष 
वल्मीककुसितोनूप शमशानोपरमार्गजा । 
जंतुवन्दीहिमव्याप्ता नौषधि कार्यसाधिका ॥ 


साँपादि विपेले जन्तुश्रो के रहने के स्थान में उत्पन्न हुई तथा मल-सूत्र 
युक्र गन्दे स्थान वा शमशान भूमि, कबरस्तान श्रादिमे उ-पत्न हुईं तथा ऊलर 
भूमि (बंजर ज़मीन) में उत्पन्न हुई तथा मार्ग में पदा हुई अथवा हिस 
(बर्फ) और अ्रप्नि सें जली हुई वा कीड़ों की खाई हुईं, गली सडी ओपषधि 
कभी भी गहण नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ऐसी ओपधि प्रयोग मे डाली 
हुई लाभ के बदले हानि करती हैं । 


आरोषधि भक्तण के पांच समय 


कि. वेध 3] आप 
ज्ेयः पश्चविध:ः कालो भेपज्यग्रहणंं नृणास्‌ । 
किंचित्सूयोंदये जाते तथा दिवसभोजने ॥ . 
सायन्तने भोजने च मुहुश्चापि तथा निशि॥ 
अशुर्वेद् ऋषियो ने रोगी को श्रौषधि देने के लिये पांच समय 
नियत किये हँ---इसलि रु इन समयों पर देने से आपषधि गुण कंरती है । 
१. कुछ सूथ्योदय होने पर । 
« दिन के भोजन के साथ । 
» शाम के भोजन के साथ । 
« रात्रि के समय । 
« आवश्यकता होने पर दिन रात में कई बार । 


भथम काल 


न #८ ८ 00 ०0० 


प्रायः पित्तकफोद्रेके विरेकवमनार्थयोः । 
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लेखनाथ च भेपज्य प्रभाते. उनन्‍्तमाहरेत ॥ 
एवं स्थात्‌ प्रथमः कालो भेषज्यग्रहणे दणाम्‌ ॥ 


पित्त ओ।र कफ के कुपित होने पर प्रायः पित्त शोधन के लिए विद 
ओर कफशोधन के लिए वमन दी जाती है । बासक, विरेचक्कर आर लखन 
ओपधियों का प्रातः कल निराहार रूंवन करानों छा डाचत ह्वं। 


द्वितीय काल 


अपज्य विगुणे पाने भोजनांग्रे प्रश्यत । 
० आओ. 20] 
०5 बड्ि प्री पुर 
समानवांते विग्रुणे भन्देउम्मावशिदीपतस । 
दुब्यात्‌ मोजनमध्ये च भेपज्यं कुशलो भिपक्‌ ॥| 
मैपज्य | श्रोजनानते जता 
व्यानकीपे च भेषज्ये भोजनान्ते समाहरेत । 
ि, भोजनात्‌ 
हिक्काक्नेपककम्पेपु पूतरमन्ते च मोजनात्‌ ॥ 
+ ् ( 
एवं द्वितीयकालश्व प्रोक्तों भपज्यकमंशि। 
श्रपान वायु के कृपित होने पर भोजन से कुछ देर पहिले आपधि 
देनी चाहिये । अरुचि होने पर तरह ३ के भे।जर्नों के साथ आपधि दे । 
समान वशसयु के दिक्रत होने पर तथा अग्विसनद होने की अवस्था मे 
ढीपन ओआपधियों का भोजन के मध्य में श्रयोग करना चाहिये । थदि शरीरस्थ 
ब्यान वायु कुपित हो तो उप हालत से भोजन के अन्त मे ओपधि दे । 
हिचकी, श्र.क्षेपक ओर कम्प वाथु आदि रोगों मे भोजन के आदि 
पु हक दोनो बी. 
ओर अन्त में दोनो समय ओपधि लाभग्रद होती है । 


तृतीय काल 


उठाने कुपित बाते स्वरभंगादिकारिणी 
आसे ग्रासान्तरें देये भेषज्य सांध्यभोजने || 
भाणे प्रदुष्ट संध्यत्य भक्यस्यान्त च दीयते । 
ओपध प्रायशो धीरे: कालो उय्र स्थातृतीयक 


दि 
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डदान वायु के कुपित होने पर स्वरसंग आदि रोग हो जाते हैं, इस 
अवस्था मे ओपधि भत्येक मास के साथ या दो २ ग्रास के अन्तर से देनी 


८, 


घाहिये। प्राणवायु के प्रकोष में सायकाल के भोजन के अन्त मे ओोषधि 
देने से प्रायः आ्रधिक लाभप्रद सिद्ध होती है । 


चतुथे काल. 
मुठुमहुश्च॒तृटवर्दिहिकाश्वासगरेषु च । 


साज्न च भेषज द्यादिति कालश्वतुर्थकः ॥ 


ठपा, वसन, हिचकी, श्वास श्रोर विपरोगों में श्रोपधि आवश्यकता 
क्रे अनुसार बार २ प्रयोग करनी चाहिये, ओपधि का अन्न के साथ भी अयोग 
प्रिया जा सकता है) यह चतुर्थ काल है । 


पंचम काल . 
ऊध्वेजत्र विकारेपु लेखने बंहण तथा । 
पाचन शुमने देवयमनन्न भेषज निशि ॥ 
इति पंचमकालः स्यात्योक्तो भेपज्य कर्मणि ॥ 
जत्र (हसली) से ऊपर के भाग नाक, कान ओर श्रांख भादि सें रोग 


होने की हालत में, लेखन और दृंहण गुण के लिए पाचक और शासक 
अोपषधियों | पु लु 
अपषधियो का प्रयोग रात्रि के समय अन्न के बिना ही करना चाहिये । यह 


पंचम काल है । 
$ 
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मान-विज्ञान 
'यूढ 


मात्रा सम्बन्धी ग्रावश्यक नियम 


१--प्ैचों को उचित हैं कि श्रोपधि तोलने के लिए एक साधा, उत्तम और 
सच्चा कांटा काम में लाये । इस कांटे का एक पलढा प्रथक्‌ हो जाने वाला 
ओर कांच या शीशे का बना होना चाहिये । 
२--मान परीक्षा करते समय ध्यान पूत्रेक परत्षि करें । 
३---ता्रि तीदण और अम्ल रस ब्ाले दृब्या को सदा कांच के पात्र में रख 
कर तोलना चाहिये । | 
४--अवलेह आदि ओपधियों को क्रिसी काराज़ या पत्ते आदि पर रख कर ही 
तोलना चाहिये । 
४--किसी द्रव्य को बिना तोले अनुप्तान से ही किसी अग्रोग से डाल देना 
उचित नही है । 
६--तरल पदाथा का भा तोल कर हा डालना चाहिये। यदि हव द्वव्य तीघच 


शक्ति वाले शंखद्रावादि हो तो उनको कॉँच के मानयन्त्र द्वारा तोल 
कर डाले । 


७---श्रदि किसी तीज वीर्य हृत्य की कुछ ढूंढें ही प्रयोग सें डालनी हों तो 
पहिले उसकी कुछ बूंदें शथिवी अथवा शीशी से टपक्का कर देखें जब यह 


लिश्चय हो जावे के मात्राजुसार बूँदे टपक्रा सकते है तब ही अयोग में 
बूढा का अ्रयोग करें । 


म--उड जाने वाले झूगनामि, कर्षूशदि दृब्यो को सदेव शीशी से डाट खगए 
कर रखना चाहिये [ 
६--शीशी से डाट लगाने से पूत्रे यह निश्चय कर ले कि उल में डाट दींक लग 


हम ५5. 
सकता हैं| यदि डाट ठीक लग जाता हो तो उससें औषाधि डाल कर रखे ॥ 
१०-यदि किसी तीन चीये पदार्थ की अत्यन्त 


था रत्ती को अनेक भागों मे बांदना हो 
कर यथोचित्त मात्राएं बना के। 


थोढी मात्रा अर्थात्‌ एक चावल 
तो उसे खाण्ड आदि मे मिला 
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मान परिसाषा 
न मानेन' विना युक्तिद्वव्याणां जायते कचित्‌। 
अतः प्रयोगकार्याथ मानमन्नोच्यते मया ॥ 


क्योकि मान (परिमाण) के बिना द्वव्यों का प्रयोग ठीक तरह नहीं 
जाना जा सकता, इसलिए प्रयोग निर्माण के लिए मान परिभाषा लिखी 


जाती है । 
किक [0 
न्रसरेशु का परिसाणु 
श्रसरेणुरबुधेंः प्रोक्तखिशद्धिः परमाणुभिः । 
च्रसरेणुस्तु पर्याय नाज्ञा वंशी निगद्ते ॥ 
तीस परमाणु का एक त्सरेखु होता हे जिसको चशी भी कहा जाता है। ' 
परमाणु के लक्षण 
जालान्तरगते मानो यत्सृक्ष्म दृश्यते रजः ॥ 
तस्य त्रिशत्तमो भागो परमाणुः स उच्यते ॥ 
जाली या किसी रोशनदान मे से सूर्य की किरण के श्रवेश करने पर 
जो उस में से रज के सूचम कण वायु में उछते हुए दिखाई देते है, उस एक 
कण के तीसवें भाग को परमाणु कहा जाता है । 
३९ है 4 ने [३० 
मराच श्राद का पारताण 
पड़ वेशीभिमरीचिः स्यात्तामिः पड्भिस्तु राजिका । 
तिस्भी राजिकामिश्च सर्पपः प्रोच्यते बुधेः ॥ 
यवो5ष्ट सपयेः मोक्‍्तोगुज्ञास्यात्तच्नतुष्टयम्‌ ॥ 


६ चशी-१ मरीचि ८ सरसो-१ यच 
६ मरीचि>१ राई ४ जी-१ गुझ्ञा या १ रत्ती 


३ राई-१ श्वेत सरसों 
माषे का परिमाण 
घड्भिस्तु राजिकामिः स्यान्माषकों हेमधान्यकी । 


४ रत्तीका एक माया होता है। हेम, धान्यक भी इसी माषे के नाम है । 


जी, 


शाण और कोल का परिमाण 


मपैश्वतुर्मिर्शाणः स्थाद्धरणः स निगद्यंते । 
टंकः स एवं कथितस्तदूद्॒य कोल उच्यते,॥ 
कुद्रमो वटकश्वेव द्वंक्षणः स निगद्यते। 
चार साषें का एक शाण होता है, जिसको धरण आर टंक भी कहा 
जाता है। २ शाण का एक कोल होता है उसको क्ुद्रभ, वढक ओर बंक्षण 
भी कहते है । कोल बेर का भी नाम है, उस के बराबर होने से संभवतः 
कोल नाम रखा गया है । 


६ 
कषे का परिमाणु 
कोलद्नय च कर्षः स्यात्स प्रोक्तः पाणिमानिका | 
अक्षः पिचु: पाणितल किश्वियाणिआ तिन्दुकस | 
विडालपदर्क चेव तथा षोड़शिका सता। 
करमध्यं॑ हंसपद॑ सुवर्णकवलग्रहम ॥ 
उदुम्बरं॑च पयोयेः कर्ष एवं निगद्यते 
दो कोल का एक कर्ष होता है | पाशिमानिका, अक्, पिछु, पाणितल, 
किल्वित्पाणि, तिन्दुक, विडालपद, पोडशिका, करमध्य, हंसपद, सुवर्ण कवल- 
ग्रह और उद्ुम्बर यह १३ नास कर्ष के पर्यायवाची समझने चाहिये। 
् श्र 
अब पत्ष आर पत्ष का परिसाणु 
स्यात्कपीम्यामर्घपल शुक्तिरष्टमिका तथा | 
शुवितभ्या च पल ज्ञेयं मुप्ठिरात्न चतुर्थिका ॥ 
अकुद्चः पोडशी विलय पलमेवात्र कीत्येले | 
दो कप का एक अधपल होता है, जिसको शुक्ति ओर अष्टमिका भी 


कंद्ा जाता है। दो शुक्षि का पल होता है जो सुष्टि, आम्र, अऊुच्च, चतुर्थिका 
पोडणो आर विल्ब भी कहाता है | रा 
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प्रसृुति से मानिका तक संज्ञा 

पलाभ्यां प्रयतिज्ञेया प्रसृतश्च निगद्यते । 

प्रसृतिभ्यामझ्लिः स्यात्कुडवो.पधेशरावकः ॥ 

अप्टमान च स ज्ञेयं कुडवाभ्यां च मानिका । 

शरवो 5प्रपलं तद्गत्‌ ज्ेयमत्र विचच्षणैः ॥ 

दो पल के बराबर एक अ्रूति होती है जिस को प्रसत भी कहा जाता 

हैं। दो असति की एक अअलि होती है जिसे (पाव सेर) श्रधंशरावक ओर 
अष्टमान भी कहा जाता है | दो कुडव॒ के समाम एक मानिका सानी गई है' 
जिसको शराब ओर श्रष्पपल भी कहते हैं । 


प्रथथ ओर आढ्क का परिमाण 

श्रावाभ्यां भंवेत्मस्थश्चतुप्पस्थस्तथाठकम्‌ । 

भाजन कंसपात्र च चतुः पष्टि पल च तत्‌॥ 

दो शराव का एक प्रस्थ होता है ओर चार प्रस्थ का एक आढक माना 
जाता है । कंसपात्र ओर भाजन यह दोनो भी प्रस्थ के नाम ही हैं। 
। द्रोणु से खारी तक परिमाण 

चतुर्भिराढकेः द्रोशः कलशो नलवणोन्मनौ । 

उन्मानश्व घटो राशिद्रोणिपयोयसंज्ञकाः ॥ 

द्रोणाभ्यां शुपकुम्मी च चतुः पष्टि शरावकाः । 

शुपाम्यां च भवेत द्रोणी वाहो गोणी च सा स्घृता ॥ 


चार आढक का एक द्वोण होता है जिसे कलश, नल्वण, उनन्‍मान, 
घट और राशि भी कहते हैं । दो द्रोण का एक शूर्प होता है उस को कुम्भ 
भी कहते हैं । ६४ शराब के बरावर एक शूर्प होता है और दो श्ूर्प की एक 
द्वोणी है जिसको वाह ओर गोणी भी कहा जाता है । 


ह न्‍्स्टानरी 


न 


दोणीचतुष्टय॑ खारी कथिता सूछम बुद्धिमिः । 


हैं 
; चतु: सहख्॒ पलिका परणवत्यो इधिका हि सा ॥' 
चार द्वरोणी या ४०६६ पल के बरावर एक खारी होती है । 
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भार ओर तुला का परिमाण 


पलाना ह्विसहर्स च भार एकः प्रवीर्दितः । 
तुला पलश॒त॑ ज्ञेया सर्वत्रवेष निश्चय: ॥ 
दो हज़ार पल का एक भार ओर १०० पल की एक तुला होती हे 
ऐसा ही सर्चन्र माना जाता है ।. 


माषे से खारी तक चार गुना सान 


भाषटकाज्षबिल्वानि कुड़वप्रस्थमाढकस । 
राशिगोंणी खारिकेति यथोत्तरचतुर्गुणाः | 
माषे से प्रारम्भ करके खारी पर्यन्त एक तोल दूसरे से 
होज्ञा है अर्थात्‌ मसाज, टंक, अक्ष, विलय, कुडव, प्र 
ओर खारी तक अत्येक तोल अपने पहि 
समभना चाहिये। 


कुड़व पात्र बनाने की रीति 
मृदुस्तु वेशुलोहादेभाण्ड अख्चतुरज्ञलम । 
विस्तीण च तथोच्च 'च तन्मात्र कुएं बढ़ेत्‌॥ 
चार अगुन्न लम्बा, चार अंगुल 


ऊंडव पान्न कहाता है । यह पात्र मिट्टी 
बनाना चाहिये । 


चार गशुना 
4, आइक, राशि, गोशों 
हेले तोल से चार गुना श्राधिक 


चाढा ओर चार अगल गहरा पात्र 


॒, बांस अ्रथवा ज्ञोहे आदि धातु का 


#व पदार्था का तो 
गुज्नादिमानमारभ्य यावस्यात्कुड़वस्थिति: | 
>वाह्रशुप्कद्रव्याणां_ तावन्माने सम मतस्‌ || 
अस्थादिभानमारथ्य द्विगुर तदू द्ववाद्रयो: । 
नान तथा तुलायास्तु द्विगुश न केचिन्मतम || 


जब किसी प्रयोग मे गलि द्वव्य या द्वेव पढ़ार्थ का प्रयोग करना हो 


एक रत्ती से कुडब तक की किसी मात्रा में होने पर सूखे द्वृव्यों के बरायर ही उन 
को प्रयोग में लाना चाहिये । यदि भस्थ से तुला तक किसी भी पारिमाण से 
गीली आपषधि या द्वव पदार्थ डालने हों तो सदा सूखी ओ्ोपषधि की अ्रपेक्षा 
दोगुने ही डालने चाहिये । तुला से द्रोणी तक यदि प्रयोग करना हो तो 
प्रयोगोक्त मात्रा में ही उन गसौीले द्वब्यों का व्यवहार करना चाहिये, इन 
परिमारों में दोगुना वज़न लेने का विधान नहीं है ! 


कालिडुः परिभाषा 


स्थितिनोस्त्येव मात्रायाः कालमासे वयो बलम्‌ । 
प्रक्ृतिं दोषदेशौं च हप्ड्रा मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
काल, श्रप्मि, भायु, दक्ष, प्रकृति, दोष, देश और स्वभाव के विचार 
किय्रे बिना किसी मनुष्य के लिए ओयधि की सात्रा का निर्णय करना कठिन 
ही नहीं किन्तु असम्मव है इसलिये चुद्धिमान्‌ वद्य को उचित है कि स्थिति 
को देख कर ही विचार पूर्वक श्रापघि की मात्रा निर्णय करें । 
यतो मन्दाम्यों हस्वाः हीनसत्वा नराः कलौ ॥ 
अतस्तु मात्रा तदयोग्या प्रोच्यत विज्ञसम्मता ॥ 


वर्तमान काल में मनुष्य प्रायः मन्दापक्‍्मि, छोटे शरीर वाले ओर सतयुग 
की शपेक्षा यहुत निर्यल होते हैं, इसलिये उनके अनुकूल श्र वद्य लोगो 
के लिए उपयोगी तोल लिखा जाता हैं| 


कालिंग परिभाषा के तोल 


यवो द्वादशभिगोरसपप: प्रोच्यत बुधेः ॥ 
यवद्वयन गुझा स्यात्‌ त्रिगुज्ो वज्न उच्यते ॥ 
मापों गुज्गाभिरष्टामिः सप्तभिवों मवेत्कचित्‌ | 
स्याच्तुर्माषकेः शाण॒ः स निष्कष्टक्न एव च॥ 
गद्याणों मापकेः पड़मिः कप: स्थाइशमाषकः ॥ 
चतुप्कष: पल प्रोक्त दश शाणमित बुधेः ॥ 
चतुः पलिश्व कुड़व प्रस्थायाः पूवेबन्मताः ॥ 
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१२ श्वेत सरसों के दाने5>4 यव (जा ) 
२ यब (जा )>१ गुक्षा (रती ) 


४स्त्ती 
ण्स्ती' 
४ मापा 
६ मापे 
१० सापे 
४ के 
»्ण्ल 


शेष अस्थादि तोल पहिले कद्दे गये भाग 


समभने उाहिये। 


कलम, 
न 


अंक, 
न 


ते 


॥ 


॥ 


न्‍लामर 
टऋआ] 


4 चन्च (कहीं २वन्ञ दो रती का भी मानने हैं ) 


3 सापा ( कह्दीषरत्ती का भी आपा माना जाता है) 
3 शाण (शाण को निष्क और टंक भी कहते हैं ) 

३ गधाण 

4 कर्ष 

3 पल (पल १० शाण का होता है) 

३ कुद्दद 


धर परिमाय के समान ही 


मात्रा विज्ञान 


किसी ह5ज्य की सात्रा ये श्रभित्राप्र उस द्वग्य के उस अधिक से अधिक 
सान से होता द जो कि युवावस्वा से एफ सनुमग्प को मिस्सनन्‍्देह दिया जा 
सके शोर उपके देने से समुम्प के शरीर २/' यथादव्‌ शास्त्रोक्न प्रभाव हो। चिकि- 


छः 


त्सक्र ब्य 


<. 


(227 


आप 


के बिद्व लिपि बातों पर ध्यात रखते हुए किसी ज्याक्े 
के लिए भलों प्रहार सारा का विणंय करे ताकि. आपधि का अभाव इाश्छुत 
भात्रा मे शरीर पर हो सके | 


चालस्य प्रथम मासि देया भेपजरक्तिका ॥ 
-। अवलेही कृतकेव क्ञीर क्षौद्र सिताघृतेः॥ 
.. वर्धयेत्तावदेकेका यात्रद्धामति वत्सरः ॥ 
'. भासबंद्धिस्तदूध्य॑ स्याद्ावयोडश वत्सर. ॥ 
ततः स्थिरा भेवत्तावद्यावत्‌ वर्षाणि सप्ततिः ॥ 
ततो वालकवन्मात्रा हासनीया शनेः शनेः। 
मात्रेय कल्कचूर्णानां कपायाणां चतुगुणा ॥ 


नवजाव शिशु को प्रथम मदीने मे चचादि चूर्णों को दूध, घी या 
शहद से स लिप्त से उपयुक्त हो--३ रची की मात्रा मे मिला कर चटाना 
चाहिये। औापधि का दूध, घी या शहद मं सिद्दाने से एक अवलेंह सा बन 
जाता है ओर चाटने में भी आसानी होती है । दूसरे मास से दो रची, ततसरे 
आस में ३ रत्ती आर इसी प्रऊार एक २ रक्ती बढ़ा कर एक वर्ष तक 8२ रत्ता 
तक माचा ले जावे । 


॥.. 


एक बष की आयु के बाद १६ वर्ष की आयु तक पूर्व लिखे क्रम से 
ही एक २ मापा आाषाधि बढ़ाते जाब अथात्‌ १६ वप की थायु में रागां का 
ध्वूर्ण आदि की मात्रा १६ मापे तक ढेनो चप्हँद। 3६ चर्ष से ७० वर्ष को 
आयु के बाद सात्ा घीरे २ घटा देनी ज्वाहिये क्यो कि वालक आर बुद्ध को 
चिकित्सा प्रायः समान ही की जाती हैं १ 
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बुद्ध के लिए छल्क, कपाय आदि की सात्रा बालक की अवेज्ञा चार- 
गुणी होनी चाहिये । 


क हे 5 धन श्र 
नोट---उपरोक्द पूर्ण सात्रा है, देश, काल, वलाद के अलुसार तट 
इन मान्राओं को घटा बढा सकता है। 


स्थितिनीस्त्येव मात्रायाः कालमग्नि वयोबलस्‌ | 
प्रकृति दोपदेशी च ध्प्टा मात्रा प्रयोजवत ॥ 


यतो मन्दागये हस्वाः हीनसत्वा: नराः कली ॥ 


कहा जा चुका है कि कलियुग में मनुष्य मन्‍्दास्‍्लि, छोटे शरीर वाले 


ओर हीनमत्तर होते हैं; इसलिर मात्रा आजकल कम हीं प्रयोग करनी 


चाहिये / पु रू ऑओ [आ छः 
हेये। जो मात्रा स्वस्थ व्यक्ति के लिए कहीं गड्ढे हु वह भी सब मलुप्या 
के लिए एक जमी नहीं है, बल्कि मात्रा के निर्णय करने से नौचे लिग्बी बातों 
का विशेष ध्यान रखना चाहिये--- 


९, स्थरी प्रायः पुरुषो की अपेक्षा अन्त झदु स्वभाव वाली होती है, 
इसलिए वह उस मात्रा मे आपाधि सहन नहीं कर सकती जिस मात्रा में एक 
युवा ओर बलवान व्याक्षेत को आपधि दी जाती है। ख्तरियो को हमेशा 
पुरुषो की अपेक्षा कम मात्रा से आपधि ठेनी चाहिये। 


रुप्रण रहे कि स्त्री की चिकित्सा करते हुए गर्भ तथा मासिक धर्म 
आदि का अवश्य ध्यान रखना चाहिये । 


२. किसी ओपधि की जो मात्रा स्थूल, दलवानू ओर ऋर कोष्ट 
व्यक्तियों के लिए अधवश्यक होती है, चह साञ्रा नि्दल, कृश ओर झूठ या 
सध्य कोष्ट चाले व्यक्ति को नहीं दी जा सकती ॥ 


३ अकृति का विचार करके सातन्ना का अयोग करना चाहिये क्‍यों 


के 

वात तथा पित्त अक्ृति वाले मनुप्यो की अपेक्षा कफ प्रकृति वाले मलुप्यों में 

आपदि सहन करने की शक्ति अधिक होती है | 

- किसी २ व्यक्ति से स्वाभाविक तार पर किन्ही द्वव्यों को सहन 

करने को शक्ति न्‍्यून या अधिक होती है। जैसे, कई सलुप्य पारद अधिक 

जे आज अप [० कप वन म नम 

मात्रा भ महन कर सकते हैँ, किन्हीं सनुप्यो को बहुत थोड़ी मात्रा मे पारद 

खाने से सुख आ जाता है । 
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यदि कोई द्रव्य कुछ काल तक निरन्तर सेवन किया जावे तो रुग्णा- 

चस्था में भी उसकी सहन शक्ति अधिक हो जाती है, जेसे--यदि कोई 

शादमी अ्रक्तीम खाता हो तो रुग्णावचस्था मे उसे थोडी अहिफेन देने से लाभ 

नहीं होता, बल्कि उसको बहत अधिक मात्रा मे अहिफेन देने की आवश्यकता 
होती है । 


*. केभी २ रोगी की विचार शक्ति या अरद्धा के अभाव से भी 
भ्रीपधि की मात्रा में न्‍्यूनाघिकता की जा सकती है, जसे---यदि किसी रोगी 
को बहुत थोडी मात्रा में निद्धा जनक ओ्रोपधि दी जावे आर विश्वास दिला 
दिया जाबे कि इस ओपधि से अवश्य नींद आ जावेगी तो पर्याप्त न्‍्यून मात्रा 
मे द्ापषांध देने से भी नीद शा जाती है। 


&. किन्हीं रोगो में रोग के प्रभाव से भी औपधि सहन करने की 
शक्ति मे भेद हो सकता है; जपे फिरंग रोग में पारे के लिए सहन शक्ति 
काफ़ी बढ जाती है ओर बृझशूल रोग मे पोरे के लिए सहन शक्ति बहुत 
कम हो जाती है | वृकशूल गुर्दे की ढद को कहा जाता है । 


७. ऋनु का भी मात्रा पर विशेष प्रभाव होता है; जसे हेसन्‍त ऋतु 
में ग्राष्म की शपेदा मद्य श्रधिक पी जा सकती है ग्रथवा वसनन्‍्त ऋतु मे घर्षा 
काल की अपेक्ता मधु अधिक खाया जा सकता है । 


से मात्रा पर आयु का विशेष प्रभाव होता है; जैसे बालक को 
डसकी आयु के अनुपात से भी अहिफेन देने से हानि होने की सेभावना 
रहती है और अपनी आयु के अजुपात से चह युवाओं की अ्रपेक्षा पारद 
अधिक ले सकता है। 


प्राकृत ओर बेकृतादि ज्वर के लक्षण । 


वर्षाशरद्वसन्तेषु वाताबेः प्राकृतः क्रमात्‌ ॥ 


वर्षों ऋतु में वातज्वर; शरद्‌ ऋतु में पित्तज्वर ओर वसन्‍्त ऋतु में 
कफज्वर हो तो “प्राकृतिक ज्वरर समझना चाहिये। यदि इनके विपरीत हो 
अथोत्‌ बपों ऋतु में पित्तज्वर या श्लेष्म ज्वर हो जावे तो इनको 'वकुत्तज्वर 
हना चाहिये । ग्राकृत ज्वर सुख साध्य और वेकृतज्वर कष्टखाध्य हैं 


दि 


हि 
की, 


नल 


(्‌ 
आम के लखोंगु | 
आममन्नस्से केचिकेचित सलसचयम्‌ । 

प्रथम टोपदर्टि वा केंचिदार्म प्रचक्षत ॥ 
आअविपक्रमसंसक्त दरगन्ध वहपिच्छिलस |, 
सादन सवगात्राणामाम इत्यामशव्दतः ॥ 
तनामेन समाय॒कता दोगाः दृष्यार . वह्शा: । 


तो 


तदठ़वा आमयाश्व सामा इति वधस्प्ठताः ॥ 


१ 


हक 


कोई लोग अन्त के अपक रस को, कोई सल के सेचय होने आए 
दोपा की आदि अब्स्था को आम कहते है| आस संज्षक रस अप होना 

है आर पक्ररस से प्रथक्त्‌ू रदता हे, झुगीनिवयुकत 

चिकना होता ह; खंड आमरस सार श 

अनेक गेसा का कारण होता है । 


होना और ग्राय: अधिकतर 
को पढ़ी पहुंचाने बाला आर 


इस आस से संयुक्त हुए दोप चात, पिच, कझा ओर दृष्य अरथान 
सातो धातु रस, रूबिर, साँस, भेद, अस्थि, सज्जा तथा शुक्र विक्नत होकर 


के 
रंग उल्वस्त करते हू । इप कारण आम सेज्लक दोयों से उपत्त हुए 
शेणों को भी सामरोग कहा जात्ता है । 


आहारत्य रसः सारो यो न पक्को उप्मि लाखवात्‌ | 
आम संज्ञां च समभते बहु व्याधि समाश्चृतः ॥ 


0 ०पक का 28 हक ३] े 
केथ हुए आहार का रस जा अस्त की न्यूवता से न प्रा हो उप्तकी 
है, अथात्‌ कच्चे रप को ही आम कहते है और बह आव 


शपारस्व बाताद दापा को कृषित कर के नाना प्रकार के सेमी का कारण 
बनता है | 


आम संज्ञा 


5 साम वायु के लक्षण | 


बाद: सामो विवन्धागिसादतद्ान्त्रकूजने: | 
बेदना शोथनिस्तोदे: ऋमशो एड्रानि पीड़गेत्‌ ॥ 


( २६ 2). 
विचरेयगपचापि गृह्नाति कुपितो भृशम्‌ । 
स्नेहाचेबृद्धिमामोति मेघे सूर्योदये निशि ॥ 


साम वायु मलरोधक, अ्रग्नि सन्‍द करने बाला, तनद्रा, ग्रालस्य, 
आँतो में गुड़ २ शब्द करने वाला ओर क्रम से शरीर से पीछा करने वाला 
दाता हैं । साम वायु शरीर के नाना अयो मे विचरता हुआ शोथ आदि 
रोगो को उत्पन्न करता है | साम वायु वर्षा ऋतु से तथा घृत, तेल, आदि के 


प्रयोग से द्वाद्धि को प्राप्त होता और प्रायः रात्रि तथा प्रातः काल के समय 
विशेष कुपित होता है । 


निराम वाय के लक्षण ।' 


निरामो विशदो रुत्नो निग्गन्धो5त्यल्पवेदनः। 
विपरीत गुणेः शान्ति स्निग्पेयोति विशेषतः ॥ 


+ 


निराम वायु विशद, रूच, दुर्गेन्थि रहित ओर मनन्‍द वेदना कारक 
होता है; यह अपने गुणों वाले द्वव्यों तथा घी, तेल आदि चातनाशक पदार्थों 
प्रयोग से शान्त हो जाता है । 


(5 


3 


साम पित्त के लक्षण ॥ 
प्त्तिमाम मंवेदम्लं दुगन्ध हरित गुरु । 
अम्लिका कण्ठहद्माहकरं श्यावं तथा स्थिरम्‌ ॥| 


साम पित्त अम्ल (खट्दा), दुर्गन्धित, हरे रंग वाला, गुरु, अम्ल 
डब्योी के सप्ताचन करठ तथा दृटय में दाह करने वाला, श्यावतायकत ओर 
हैशथ्वर होता है 


निराम पित्त के लक्षण | 
निराम पित्तमाता्रमट्युण्णं 'कठुक सरम्‌ । 
दुरगेन्धि रुचिकृद्वान्हिवलवर्धनमीरितिम्‌ ॥ 


(निराम-पित्त--ल्ञाल रंग का, अत्यन्त उप्ण, क्र, सर, रुचिकारक, 
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जदरारित ओर वलल को बढाने वाला तथा दुर्गान्त रहित होता है । 


/१६** 


साम कफ के जत्षण | 


अविलस्तन्तुलस्यानः कण्ठदेशे च तिष्ठति । 
सामो वलासो दर्गन्धिम्तृद छुधोरुपबातकः ॥ 


साम कफ--त्राविल (मेल)), तन्तुयुक्त, गाढा, कण्ठ को जकड़ने 
वाला, दर्गन्धित, ठृपा ओर छुघा को नाश करने वाला हाता ह। 


निराम कफ्त के रूछश | 


श्लेप्मा निरामों निगन्‍्धः फेनवाब्डेदवानपि । 
मंवेत्सपीडितः पाणडुरास्यवरस्यनाशकृत्‌ ॥ 


निरास कफ--इहर्गन्धि रहित; भागदार; फटा हुआ या गाॉठदार; 
पाणडु वर्ण वाला ओर मुख की विरखता को नष्ट काने वाला होता हैं। 

बात, पित्त तथा कफ के मिश्चित लक्षयों द्वारा साम और नराम; 
इन्द्रण ओर सन्निपातज में सी इसी प्रऊार समझना चाहिये। 


आस ज्वर के लक्षण | 


किक." 
लालाप्रसकहल्लासहृद॒याशुध्यरोचकः । 
आल 
निद्रालस्यविपाकश्च वैरस्ये गुरु गात्रता ॥ 
जुन्नाशों बहुमूत्रत्व स्तव्घता बलवान ज्वरः | 
ञ्ग्रा्‌ मृज की हु ८ 
ज्वरस्थ लिगानि एप सवत्र निश्चय: || 
सड जो 6७ रह न जप पु | 
आसज्वर ओर निरास ज्यर के विवय से हमारे अनेक बेच साइयों 
को यह अ्म होगा कि संसार में समस्त फल और व्यन्जन आदि तो कच्चे 
हे पक्के सुने था देखे जाते हैं परन्तु ज्वर जो रोगो का राजा है ओर एक बार 
हा जाने पर अपनी ही उप्णता से सा शरीर को गरम कर ढेता है वह किस 
त्तरह पचता ह ओर उसके कच्चे था पक्क होने से क्या अभिप्ाय है ? 


पाठकंगण ! जब मिथ्याहार बिहार द्वारा शररस्थ घातुरूप तीनों 
दाप वात, पिस , कफ भे न्‍्यूनाधिकता होकर शरीर में अनेक रासायनिक 


ख्च्न्र 
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परिवर्तन होने पर जा आम संज्ञक ज्वरात्पादक एक प्रकार का विषेला नवीन 
पदार्थ उपपन्न होकर ज्वर उत्पन्न करता है उसको आम कहा जाता है । यह 
आम दोप ज्वरावस्था में जब तक शरीर मे आक्ृतिक संग्राम द्वारा पराजित 
होकर, मसल रूप में परिवर्तित होकर शरीर से बाहिर निकलने योग्य नहीं हो 
जाता तब तक दोषो की आम संज्ञा रहती है आर यही आम दोप ज्वर का 
कारण होते है इसलिए दोप पचने के समय तक ज्यर भी आम ज्वर ही कहा 
जाता हैं। जब दोप प्रकृति द्वारा पराजित होकर अर पचकर सलरूप दोपो 
की शअ्र कृति में परिवर्तित होने से स्वेद, मूत्र आदि द्वारा शरीर से निकलने 
योग्य हो जाते & तब वही आय दोप निराम कहे जाते है । जब वही आम 
दोप भली प्रकार तो नहीं पक पाते बल्कि थोड़े ही पच कर शरीर से निकलने 
लगते हैं तब उन दोयों को पच्यमान दोप कहा जाता है । 
आमज्वर मे आमसाशब ग्रायः अपता झीक २ कार्य करने में अप्तमर्थ होता 
है, इस कारण वह पाचक रस के ठीक २ न निकलने के कारण अपना कार्य 
भल्रो प्रकार ठीक समय पर नहीं कर सकता अ्र:र रोगी की पाचनशक्ति मन्द 
हो जाती है । जिम से मुत्र से लार गिरना, उबकाई आना, हृदय मे ग्लानि, 
अरुचि होना, निद्र/ न आना, अ/लस्य, अन्न का न पचना, मुख विरस होना, 
कुधा न होना, शतीर मे भारीपन होना, मूत्र का अधिक आना, शरीर मे 
जडता होना आर ज्वर का वेग तीत्र होना आदि अनेक लक्षण हो 
ज्त्ते हैं । 


पच्यमान ज्वर के लक्षण । 


ज्वरवेगी 5थिका तृप्णा प्रलापश्वसन भ्रेंम: । 
मलप्रवृत्तिरुकलश: पच्यमानस्य लक्षणुम्‌ || 


जब दोष कुछ २ पच गये हों ओर शीघ्र ही भली अकार पच जाने 
वाले हो तो ऐसी दशा में ज्वर का वेग अधिक हो जाता, प्यास, प्रलाप, 
»वआस, अम, उबकाई आना ओर मल मूत्रादि की अधिक गद्वात्ति होना आदि _ 
लक्षण होने लगते हैं। 


निराम दोष तथा निराम ज्वर के लक्षण । 
दोप प्रकृतिविक्वत्यादेतिपां पकलक्षणम्‌ । 
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लुत्तामता लघुल च गात्राणां ज्वग्मादवम्‌ ॥ 
दोपप्रवृत्तिरुत्साहों निरामज्वर लक्षणाम्‌ ॥ 


जब ताना ढोप बात, पित्त, कफ की प्रकृति विपर्रात होकर लॉट जानें 
थार वह ढोप सन्ञा को छं,उकर सलमजनज्ञा को श्राप्व ७ जाब अथान उन मे 
देहस्थ धातुओं को दृषित करने की ताफ़त ने रप्रे बिनन्‍्तु सासान्य मलों का 
तरह शरीर से बाशिरि निकलने लगे तब उनकों पक दोप काहा पाता # । 
दोपो के पच जाने पर भू लगना, शर्रर से हृस्कापन दोना, ज्वर 
का हल्का हो जाना, टोपा का सलराण्य से शारीर से निवलना श्रोर ड्य्माट 
होना आदि लक्षण उ-पन्‍्त हो जाते € | यह निरामज्यर के रत्षण हैं । 


निरामज्वर या सलपाक ज्वर का एक टी आशिप्राय है । 


बातादि दोष शक्ावधि | 
| 


वातिकः सप्तरत्रिण दशरात्रेण पंत्तिक: ॥ 
श्लैप्मिको द्वादशरात्रेण ज्वरः पाकमपतिहि | 
वातज्वर सात द्विन मे, पित्त ज्वर दस दिन में आर कफ जचर 
बारह दिन में स्वयं ही पच जाता ढ; यहां ज्वर की सन्धि ह। यदि ज्वर 


सास्नपातज था ससर्मी हो तो सानिध भी दोपो की न्यूनाधेकता के श्र 
सार घट सकती या बढ़ सक्रती है । 


आशुवदज्ञो का अनुभव हे क्नि यदि ज्यर वात्तोत्वण सान्निपात हा 
तो वह सात ढिन में ही पच जाता है 


इसी प्रकार पित्तोल्वण आर कफोर्त्रण' 
ज्वर को भी समभना चाहिये, परन्‍्त यदि दापा की अबलंता के कारण ज्वर 


इतन दिनो सें नही पचता तो नचे लिख सद्धान्त के अनुसार ढोयुनें दिनो में 
पच जाता है | ' 

सप्तम दिवसे पांति दशमे द्वादशे सपि वां 

3नतरितरामूल्ा प्रशमं थाति हम्ति वा॥ 


सप्तमी द्विगणा चेव नवम्यकादशी तथा । 
एपा त्रिदोषभर्यादा मोक्षाय च वधांय छैँ || 


डर 


! 
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सजन्निपातज ज्वर ७ दिन; १० दिन या १२ दिन में पच जाता और 
शान्त हो जाता है; परन्तु जब दोषो की उल्बणता के कारण नहीं पचता 
तो प्रायः यह भयंकर रूप धारण कर लेता है। सज्ञिपात ज्वरो की सासान्य 
मादा यह है कि ७ दिन, १० दिन ओर १२ दिन से पचते हैं ओर यदि 
इस सलध में नहीं पचते तो ६ दिच या ११ दिन में पचते हैं अन्यथा इन के 
दोगुने दिन अथोव १४ दिन, २० दिन, २४ दिन, १८ दिन अथवा २२ 
दिन में सन्निपात ज्वर पचता है। 

यहां सामान्य सन्धि ही लिखी गईं है, दोषों की प्रवलता के अनुसार 
साब्नियात ज्वर की सान्ध भिन्न २ शाखकारों ने भिन्न २ लिखी है । साज्निपात 
ज्वर की अन्तिम सान्धि ३ मास तक हो सकती हैं; इसलिए चिकरेस्सक का 
करत्ते्य है कि सान्धि का भली प्रकार विचार करके चिकित्सा करे । 


घातु पाक ज्वर के लक्षण । 


निद्रानाशों हृदिस्तम्भो विश्म्भो गौरवारुचि: । 
लिनता | 
अरतिवलहानिश्च धातूनां पाकलच्षसम्‌ ॥ 
नाभेरूध्वे च्घ्‌ स्तात्पीडिति हि व्य ७ 
नामेरूध्वे हृदो उधस्तातीड़िति चेदू व्यथा भवेत्‌ । 
धातोः पाक॑ विजानीयादन्यथा तु मलस्य च ॥ 
नींद न आना, हृदय का जकडा रहना, मल का आअधिरुद्ध होना, 

शरीर का भारीपन, श्ररुचि; शरीर मे विकलता शोर बल का नाश होना, यह 
सब लक्षण घातुपाक के समझने चाहिये । घातुपाक की परीक्षा करते समय 
झे कब है [३ .प हिला 
चचद्य रोगी को सौधा लिटा कर नाभि के ऊपर चाखे स्थान अर्थाव्‌ यकृव, 
आमाशय ओर छोटी आान्‍्तों वाले स्थान पर धीरे २ दबाकर देखे कि किसी 
जगह काॉंठिनता, शूल आदि लक्षण है या नहीं । यदि किसी जगह यह 
लक्षण हों तो समझना चाहिये कि रोगी को धातुपाक ज्वर है, यदि किसी 
जगह शूलत्र न हो तो मलपाक ज्वर समझना चाहिये । 


अन्तवंग ज्वर के लक्षण । 


अन्तर्दाहो इघिकस्तृप्णा प्रलापः श्वसन अभ्रमः ॥ 
सम्ध्यस्थिशूलमस्वेदी दोषबर्चोविनिग्रहः ॥ 


( ६४ 92 


ज्वरस्थतास् कार. 
अन्तर्वेगम्य लिह्ाानि ज्वस्थतानि लक्षयत्‌ || 
शरीर के भीतर अध्यन्त दाह होना, प्यास, प्रलाप, रवास, अमन; 
सन्विशूलत गअस्थिशूल, पसीना न आदा आर दोधों तथा ब्रिष्टा का रुक जाना 
३ ० है तह 
यह सब अन्तर्वेग ज्वर के लक्षण समझने चाहेये । 


बहिवेंग ज्वर के लक्षण | 


तृप 0 (रे 
सन्तापो ह्यविकों वाब्नस्तृष्णादीनां च मार्दवम्‌ | 
्यत्ह कि 

बहिवंगस्य लिड्डानि सुखसाध्यछ/-्यते ॥ 
शरर के बाहिरी भाग अर्थात्‌ त्वचा से बहुत उप्णता हो परन्तु प्यास 
थआ्रादि लक्षण कम हो अर्थात्‌ वाहिरी भाग का डप्णता के सिवाय अन्तवेग 
ज्वर से कहे गये प्यास आदि लक्षण कम हो तो चह बहिवेंग ज्वर के लक्षण 
समझने चाहिये । जिम ज्वर मे शरीर के अन्दर दाह कम हो परस्ठु बाहिर 

गर्सी अधिक हो वह्द ज्वर सुखसाध्य समझना चाहिये । 


रसंगत ज्वर के लक्षण | 


गुरुता हृदयोत्ललेश: सदन छर्चरोचकौ | 
रसस्थे तु ज्वरे लिंगे देन्य चास्योपजायते | 
डेदय तथा शरीर से भारीपन, जी सचलावा, ग्लानि, चमन, अरुचि, 
ओर दीनता, यह सब लक्षण रसगत ज्वर के ही समझने चाहिये । 
रमगत ज्वर उस ज्वर का नाम हे जिसमे दोष केवल रख को ही 
दूषित करे औ.र शेप रक्त, मांस आदि -घातुओ में कोई विकार न हो । 


रक्तगत ज्वर के लक्षण | 
रक्तनिष्ठीवर्न दाहो मोहश्डर्दनविश्रमी 


प्रलापः पिड़िका तृष्ण्या रवतपांपते ज्वरे नस्पाम || 


रत तथा रुषिर के दूषित होने से जब ज्वर होता है उस मे थूक के साथ 
खून न म्म्पू दा दा द्द होता चैहो ००० मद. कक हु हे पिडिका 
हक क्षता, हे आर हाशा ह्ाती 5 चेसन, अ्म प्रताप और डे 


कि 


सिवाय तृथा भी बहुत होती हे अर्थात्‌ प्यास बहुत लगती है। 
] कर 
मास गत ज्वर के क्षक्षणु 
पिण्डकंट्विष्टन॑ तृप्णा सष्टमत्रपुरीषता | 
ऊप्मान्तदाहविक्तेपौ ग्लानिः स्थान्मांसगे ज्वरे | 
जब ज्वर माँसगत होता हैं तो पिणडलियों में ऐंठन होती, प्यास 


झधिक लगती, मल-मसृत्र अधिक आते, शरीर के भीतर असध्यन्त दाह होता, 
रखानि होती ओर रोगी हाथ पर इधर उधर पटकता है । 


+० पी ० हर 
मदांगत ज्वर के ल्क्षरु | 
सृशं स्वेदस्तृपा मूल्यों प्रसापश्चदिरेव च। 
दौरगन्ध्यारोचकौ ग्लानिर्मेदस्थे चासहिप्णुता ॥ 
मेंढोगत ज्वर मे अ्यन्व पसीना झाना, अधिक प्यास लगना, मूरछा, 
घलाप, वमन, ढेह में दुर्गग्व आना, अन्न मे अराचि, ग्लानि ओर सहन- 
शक्ति का अभाव होना थादि लक्षण होते हैं । 
बी पक 
आस्थगत ज्वर के ज़् क्षण । 
भेदो5स्थ्नां कूजनं श्वासो विरेकश्दर्दिरेव च। 
विज्षिपएं च गात्रासप्मंं विद्यादस्थिगंत ज्वरे॥ 


हड्डियों से तोडने के समान पीछ्ठा होना, कण्ठ मे दाह होना, हाथ 
प्रा का इधर उधर पटकना, श्वास, वमन झोर दस्त थाना झस्थिगत ज्वर के 
खक्तण समझने चाहियें। 


मज्ञागत ज्वर के लक्षण । 
तमः प्रवेशन हिका कासः शेत्यं वमिस्तथा । 
अन्तदाही महाश्वास्री मल्ेद्रच- मज्यगे ॥ 


नेत्रों के सामने अ्रन्धेरा होना, हिचकी, खांसी, बार २ शांत लगना, 
शरीर के भीतर अत्यन्त दाह होना, वमन होना, लम्बे २ श्वास आना और 


( ४१६ 2 


छह के मर्गस्थानों में छेदने के रामान पीड़ा होना थह् सब लच्तण मज्जागत 
र॒केह। 


#प्ल 


70९ 


३ 
कर 


शुक्रगद ज्वर के हंज्चण । 
मरणा प्राप्नुयातत्र शुक्रस्थानगंत ज्वेर । 
शुफसः स्तव्थता सोक्षः शुक्रस्य विशेषतः ॥ 
जब रस से चीर्त तक सातो धातु दपित धोकर ज्वर दोता है वो ज्वर- 
रोगी को बार २ लिगोत्थान होकर वरर्यखाव डों जाता है। इस ज्वर के 
कारण आयः रोगी की झूथु दो जाती है। शुक्रवव ज्वर को असाध्य 
समझना चाहिये। 


० 4६ 2 
तशुण ओर जीश ज्वर वी अषाधि | 


आसप्तरात्रात्तरणं ज्वस्माहु: मनीपिणुः | 
मध्यं चतुदंशाउम्तु पुराणमत उत्तरम्‌ ॥ 
सप्त्रयदिनादूध्वे तनुता प्राप्य तिष्ठति । 
प्लीह्मभिमान्ध तनुते सःजी्ण ज्वर उच्यते ॥ 
कई लोगो का विचार है कि ७ दिन तक ज्यर तरुण रहता है, चादह 
चक मध्यमावस्था और इक्कीस दिन के बाद ज्यर पुराना हो जाता है। 


जीरज्वर में ज्वर का चेग मन्द हो जाता और यक्ृत्‌ ( जिगर ) तथा प्लीहा 
(तितली) श्आक्रार में बढ जाते है । 


ज्वर का मन्‍्दर (वारीक) होना और दिल्ली आदि का बढ जाना जर्णि 
ज्वर के लक्षण समभकने चाहिये । पेसे साज्निपातिक ज्वर जो अति ता वेग से 
तीन मास तक भी रह सकते हैं उनको जाणैज्चर नहीं कंह सकते । 
न ९७ 
उबर झाक्क के जतदारा 
& कं: य + 
- स्वेदों लघुतं शिरसः करड् पाको मुखस्य च । 
जषुत्रशुश्चान्नलिप्सा च ज्वस्मुक्तस्थ लक्षणम ॥ 


पर्साना आता, शरीर ओर शिर का हल्का हो जाना, शरीर सर खुजली 


( ३१७ ) 


होना, मुख पक जाना ( होठो के समीप फुन्सी हो जाना ), छीक आना, 
आर अजच्च में रुचि होना, यह सब ज्वर मुक्ति के लक्षण समभने चाहिये। 


ज्वर के उपद्रव 


श्वासो मूल्नौरुचिश्लर्दिस्तृष्णातीसार विड्झहाः । 
हिकाकासाइमेदाश्च ज्वरस्योपद्ठवाः दश ॥ 
सन्निपातज्वरस्यान्त कर्शमूल सुदारुणः । 
शोथः सज्ञायते तेन कश्चिंदेव प्रमुच्यते ॥ 
ज्वरस्य पूर्व ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा श्रातिमूलशोथः । 
ऋमादसाध्यः खलु कष्टसाध्यः सुखन साध्यो मुनिभिमदिष्टः ॥ 
श्वास, मूछी, अरुचि, चसन, तृपा, श्रतिसार, मलावरोध, हिचकी, 
खांसी ओर सम्पूर्ण अगों का दुखना । शाख मे ज्वर के यह दश उपद्रव लिखे 
गये हैं । सक्निपात ज्वर में कणमूल शोथ एक विशेष उपद्वव है । कर्णमूल 
शोथ (कनवर) एक प्रकार की सूजन है जो प्रायः सज्निपात ज्वर से कान की 
जड में हो जाती है- जिम के अन्दर गांदें सी अनुभव होती हैं। यह एक 
भयंकर शोथ है जो प्रायः सन्नलिपात ज्वरो के अन्त से निकल आती है । 


करमूज शोथ (कनवर) यदि ज्वर के प्रारम्भ में होवे तो असाध्य, 
मध्य में कष्ट साथ्थ ओर अन्त मे होने पर सुख साध्य समझना चाहिये । 


साध्य ज्वर का रूप 


बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योउनुपद्रवः ॥ 


यदि ज्वर रोगी बलवान हो और दोषो का बहुत प्रकोप न होवे तथा 
पहिले कहे गये उपद्ववों में से कोई उपह्रव भी न हो तो ज्वर को सुख साध्य 
समझना चाहिये । 7 


असाध्य ज्वर का रूप 


हेतुमिबहुमिजीतो बलिमिबहुलक्षणः ॥ 
ज्वरः प्राणान्तक्यश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशनः || 


( ४८ ) 


जो ज्वर अनेक कारण से उत्पन्न हुआ हो, जिसमें श्रनेक उपद्वव- 


युक्त लक्षण हो जायें श्रार जो शरीरस्थ इन्द्रियों की शक्ति का नाश करने 


वाला हो वह ज्वर प्राणों का नाश करने वाला और असाध्य समभना 
चाहिये । | 


#> $ 
साध्यास!ध्य ज्त्र का पराक्षा | 
2 न हे 
रसरक्ताश्रितः साध्यो मासमेदीगतश्च यः || 
: शुक्रस्थो नेव सिध्यते ॥ 
अस्थिमजगतः कृच्छः शुक्रस्थो नेव 
रसगत, रक्‍्तगत, मांसगत ओर मेढोगत ज्वयर साध्य स्ममभने चाहियें; 
अ्रस्थिगत तथा मज्वागत ज्वर कष्टसाध्य होते और शुक्रमत ज्वर अ्रसाध्य 
कि न 4 शक: व्ब्यक 
समझना चाहिये । जिस ज्वर मे रस से शुक्र तक सातो धातु दृषित हो जायें 
डसको अ्रसाध्य समझा जाता है | 
5४८१ न किक 
अ्रसाध्य गश्भार ज्वर के लक्षण | 
ही प ह्मः 0० तृप्णया 
गम्भीरस्तु ज्वरों ज्षेयों श्वम्तर्दाहिन तृप्णया। 
चात्य भा धासकासो हक 
आनद्धलेन चात्यथ सकासोद्गमने च ॥ 
भेरि ० किक. 
हतग्रभन्द्रिय ज्ञाममराचकनिपीडितम्‌ | 
ग्म्भ विगाते व बैयेत 
गीरतीक्णवेगात ज्वरित पारविजयेत || 
जिस ज्वर से रोगी को शशीर से अ्रत्ते दाह अठीत हो, श्रृपा बहुत 
लगती हो, सल और दोप अवरुद्ध हो, खांसी और श्वास वहुत हो, रोगी की 
कान्ति नष्ट हो गई हो, क्षामता हो, भर्डा आदि डपद्गव हों, ज्वर का वेग 
अत्यन्त तीम्र हो, उस्र ज्वर को गम्भीर समझ कर चिकित्सा न करे क्‍योंकि 
ऐसा रोगी असाध्य ह। 


असाध्य ज्वर के छत्षण | _ 


विसंज्स्ताम्यत यस्तु शेति निपतितो <पि वा। 
शीतादितो उन्तरुप्णश्च ज्वरेश मृयते नरः ॥ 
जिस ज़्वर-रागी की सजा नष्ट हो गई 


लिस को अपने शरीर की सुध न हो 


रे 


हो, बेहोश ही पड़ा रहता ही; 
* जिसका शरीर बाहिर से शीतत्न और 


कै 


न 
$ कक. ऑटयुसओ अर ४. # 5 22305 
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मो 
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शव हे 
हा है 
+ ७... ४पिट आग, 
कं कह 7 
शो  * हि रन ड्ढ 
क्र के स्डि 


_न्‍नजभनानी बा. आारतकी “रा आज... के अत आफ जे आखलक अशयत-+ ७ अविनीिलनजस>--- 
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( ४० ) 
जल की आवश्यकता । 





जीविनां जीवन जीवो जगत्सवे तु तन्‍्मयम्र्‌ | 
अतो उत्यन्तनिषेधेन न कचित्वारि वारयेत्‌ ॥ 

तृप्णा गरीयसी घोरा सद्यः प्राणविनाशिनी ॥ 

तस्माद्दियं तृषातीय पानीय प्राणधारणम्‌ || 


तृपितों मोहमायाति मोहात्माणान विमुब्चति ॥ 
अतः सर्वास्ववस्थासु न क्वचिदू वारि वर्जयेत्‌ ॥ 


सूष्टि की उत्पत्ति पंचभूतों से मानी गई है और पंचभूतों में जल की 
भी गणना होने से सम्पूर्ण जगत्‌ जलमय ह, इसलिए जल पर ही सम्पूर्ण 
ऋ्राणियों का आधार है। जब किसी मनुष्य को घोर दठृपा लगी हो और उसे 
जल न मिले तो वह मोह को आप्त हो जाता है और उसकी शौघ्र ही रूत्यु 
हो जाती है; इंसलिएणु किसी अवस्था से और किसी भी दशा में जल का 
निषेध करना डाचित नहीं है। देश, काल और रोगी की अवस्थानुसार जल 
की मात्रा मे न्‍्यूनाधिकता कर सकते है । 


जह॑-पाकाबधि | 
आम जले पाकम॒पैति यामात्यकर्व पुनः शीतलमर्धयामात्‌ । 
पकव कदुष्णं च ततो उश्रकालादिय तु पीतस्थ जलस्य पाकौ || 


मजुप्य के शरीर में आमजल (बिना गरम किया पानी ) एक 

थाम (३ घण्टे या पहर) से पच जाता है, पक्रा कर ढण्डा किया हुआ जल 

आधे याम (३॥ घण्टे) से पचता है ओर पकाने के बाठ हरका २ गरम (नीम 

गरम) पानी पीने के वाद २ घढी से हज़म हो जाता है। इसालिय्‌ सदा सनुष्यो 
को अग्नि, बल, देश, काल ओर अवरु 

का उपयोग करना चाहिये । 


पीने योग्य शीतल्त जल | 
जीवन तपेण हुय॑ ह्ादि वुद्धिमवोधनम्‌ । 


था के अनु पार शीतल अववबा उप्ण जल 


न्‍ (४१ ) 


तन्वव्यक्तं रस मिर्ट शीत लब्बमृतोपम्‌ ॥ 
जल में जीवन के लिये हानिकर पदार्थ मिले हुए न हों, तृप्ति- 
कारक हो, आनन्द का देने वाला, बुद्धिवर्धक, स्वच्छ, निर्मेल हो ( शुद्ध जल 
में किसी प्रकार का स्वाद नहीं होना चाहिये ) जल स्वाहु, मीठा, चित्र को 
प्रसन्न करने वाला ओर अस्त ( आंबे हयात ) के समान हो । जिस शीतल 
जल में उपरोक्त गुण हों उसका ही सदा प्रयोग करना चाहिये । 


०. ह 
ऋतु भदन जल्न भ्रहणुस । 
हेमन्ते शिशिरि चाम्वबु सारस वा तड़ागजम | 
चसन्तग्रीप्मयोः कौप्य वाप्यं वा निर्मर हितम्‌ ॥ 
नादेयं वारि नादेय वसन्तग्रीष्मयोबुधेः । 
विषवत्त्रपुष्पांदिदुष्टनिर्मरयोगतः . ॥ 
ओद्धिद चान्तारिक्त वा कौप्य वा प्रावृषि स्पृतम्‌ | 
शस्ते श्रदि नादेय नीरमंशुद॒क परस्‌ ॥ 
हे दिवा रविकरेजुष्ट निशि शीतकरांशुमिः । 
-! ज्ञेयमेशुदर्क नाम स्निग्धं दोषत्रयापहम || 
अनमभिष्यन्दि निर्दोपञ्चान्तरिक्षजलोपस ॥ 
वल्य रसायन मेध्ये शीत लघु सुधारसमस्‌ । 
श्रबगस्त्यस्योदयादाखिल सालिल हितम्‌ ॥ 
हेमनत ओर शिशिर ऋतु में सरोवर अथवा तालाब का जल खेना 
आहिये; चसन्‍्त ओर ग्रीष्म ऋतु में कूएं, वावड्ी या झरने का पानी दहितकर 
हे; इन ऋतुओों में चदी का पानी लेना ठीक नहीं है क्योकि उसमे विपेले 
पत्ते, फूल और दुष्ट ऋरनों का पानी मिला हुआ हरेता है । चर्षा ऋतु मे 
ओद्विद जलन ( अर्थाव्‌ ज़मरैन को फाडकर निकलने वाला पानी 2, मेघ- 
जल ( बादलो से गिरने वाला जल ) अथवा कूंएँ का पानी हितकारी ह/ता 
है । शरदूऋतु में नद्दी का जल या अंशदक अच्छा होत्य है; अशद॒क उस 
थानी का नाम है जिसमे दिन में सूर्य की क्िरणें पडती हैं और रात्रि मे 
चन्द्रमा की किरणो का प्रकाश पढ़ता हो 4 अंशुदक चास का यह पाना 


की लि के ओर मि+ 


( ४३ ) 


स्निग्धघ, त्रिदोप साशक, अनभिष्यन्दि, निर्दोष, श्राकाश के तल के समान 
बलकारक, रसायन, मेधाजनक, शीतल, लघु ओर अस्त के समान 
गुणकारी है । 

शरदऋतु मे अगस्त सितारे के उदय होने पर आयः सत्र टी जल 
शुद्ध और प्राकृतिक हो जाते हैं । 


0) # 5 


शीतल्ल जल्ल किन रोगों में पीना चाहिये । 

मूदपित्तोप्णुदांदेपु विषे रकते मंदात्यये। 

अमश्रमपरीतेषु तमके श्वयथी तथा ॥ 

धूमोद्‌गारे विदग्धे पन्ने शोषि च मुखकण्ठयो: । 

ऊध्बेगे रक्तफ्ति च शीतलाम्बु प्रशस्यते ॥| 

भूछा, पित्त की अधिकता, अत्यन्त गर्सी, दाह, विपत्षिकार, रुधिर- 

रोग, मदात्यय रोग, अम, श्रम, तसक श्वास, सुख आर गले के सूग्बने तथा 
श्रयथु रोग मे शीतल पानी का प्रयोग करना चादिये । यदि सुख तथा नाक 
आदि से खून जाता हो, भोजन अच्छी तरह हज़म न होकर विदग्घ हो 


जाता हो तथा रक्तपित्त हो तो इन हालती मे भी शीतल जल का प्रयोग 
सा हितकारी होता है । 


शीतल जलन निषेध | 
नवज्जेर प्रतिश्यां पाश्वशुले गलग्रंह । 
सद्य. शुद्धी त्थाध्माने व्यावी वात कोड्धवे ॥ 
अरुचिग्रहणीगुल्म श्वासकासेपु विद्ववों | 
हिक्कायां स्नेहपाने च शीत वारि विवजयेत्‌ । 
सेव्यमानेन शीतेन ज्वरस्तोयेन बरधते || 
रे नवीन ज्वर, अतिश्याय, पारवेशूल, गले का जकड़ना, तत्काल वंसन 
आर विरेचन होने के बाद, आध्मानरोग, बात या ककजन्य रोग, अरुचि, 


प्रयोग न करना चाहिये। जिन पुरुषो ले स्नेहपान किया हो उनके लिए मी 
ठरण्डा पानी हितकर नहीं है। 


( ४३ 92 


किन रोगों में जल्न न्‍्यून पीना चाहिये। 


ज्वरे नेत्रामये कुछ्ठे मन्दें पग्मावुद्रे तथा | 
अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्वयथों ऋणये ॥ 
ब्रण च मधुमेह च पानीये मन्दमाचरेत्‌ ॥ 
ज्वर, नेत्ररोग, कुष्ठ, मन्दासि, उदररोग, अरुचि, प्रतिश्याय, अ्सेक, 
(मुख में पानी आना) शोथरोग; क्षयरोग; घण ओर मधुमेह अर्थात्‌ डाया- 
बिटोज् रोग से जल का पक अंगोग करना हानिकर है;इसालिए इन रोगो से 
रागा का जल चुत केस आर थांहा २ करक अनक बार पाना चाआाहय | 
जल्न पकाने की विधि। 
अष्टमेनाशशेपेण चतुर्थेन द्विकिन वा । 
अथवा कथनेनेव सिद्धमुण्णोडक बढेत्‌ ॥ 
काथ्यमानं तु निवेंग निष्फेने निमेले च यत्‌ । 
दोपप्न॑ तु विजानीयात्‌ प्रायशो पाचन लघु ॥ 
है पादशेष॑ तु यत्तोयमारोग्याम्वु तदुच्यत ॥ 
आयुवद मे जल पकाने के विवय से चार नियम खिखे हैः--- 
१. जल को पकाते २ अष्टमांश शेप रखना । १ सेर जल का 
आध पाव रक्‍्ख़ें । 
२. चतुर्थाश रखना अर्थात्‌ एक सेर का एक पाव शेप रखना । 
३. श्रर्धावशेष रखना । सेर जल्बन का आध सेर रखना । 


४. जल को केचल एक, या दो जोश दे 'कर रख खेना । इस 
अकार उबाल कर रखे हुए पानी को आरोग्यास्थु' कहते हे । 
इन चारों नियमों के अनुसार ' जब किसी भी नियम से जल पकाना 
। हो तो उचित है कि घीरे २ हलकी अरिति पर॒ जल को इस प्रकार आओटावे 
/ कि जल्न स्त्रय निषफेन ( ऋाग़रदित ) हो कर निर्मल हो जावे; इस प्रकार 
!  आटाए हुए जल को क्वथित जल कहते हैं। कह क्वेधित जल ब्रिदोपनाशक, 
पाचन झार लघु है । 


4 
। 


( ४४ ) 


चिकित्सक को उचित है कि दोषों के वलाबल को विचार कर 
उपरोक्त जले। में से विचार कर क्वथित जल का अग्रोग करे । 


घर किं0- &. ९० 
ऋतु भेद से जल्ल पाक विधि | न्‍ 
निदावे त्वर्पादोन पादहीन तु शारदम्‌। 


हिमे उवशेष शिशिरि तथा वर्षावसन्तयोः ॥ 
शिशिरि च वसन्ते च हिमे चाधोवशेषितम्‌ । 
अष्टमाशावशेष तु वारि व्षासु शस्यते ॥ 
तत्याददीन पिच्नमधहीन तु वातनुत्‌ । 
त्रियादहीन श्लेष्मन्न संग्राह्मश्निप्रदीपनस्‌ ॥ 
ग्रीपम्त ऋतु मे अर्धावशेष, शरद ऋतु में चतुर्थाश, हेमन्त में अर्धा- 
बशणेय आर वर्षा में अष्टमाश शेत जल पकाना उचित है | 


जो जल सेर मे से तीव पाव रहा हो वह पित्त नाशक, जो आध सेर 
रहा हो वह वावहर ओर जो सेर का पाव भर रहा हो वह कफ नाशक समझा 
जाता है, इसी प्रकार अध्टमाश शेब जल त्रिदोपहर समझना चाहिये । 
6 पक [ के. ७. #+ ५ $“० 
केंथत अज्ञ का शातत्न करने का वाध 
त्रिदोषज्त नि दुन् वाष्पशीतलस्‌ 
श्वताम्बु तत्‌ त्रिदोषन्ने यदन्त । 
जल को पक्का कर ऐसे पात्र में ठण्डा करे जो ढका हुआ हो, जिस में 


से पानीं की भाप न निकल सके । इस प्रकार शीतल किया हुआ जल 
त्रिदोपहर समझा जाता है ॥ 


नत शांतजल्न जल्न के गुणु 
अरूच्तषमनमिष्यन्दि कमितृडज्वरहल्लघु । 
त्रिदोषप्त तु विज्ञेय श्वतशीत विशेषतः ॥ 
पका कर विधिपूवेक शीदल्ल किया हुआ जल विशेष कर चत्रिदोष 


नाशक होता है। रूचता रहित होता, अनसिष्पर दी, कृसि, प्यास तथा ज्वरः 
नसागक आर हल्का हाता है । 


( ४५ 9) 
वायु श्रादि द्वारा शीतल्न किये जल्न के गुण 
धारापातेन विष्टम्मि दुज॒र॑ पवनाहतम्‌ । 


घार बांध कर ऊपर से गिराया हुआ ओर इस तरह से शीतल किया 
“हुआ जल विष्टम्भकारक होता है; जिस्न गरम पानी को पंखे की हवा से 


ठरण्डा किया हो वह जल भी बहुत देर मे कठिनता से हज़म होता है। 


दिन ओर रात्रि में पक्त जल्ञ सेवन विधि 


दिवा श्वुत्त पयो रात्रौ गुरुतामधिगच्छति । 
रात्रौ श्वृत॑ दिवा पीत॑ ग़ुरुत्वमधिगच्छाति ॥ 
तत्त पर्युषितं वन्हि गुणोत्सप्ट त्रिदोषक्षत । 
हि 
गुर्वम्लपाक विष्टम्मि सर्वरोंगेपु ।निन्दितस्‌ ॥ 
श्वत्त शीत पुनस्तत्त तोय विपसम भवेत्‌ । 
नियूहो5पि तथा शीतः पुनस्तप्तो विषोष॑मः ॥ 
दिन का पकाया हुआ जल यदि रात्रि को रखा जावे तो वह भारी 
हो जाता है, इसी प्रकार रात में गरस किया पानी सवेरे तक पड़ा रहने से 
गुरु हो जाता हे। रात्रि का पकाया हुआ दिन मे ओर दिन का पकाया हुआ 
बासी पानी रात को पीने से त्रिदोप कारक, भारी, अम्लपाकी, विध्स्भकारक 
च ३ ढक. ही ७ 

आर सब रोगो में निन्दित समझा जाता है; अतः रोगी को दिन का पकाया 
हुआ जल दिन में ओर रात्रि का पकाया हुआ रात्रि से पिलाना चाहिये, भूल 
कर भी दिन का जल रात्रि को आर रात्रि का दिन को नहीं पिलाना चाहिये, जो 
जल ओटा कर ठण्डा किया गया हो उसको यदि दूसरी वार गरम किया 
जावे तो विष के समान हो जाता है, इसी प्रकार एक बार शीतल होने पर 

दूसरी बार गरम किया हुआ क्राथ विष की तरह हानि करता है । 


रात्रि में गरम जज्न पीने का लाभ 


| अजीरण जरयत्याशु पीतमुष्णोदक निशि। 


पका हुआ उष्ण जलन रात्रि मे पीने से कफ को नष्ट करता, वायु के 
प्रकोप को शान्त करता ओर अजोीणहर होता है । 


बसा को 
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० 
खत शातल जल दिन राभा लासयकर ह€ 
दाहातिसारपित्तासमूच्छामचविषतिपु । 
मृत्रझच्छे पाण्डरोंगे वृष्णाछाद अमपु च ॥ 
मद्यपानसमुद्भत रोगे पित्तोत्थिति तथा,। 
सन्निपातसमुत्थेपु श्वृते शीर्त प्रशस्त्यते ॥ 
दाह,'अतिसार, पिक्तप्रकोप, रुघिर विकार, झूछाी, संथ का नशा, 
पीडा, विषजन्यरोग, मृत्रकृच्छू, पाण्डुरोग, तृष्णा, वसज, श्रम, मय से उप्पन्न 


रोग और सज्रिपातज रोगों मे सदा पका कर ठण्डा किया हुआ जल हितकारी 
समझा जाता है । 


उजध्णु जल के वा शेष शुरु 


उष्ण तदसिजनन लब्वन्न वस्तिशोधनम्‌ । 
पाश्वरुकपीनसाध्मान॑ हिक्कानिलदफायहस्‌ ॥ 
शर्त तृपाश्चासशलेपु सच्ः शुद्धों नवज्वरें । 
ज्वर्कासकफश्चासपित्तिवाताममेद्सास्‌ ॥ 
दीप पाचने चैव पशथ्यमुष्णोदर्क सदा । 
आनाहपाण्डशलाशागुल्मशोथोद्रापहम्‌ ॥ 

उप्ण जल अश्लिवर्धल, लघु; अन्त का पचाने वाला ओर वास्ति- 


शोघक्र है । यह पाश्वेशूल, अध्मयान, हिचकी, चात, कफ, तृषा, श्वास, 


शूल, ज्वर; कास, पित्त, आम, सेदा; आनाह, पाण्डशोग; अशे तथा गुरुम 


साग्राक है ।उप्ण जल दापन, पाचन, आर्नवधक आर पथ्यकर हैं । 
रागावेशष जल्लसस्कार विधि । 
शव शीत जल॑ दचात्‌ तृड्दाहज्वरशान्तये |. 


प्त्तमद्यविषारतेषु तिक्‍तके: श्रुत शीतलम ॥ 
सुस्तापपटकोदीच्यच्छत्राज्योेशीरचन्दनेः 


चिकिस्पक को उचित है कि तूषा, दाह; ज्वर, पित्तजनित' रोग; मथ 
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ओर विषजनित रोगों मे तिक्तरस बहुल पदार्थ नागरमोथा; पित्तपापडा; 
सुगन्धबाला; धनियां; खस ओर श्वेत चन्दन आदि द्वारा जल को पका कर 
उसका प्रयोग करे । इस प्रकार के जल से-तृघा; दाह ओर ज्वर शान्त होते 
तथा चित्त असन्न होता है; इसी प्रकार भिन्न २ रोगो में अपनी बुद्धि के 
अनुप्तार भिन्न २ ओपषाधियो से पाया हुआ जल प्रयोग करे | 
आतुराल्य 
> सामान ज्व्री तारे निलये कप 
न्‍्यतो ज्वरी पूर्व निवीते निलये बसेत्‌ ॥ 
हर कप वृद्धि रोग्यं रु 
निवातमायुषो बृद्धिमारोग्यं कुरते यतः ॥ 
सामान्यतः ज्वर रोगी को सदा निरसेल; स्त्रच्छु; पविन्र और निर्वात 
स्थान में रखना चाहिये । ज्वर रोगी का कंमरा ऐसा नही होना चाहिये 
जिसमे वायु बहुत वेग से आता हो ओर न ऐसा बन्द कमरा हो जिस में 
ताज़ी हवा बिलकुल न आती हो, वल्कि रोगीं का कमरा ऐसा होना चाहिये 
जिसमे नयी अ्रोर ताज़ी हवा आती हो। इस प्रकार के; स्थान में रखने से 
रोगी की आयु बढती है ओर ज्वर उपद्रवर्गहित होकर शीघ्र पच जाता है। 
यदि सकान ऐसा खुला हो जिसमें हवा बहुत, वेग से आकर रोगी को स्पर्श 


करे तो इस वायु के स्पर्श से शरीररुथ वातादि दोष कुपित होने; ज्वर बढ़ने 
झोर अन्य उपद्रव होने'का भय रहता है । 


यद्यपि इस अकार के पविन्न, निर्मेल ओर शुद्ध मकान की ' प्रस्येक 
रोगी के लिए आवश्यकता है तथापि रोगी की अवस्था; दोषों की न्यूनाधिकता 
ओर ऋतु को देखकर योग्य मकान का प्रबन्ध करे । 


हर्म्य, शुआअसंकाशे शशांककरशीतले । 
मलयोदकसंसिक्ते सुप्यात्‌ पित्तज्वरी नरः 


पित्तज्वर के रोगी की शरद्‌ ऋतु के बादलो के समान श्वेत मकान मे 
रखे अथांत्‌ जिस में संफ्रेदी हुई हो, निमेल हो ओर जिस मकान में खिडकियो 
द्वारा चन्द्रमा की किरणें अन्दर आती हों आर जिनसे' 'मकांन शाॉत्ल रहता 
हो; जिस सकान मे चन्दुन जल का 'छिडकाव किया गया हो और निर्मल हो 
ऐसे मकान को ,पित्तज्वर वाले रोगी के लिए अयुक्त करें। इसके विपरीत 


#5 


शिशशिर ओर हेमन्त ऋतु में किसी रोगी को पित्तज्वर होने पर उसे इस प्रकार 


( थ८ ) 
न नहीं हु हल शीनका! गम ० ये 
शीतल मकान में रखना उचित नहीं हे | काल मे मकान से का 
सुलगा कर उसे गरम रखना चाहिये | 
/ 
शयन विधि | 
ज्वेरे प्रमोहो। भवति स्वस्पेरपि विचेष्टितः । 
निपणणं भोजयेत्तस्मान्मत्रोच्चारो च कारयेत ॥ 
ज्वर वाले रोगी को सदा एकान्त में चुपचाप लेटे गशना चाहिये 
क्योंकि ज्वर की हालत में ज़रा भी परिश्षम आदि करने से रागी के मोह 
होकर झूठी हो जाती है; इसलिए रोगी को किसी अक्ार की चेष्टः नहीं करनी 
चाहिये। मल मृत्न आदि के त्याग के लिए भी किसी दूसरे पश्यादमी की 
सहायता ले ताकि रोगी किसी प्रकार थकावट अनुभव न करें। मक्ष मृत्रादि 
सदा विद्‌ पातादि पान्न (कमोड) में ही त्याग करने चाहिये । 
७ ३ लिये धर 
दिन में सोने करा निषेध । 
दिवास्वाप॑ न कुवीत यतो सो स्थात्कफावह: | 
श्रीष्मवर्ज्यंपु कॉलिपु दिवास्वापो निपिध्यते ॥| 
उचितो हि दिवास्वापो नित्य येपां शरीरिणाम ॥| 
वातादुयः प्रकुप्यन्ति तेपामस्वपतां दिवा || 
भजुष्यों को ओर विशेष कर रोगियों को दिन से कभी नहीं सोना 
चाहिये क्योंकि दिन मे सोने से कफ की बृद्धि होती है । औष्म ऋनु के सिवाय 
किसी ऋतु में भी नहीं सोना चाहिये। सन लोगों को दिन में 


सोने का 
अभ्यास हो वह यदि दिन में न सोर्चे तो उनके बात भादि दोप कुपित हो 
जाते हैं; इसलिए उन के लिए 


दिन में सोने का निषेध नहीं है । 
४ ञ्छ 
दुन म 


दि 
सोने वाले व्याक्ति। 

व्यायामप्रमदाध्ववाहनसर्तक्लान्तानतीसारिण: ॥ 

शलश्वासवमितृषापरिगतान्हिकामरुसीड़ितान्‌ ॥| 


क्षीण॒न्त्तीणकफान्‌ शिशत्मदहतान्दृद्वॉर्तथाजीरिनो । 
रात्री जागरितानरानिरशनान्कार्म दिवास्वापयेत्‌ ॥ 
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ह 
ब्यायास (कसरत), अधिक परिश्रम, स्त्रीम्रसंग, अधिक मार्ग चलने 
ओर अधिक हाथी घोढे आदि पर चढ़ने से जा मनुष्य थक गये हो तथा 
झ्रातिसार रोगी, शूल रोगी, श्वाप्त रोगी, वमन वाले, तृपा रोगी, हिक्का रोगी, 
बातपीडित, क्षीण, बालक, घृद्ध, अजीर्ण रोगी, रात्रि मे जागने वाले और 
सदिरा पीने वालों को दि में इच्छीनुसार सोना चाहिये । उपवास अथांव्‌ 
जिन्होंने लंघन किया हो ऐसे सज्भु्यो के लिए भी सोना हितकर हें । 


लंघन से अभिप्राय 
शरीरलाधवकर यदद्॒व्यं कमे वा पुनः । 
. तह्लंवनमिति ज्षेय बृंहएं तु पथमिवस्‌ ॥ 


प्रायः लाकिक भाषा में लंघन उपत्रास को कहा जाता है परन्तु 


आयुवेद शास्त्र मे लंबन का यह अभिप्राय हे कि जो द्वव्य शरीर में पहुँच 
कर हल्कापन करे ऋथवा वह कम जिम के करने से शरीर की विकृति नष्ट 
हो कर शरीर हल्का हो जावे उस को,लंवन क आर इस के विपरीत 
जिन द्वच्यो के उपयोग से शरीर का बल ओर मांस बढ जाये अथवा जिस 
ऋम्मे के करने से शरीर का बल बढे उस को घहण कहते है । 


लंघन क्यों करना चाहिये 

आमाशयस्थो हत्वासि सामो मागोन्‌ पिधापयेत्‌ । 

विद्धाति ज्वरं दोषः तसस्‍्मान्नइ्ननमाचरेत्‌ 

लइनेन क्षय नीते दोपे सम्धुन्षितेउनले 

विज्वर्त॑ लघुलं चर चुआ्ेबास्योपजायते ॥. 

चातादि दोष आमाशय में आमरस के साथ मिल कर जरटराधि को 

निबल ओर खोतों को अवरुद्ध करके ज्वर को उत्पन्न करते हैं; ऐसी दशा से 
संघन का उपयोग करने से चातादि दोष उय हो “कर जाठराशि प्रदीध्त होती 


आर ज्वर दूर होकर शरीर हकक्‍्का ही जाता है,इसलिए ज्वर की ग्रथम अवस्था 
मे ज्वर रोसी को लंघन कराना वेद्य का सब से मुख्य ओर प्रथम कतब्य है 4 


( £*० ?) 
घन के योग्य ओर शअयोग्य प्राणी 


ज्वरे लंघनमेवादी उपदिष्टमृतेज्वरात्‌ । 
यानिल्षमयक्रोबकामशोकश्रमीडूवस ॥ 
तत्त मारुतज्ञुत्तप्गुमुखशोपश्रमान्िति । 


काय न वाले वृद्धे वा न गर्भिग्यां न दबले ॥ 


नवीन ज्वर में सदा लंबन कराना उचित है पान्तु जग, बचाव, भय, 
क्रोध, काम, शोक, परिश्रम आदि से उत्पन्न ज्वर में लंघन कराना उचित 
नहीं है। प्रलेपकज्बरी , जीर्णज्वरी, चातप्रधान रोगी, छुवातुर, तृपारोगी 
खुखशोपरागी, अमरोगी तथा बालक, ब्ृद्ध ओर गर्सिणी को लघन कराना 
उचित नहीं ह । 


बलाबिरोधिनाथेन॑ ल्ठुनेनोषपादयेत्‌ । 
वलाविष्टानमारोग्य यदर्थो उय क्रियाक्रमः ॥ 
ज्वरितं ज्वस्मुक्तं वा भोजयेल्लघुभो जनस्‌ ) 
थे गुणाः लंघने प्रोक्तास्ते गुणा लघुमोजने ॥ 
चिाकेत्सक का कतेव्य है कि ज्वर रोगी को लंबन इस प्रकार कराने 
कि उस बरस क्षीणु न हा क्याके रागा के शरार का चल नष्ट हा जान रस 
अनक वाधाएं हो सकता ह और रोगी का जीवन ही खतरे सम पठ सकता हद 


आर इस बल के लिए सारी चिकित्सा करनी होती है इसालिए चल का सदा 
ध्याल रख। यादे ज्वर का वेग न हटा हो ओर रोगी के शरीर में ज्वर का 
अश विद्यमान हो उस समय भी उसे अ्रति हलक़ा भोजन कराना चाहिये 
उ्याकि जा गुण उपचास से कहे गये ह वही ग्रुण लघ पढा्थों के भोजन में 
सी विद्यमान हैं। 

६ + ् 

हान ज्घन के लक्षण | 

हज प्ठीवन 

ककोल्ललेश: सहल्लासः प्ठीवनं च मुहुजहः ॥ 
करटस्य हृदयाशुद्धिस्तन्द्रा स्याद्धीनलंघने || 
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वमन द्वारा कफ बार २ निकलता हो, जेभाई आती हो, रोगी बार २ 
थूकता हो, कफ से रोगी का कण्ड जकड जाता हो, हृदय भारी हो ओर 
तन्द्रा होवे तो समझे कि रोगी को लघन सली प्रकार नहीं हुआ है। 
) औ कै ऐप 
खरात ज्थपन के लक्षण । 
पर्वभेदो उड्मदेश्च कासः शोपो मुखस्य च । 
छ्ुत्मणाशो 5रुचिस्तृष्णा दौवैल्य॑ श्रोन्रनेत्रयोः ॥ 
मनसः सम्भ्रमो मीच्णमूध्व॑वातस्तमो हृदि । 
देहाग्निवलहानिश्च लघने5तिकृते भवेत्‌ ॥ 
शरीर की सान्धियों में पडा होना, शरीर में हडफूटन होना, खांसी, 
सुखशोष, छुधा का नाश, अरुचि, तृष्णा, अ्रम होना, नेन्नो ओर कानो मे 
निबंलता होना, वायु का प्रतिलोम होकर मस्तिष्क की ओर आना, हृदय से 
रलानि ओर जटराप़ि का निर्वल होना, यह सब लक्षण अप्यन्त लंघन के 
समभरने चाहिये । 
हर * कु 
ठाक हुए छेघन के लक्षण | 
चातमूत्रपुरीषाणा विस गात्रलाघवे । 
हृंदयोद्गारकरण्ठास्यशुद्धी तन्द्राक्लमे गते ॥ 
स्वेंदे जाते रुचौ चव ज्ञुत्पिपासा सहोदये । 
कृत लघनमादेश्य निव्यथ चान्तरात्मनि ॥ 
अ्रपानवायु, मूत्र तथा मलो का शरीर से नियमानुसार निकलना, 
शरीर हलका होना, हृदय-सुख और करूठ का शुद्ध होना, तन्‍्द्रा ओर ग्लानि 
का नष्ट होना, पसीना आना, रुचि का होना, भूख प्यास का एक साथ लगना 


झोर शरीर में क्रिसी प्रकार की पीढ़ा न होना यह सब लक्षण उत्तम लंघन के 
समभने चाहियें। 


त्यर गा ९ कक. ब् 0 

श्रत्यन्त लघन होने पर बेच का कत्तव्य | 
अत्यन्तलंधित दृष्ट्रा तत्व संतर्पएं हितम्‌ ॥ 
द्राक्ादाड़िमखजूरप्रियालें: सप्रूषकैः ॥ 
तपेणाहँसस्‍्य करतैव्यं तप ज्वरशान्तये ॥ 


( ४२ ) 


जो रोगी अ्रति लघ्न फे कारण निबल # गया हो उसको द्वात्षा 
(मुनक्का), अगूर, अनार, स्वजूर, आर फालसे श्रादि से सन्तर्पगा द्वारा बल- 
वास बनाना हिलकारी है | 


कप क्ज 5 य्र व 
ज्वर राग मे पथ्यापथ्य | 
सज्वरो ज्वर्मुक्तो वा विदाहीनि गुरूगि च । 
असात्यान्नानि पानानि विरुद्धाध्यशवानि च || 
+ है चर 
व्यायाममत्चिष्टां वाभ्यगं स्ताने च वजयेव | 
तेन ज्वरः शर्म याति शान्तश्च न पुनमबत्‌ || 
रोगी ज्वरमुक्त हो गया दो अथवा ज्वस्युज्व टो सब भी दाहकारक,भारी 
भक्ृतिके अतिकुल अन्न आर प्रतिकूल आरटार-विहास्को छोड दे। विरुद्ध भोजन 
(सेयोग विरुद्ठ जले दूध और मछली) ,अधिक भोजन था भोजन के ऊपर दूसरी 
यार भोजन कर लेना, दण्ड, कपरत, अधिक घुमना-फिरना, अधिक श्रम 
करना, तेल, आदि की मालिश करना, श्रौर स्नान करना आदि अपस्यों का 
त्याग कर दे । इसऊ़े विपरीत प्रकृति के अनुकूल लघु भोजन श्रादि पशथ्यों 


की शरण ले, इस अकार पथ्य करने और अपध्य को स्याग देने से ज्वर शान्त 
हो जाता ओर उसका फिर शीघ्र वेग नही दोता । 


व्यायामादि अ्रपथ्य त्याग की श्रवधि। 


व्यायाम च व्यवायं च स्नाने चेक्रमणानि च | 
ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान भवेत्‌ ॥ 
व्यायाम (कसरत) व्यवाय ( मैथुन ), स्नान और अ्रधिक अम्ण 


आदि कर ज्वर से मुक्त रोगी जब तक चलवान न हो जावे तब तक 
नकरे। 


यह पशथ्यापथ्य सब ज्वरों से ही करना उचित है, 


विशेष पशथ्यापथध्य 
ज्वर की चिकित्सा के साथ लिखा जावेगा | 


प्रत्येक 5 


ज्वर रोगी का श्रन्नकाल निर्णय | 
लुत्सभवति पक्वेपु रसदोपमलेपु च्‌। 
काले वा यदिवाकाले सो उन्नकाल उदाहतः | 


(डक 3 


आमे पाक गंते नुणां यदा भोजनलालसा । 
भवेत्काले बयकाले वा सो5न्नकाल उदाहतः ॥ 
ज्वररोगी के श्रामरस तथा दोप पच जाने पर जब उसे अन्न की 
इच्छा होती है उसको उसी चण अ्रन्‍न्त दे देना चाहिये; यही रोगी का 
अद्चफाल समझना चाहिये। 
ज्वर चिकित्सा का श्रादेश । 
ज्वरे तुल्यतुदापतल चिकित्सा कारयेत्सुधी । 
ऊप्मा पित्तारतेनास्ति ज्वरो नाम्त्यूप्णणा बिना ॥ 
तस्मापित्तविरुद्धानि त्यजेतित्ताधिके इघिकम्‌ ॥ 


यद्यावि ज्वर की चिकित्सा दोपो के बलाबल के अनुसार करनी 
चाहिये अर्थात्‌ जो दोप समयानुततार प्रबल प्रतीत हो उसको प्रधान सान कर 
ही चिक्रिस्पा करे तथापि ध्यान रहे कि शरीर में पित्त के बिना किसी अकार 
की गर्मी नही हो सकती ओर गर्मी के बिना ज्वर नहीं हो सकता इसलिये 
चिक्रित्पक का कत्तंव्य है कि वात, पित्त, कफ में से जो दोष प्रधान हो उस 
को प्रवल सान कर चिकित्सा करे श्रौर साथ ही पित्त के नाश करने वाली 
चिक्रिस्मा का भी अ्योग करता रह । 


ज्वर रोग में चिकित्सा का क्रम | 
 ज्वरादौ लंघन कुर्यात्‌ ज्यरमध्ये तु पाचनम्‌ । 
ज्वरान्ते भेपज दुच्यात्‌ ज्वसमुक्ते व्रिचिनम्‌ ॥ 
त्रिविध त्रिविधे दोषे तत्समीच्य प्रयोजयेत्‌ । 
दोषे उल्पे लघने परथ्थ्य मध्ये लंघतपाचनम्‌ ॥ 
प्रभते शोधन तन्च मूलादुन्मूलयेन्मलान । 
अंशाश यत्र दोषाणां वितक्तु नेव £शक्‍तयात्‌ ॥ 
साधारण क्रियां तत्र विद्ृध्यातु चिकितस्सकः ॥ 


सेव ज्वर के त.काल होने पर उपरोक्त विधि से रोगी को लंघन 
करावे, उप्तके बाद दोपो को सल्ती प्रकार पचाने के लिए पाचन द्वव्यों का 


द ( ४४ 2) 


प्रयोग करे । जब यह जान ले कि दोप भली भांति पच गये आर शर्सर से 
निकलने के लिए तवब्यार हैं तों उन समय ज्यर की आन्तिम अवस्था में 
विरेचन द्वव्यो का प्रयोग करना चाहिये। यह ज्वर की शाप्त्रोक्त साधारण 
ओर अटल चिकित्सा लिखी गई है इसके विपर्तत चिक्रित्पा करना सदा 
हानिकर है । इस सिद्धान्त के अनुसार चिकिस्सा करते हुए तीनों दोप बात; 
पित्त; कफ की तीनों अवस्था--अ्रल्पावस्था; मध्यमावस्था तथा प्रभूता- 
वस्था---का भली पअकार विचार कर। यदि दोप अल्प हों नो लंघन से 
लाभ होता है; यदि दोष मध्यम मात्रा में बढ़े हों तो उस एालत से लखन 
के साथ २ पाचन द्वव्यो का भी प्रयोग करना चाहिये जिमसे दोप शौश्व पच 
जाबे, जब दोप अत्यन्त बढ़े हुए हों उस दशा में समयानुसार शोधन 
द्वब्यों का अयोग कर के दोपों को शान्य करने झा यत्न करें । जब 
रोगी को देख कर चंद अशांश कल्पना द्वारा दोपों की प्रधानता था भ्रग्रधानता 
का निरशय न कर सके उस समय साधारण चिकिस्सा करे । साधारण किया 

ले यह अभिप्नाय है कि ऐसी संशमन ओऔपधि का प्रयोग करे जो दोपों का 

शसन करने में समर्थ हो परन्तु वमन-विशेचन आदि का बिना सोचे समझे 

प्रयोग कर देना रोगी के लिए हानिकर होने के सिशाय चैद्य को भा अपवयर 

दिलाने वाला और तनिन्दित कर्म है । 


ज्वर चिकित्सा 
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नवीन ज्यर चिकित्सा 
तरुण तु ज्वरं पूर्व लंघनेन क्षय॑ नयेत्‌ । 
निर्वातसेवनात्सेदाल्नधनादुष्ण्वारिणा ॥ 
पानादामज्बरे क्षीणे पश्चादौषधमाचरेत्‌ | 
आमदोषमलिंगाद्वा लंबयेत्त यथाविधेः । 
लंघन लंघनीयस्तु कुयोद्दोषानुरूपतः । 
त्रिरात्रमेकरात्र वाहोरात्रमथवा ज्वरें ॥ 
बात पित्त तथा कक आदि से उत्पन्न हुए सब अकार के नवीन ज्वरो 
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से वेद्य को उचित है कि उपरोक्त नियमानुस्तार रोगी को निवात स्थान में 
रखे तथा उप्ण जल, स्वेद कर्म ओर लंघन के उपयोग से दोषों को पचाने 
का प्रयल करे | ठोषो की साम तथा निराम अचस्था को विचार कर लंघन 
का अयोग करना चाहिये; प्रथम दिन रोगी को २४ घण्टे लंघन करावे अ्रथवा 
तीन ठिन रात्रि पर्यनत लंघन कराव, यदि इस काल में ज्वर न पचे तो फिर 
दोषों की पाकविधि के अनुसार लंघन करे या जब तक दोष साम विद्त हो 
तब तक लंघन कराते रहें । 
सद्यो भुक्तस्यथ वा जाते ज्वरें सन्‍्तपेणोत्थिते । 
चमने वमनाहेस्थ शस्तमित्याह वाम्भटः ॥ 
अनवस्थितदोषाणा वमने तरुणज्वरे । 
हृद्गोगश्चासमानाहं॑ मोह च कुरुत भुशम्‌ ॥ 
वमिते लंघयेत्माज्ञो लंघितं न तु वामयेत्‌ । 
वमने क्ेशबाहुल्याद्धन्याज्लवबन कर्षितस्‌ ॥ 
न काये गर्भिणीबालवृद्धदुवलभीरुमिः । - 


( ४६ ) 


जब रोगी को अधिक भोजन के कारण ज्यर चढा हो और आमसाशय 
अन्न से भरा होने के कारण उक्रेश आदि लक्षण प्रतीत हों, उस नस 
डचित है कि रोगी को तत्काल वसन का ठे; परन्तु जब श्रामाशय ख़ाली हो 
ओर चमन हारा दोषो के निकलने की आशा न हो तो ऐसी दशा से कदापि 
लंधन नही कराना चाहिये, वमन करा देने से प्रायः हृदोग, खास, आनाह 
आर मोह आरि उपद्रव हो जाते हैं । यह सी ध्यान रहे कि जिन रोगियों को 
अति संत्पण के कारण चमन कराई गई हो ओर वमन से दोष न पच तो 
ढोषी के पचाने के लिए लंघन सी करा सकते हैं परन्तु लंघन से कृश हुए 
रोगियों को किसी दशा से सी वसन कराना उचित नहीं है । 


५ 


+ हि 
 लंघन के समय आओषाधे का प्रयोग 
दोष शुपस्य पाकार्थमभिसंधुक्तणाय च। 
लंधितश्राष्यदोपश्वेद्‌ यवागूपानमाचरेत्‌ ॥| 


यथा विधि लंघन कराने पर भी यदि ठोप सली प्रकार न॒पचे हो 
तो ऐसी दुशा से दोषो के पाचनार्थ लंघन के साथ ही पाचन गुृणयुकत यूप 


का अयाग करने से बडा लाभ होता हैं । 

पाचन और शसन ओरीषधि देने का समय 
आमज्वर्त्य लिंगानि न दब्चात्‌ तत्र भेपजम | 
भैषज ह्यामदोपस्य भूयों जनयति ज्वरम्‌ |॥ 
पाययेद्दोपहरणं मोहादामज्वेर तु यः। 
स सुप्ते कृप्णुसपेन्तु कराग्रेणु परामृशेत ॥ 
पाययदातुरं साम॑ पाचन सप्तम दिंने। 
शमनेनाथवा हप्ट्रा निरामं तमुपाचरेत्‌ ॥ 
कश चेवाल्पदोपश्च शमनीयेरुपाचरेत्‌ । 

अमज्वर से रोगी को वसन तथा विरेचन की औषधि नहीं देंनीं 


क्याऊ दोष पच कर जब तक शरीर निकलने के लिए स्त्रय॑ तय्यार नहीं 


( ९७ ) 


होते उस अवस्था में उनको वमन, विरेचन आदि हारा निकालने का यत्न 
करने पर ओर प्रकृति विरुद्द वमन आदि कर्म कराने से ज्वर की बाद्धि हो 
जाती है । इसलिये शासत्रकारोने लिखा है कि जो वेद्य अपने अज्ञान के कारण 
आमदोषो को शरीर से शीघ्र निकालने का यध्न करते हैं आर वमसन-विरेचन 
आदि द्वव्यों का आयोग करते हैं वह मानो सोते हुए काले सांप को अपने 
हाथ से जगाते है । चिकेल्खक्त को उचित हे कि आमज्वर से सदा लंघन 
ओर पाचन द्वड्य यूप आढि द्वारा दोपो को पचाने का प्रयत्न करें । यदि रोगी 
अति कृश हो ओर दोव भी अल्य हो तो शमन गुणप्रधान पाचन द्रृब्यो का 
भ्योग करे, वसमन-विरेचन आदि ऐसे रोगियों के लिए हानिकर हैं । 


| पी हो 2 
वातज्वर चिर्कत्सावोधि 
वातिके सप्तरात्रेणु ज्वरे युद्धीत' भेपजस्‌ | 
ज्वरित षडहे उतीते लब्बन्न प्रति भोजनम || 
पाचन शुमनीय च कषाय पाययेद्धिषक्‌ । _._ 
प्राकृतिक नियमों के अनुसार वात सात एच भे पच जाता है, इस्र 
पाचन के बाद आवश्यकतानुसार रोगी को प्रथम लघु भोजन करावे । ६ दिन 
ब्यतीत हो जाने पर सातवे दिच ज्वर पच जाने पर रोगी को तत्काल पथ्यरूपी 
लघु ओर पाचन शमनादि द्वब्ये। का देना उचित है । ऊपर लिखा जा चुका 
हैं कि आमदोष के पच जाने पर अन्न न देने से धातुत्नय का भय रढता है। 
बि./ ९ शो 5 
वबातज्बर म श्रत्यन्त ज्थन का. |नषथ 
कफपित द्रंवे धातू सहेते लंधन वहु । 
आमक्ष॒यादूध्य॑मपि वायु न सहते क्षुणम ॥ 

. , कफ और पिच दोनो धातु द्वव हैं इसलिए यह अधिक लबघन को 
भी सह सकते है परन्तु आमदोष के नाश होने पर वायु एक क्षण भी लघन 
को सहन नहीं कर सकता । 

आल 0 कई 
खश्राषाध दान का श्राभप्राय 
सप्ताह्संरतो दुष्टे सामे स्थात्पाचन ज्वरे । 
निरामे शमन स्तब्धे सामे नोपधमाचरेत ॥ 


६ अह. ) 


आसज्बर उपद्रव सहित हो तो कभी आपधि नहीं देनी चाहिये आर 
यदि उपद्रवों से रहित हो तो पाचन देना चाहिये । आमज्वर मे ओपनि 
न देने का अभिप्राय यही है कि विरेचन आदि की ओोपधि न दे । 
पाचन ओपधियों का किसी दशा में भी निषेध नहीं हैं । 22 श 
सदा सन्द॒वीर्य पाचन द्रृब्य देने चाहिये जो अपने तीब्र प्रभाव स॑ दषा का 
पचाने मे शीघ्रता न करें, कहावत हे-कि सहज पके सो सीठा होय!? इस 
लिए दोषो को धीरे २ पचाना ही उचित ह्दे। 
बातज्व॒र में सवेद्‌ 
वात छेप्मज्वेरे स्वेद जंघापाश्वास्थिशुलिनि । 
पीनसश्वासवाधिय॑ कारयेत्तद्विधानवित्‌ ॥ 
स्रोतसां मार्द॑व॑ छुत्वा नीत्या पावकमाशयम्‌ | 
हत्वा वातकफस्तम्भ स्वेदों ज्वर्मपोहृति ॥ 
यदि बात तथा ककज्वयर में पसली ओर हड्डियों में शूल हो, पीनस 
(जुकाम), श्वास तथा बधिरता हो तो वेद्य को उचित है कि विधि पूर्वक 
रोगी को स्वेदकर्म करावे, पसीना होने से शरीरस्थ सम्पूर्ण नाड़ियां रूदु 
होकर अग्नि कोष्ट सें पहुंच जाती ओर बिवन्ध आदि नष्ट हो कर ज्वर हलका 
हो जाता है ओर धीरे २ बिल्कुल ही उतर जाता है । 


कर बिक > 
बातज्यर स कृषायू 
वातज्वर की पूर्व अवस्था मे निम्नलिखित क्राथ प्रश्नोग कराने चाहिये 
[इन से जद दोप शीघ्र पच जाते हैं, वहाँ प्रायः ज्यर भी शान्त हो जाता है । 
श्र 
९, शुड़च्याद छाथ 

गिलोय, पीपलामूल, सेठ म्प्णेक ७ माषे कूट कर इस में ३२ तोले 
जल डाल कर पकावे, चतुथाश शेप रहने पर छान कर रोगी को पिलावे । 


हे शेत्यांश है. ७ कप त 
यह काढा शतत्यांश वाले बाझु के प्रकोप मे अत्यन्त लाभ करता है, इस के 
दने से वात दोष शाघ्र पच कर ज्वर शाल्त हो जाता है। 


२० शाल्रपएयादि कषाय 


शालपर्णी € साशे. रास्ना & साशे अननन्‍्तमूल &€ माशे 
कक प हे गिलों 
खरंटी & साशे य॒ ४ माशे 


*&>थ जि कर शक ८ 2 2 2० थक 


( *६ 9) 


उपरोक्त विधि से क्काथ बना कर रोगी को सेवन करायें । इन द्वब्यो 
का काढ़ा कुछ २ गरम पोने से वातज्वर ओर विशेष कर रक्तगत बातज्वर 
नष्ट होता है। यह इन ज्वरों की एक प्रसिद्ध ओषधि है ओर मलशोधक भी है। 


३. दशमूलादि काढ़ा 


बिल, गम्भारी, अरणी, पाठल, अरलू , गोखरू, छोटी कटेरी, बडी 
कटेरी, पृष्टपर्णी, शालपर्णी, रास्ता, पिप्पली, पीपलासूल, कूठ, सोठ, चिरायता, 
गिलोय, नागरमोथा, खरेण्टी, सुगन्वबाला, सुनक्का (द्वाक्षी), जचासा ओर 
शतावर इन ओपषधियों को दो २ माशे या रोगी के बलाबल के अनुसार 
न्यूनाधिक मात्रा में ले कर यथाविधि इत का काढा बना कर रोगी को पिलावे 
इस के पीने से वायु अनुलोम होता, कम्प, आनाह आदि सब उपद्वव दूर 
हो कर ज्वर शान्त हो जाता है; वातज्वर के लिए यह उत्तम ओर श्रेष्ट 
ओषधि है । 

४- कल्षिड्ञादि काथ 

इन्द्रजो, गिलाय, सोढ इन तीनो द्वव्यों का काढ़ा वातज्वरहर है । 

यह वायु के विकृत होने की अवस्था में आधिक उत्तम हे । 


५, बहत्पचमुलादि क्वाथ । 


बेल, श्योनाक, गम्भारी, पाटला, अरणी, खरेटी, रास्ना, कुलथी 
झोर पोहकरमूल प्रत्येक ३ माशे ३२ तोंले पानी मे पकावे और चतुर्थाश शेष 
रहने पर छान कर किजिचित्‌ उप्ण ही रोगी को पिलावे। इन सब द्वुब्यो का 
काढ़ा वातज्वर में होने वाली जोड़ो की दर्द, कायेशूल आदि में लाभकारी है । 
झतः यदि चातज्वरी को कदटि ओर सान्धियो में शूल्न हो तो चूहत्पंचमूल क्वाथ 
सेवन कराना चाहिये, इस से रोगी को पूर्ण लाभ होता है । 


“६ पिप्पल्यादि कषाय | 


पोपल छोटी, अनन्तमूल, सुनका, सोफ़, सम्भालु के चीज, इन सब 

धब्यों का उपरोक्त विधि अनुसार क्वाथ बनावे | यह काढ़ा घातज्वर नाशक 

है। यह काढ़ा विशेष कर श्रानाह और वायु के प्रतिलोम होने की दशा में 
बहुत लाभकारी है । 


(० कर 2) 


> शतावबयांदि स्वसस | 


शतावर आर गेलोय का स्व॒रस था हनका क्वाथ चनाकर शीतल 
किया हुआ हो मिश्री डाल कर पिलाने मे व्रातज्वयर दर हाता हैं। यह अयोग 
रुजाश वहुल वातदोप की शानिव के लिए विशेष लाभकारी 


“” 5« निम्बाद चुणु | 


नाम के पत्ते १० भाग, ग्रांदचला १ भाग सन्‍धा नमक $ भाग, 
हरड १ साग, त्रिक्द्ठ ३ भाग, सोचर नमक भाग, बहेंठा $ भाय, 
अजवायन € भाग, जबाखार २ भाग, इन सब अ्रापधियों को पीम कर चर्य 


वना ल। इसे जीणज्वर की एुसा अ्वरथा से अ्योग करें जब ज्वर के सा: 
रंगा को अ्रजीर्ण हो अ्रथवा दस्त भरी आते हा । 


€० आमल्ञक्यादि चणु | 


आवल, चाति की छाल, जंगी हरइ, पीपल सेन्धानमक, यह पांचों 


चाज़े समान २ लेकर चूर्ण बना ले । आमलक्यादि चूर्ण, दीपन, पाचन, 


सर, वातानुलोमक तथा बात आर कफ नाशक है, यथोचित्‌ श्रजुपान के 


साथ अथवा उप्णोदक के साथ हे साश से ६ साशे तक सेवन कराये । यह 


चुत विशेष कर बढ कोश्ावस्था से विरेप लाभ करता ह 


९७ क।पुष्पा।दे चर | 

जाग, लाल चन्दन, अकरकरा 
इश्लायची के दाने, पीपल 'सूल, दालचीनी 
चूण बना ले। यह दापन, पाचन 
का हालत से इस चूर्ण को य 
चातज्वर मे लाभ होता है सा 


साठ, काली मिरच पीपल, बढी 
सर्यक्र सम भाग । इन द्वब्यो का 
आहा और चातज्वर नाशक हैं, आनाह 


आचत काढ था गरम पानी के साथ देने से 
त्रा ४ रत्ती से २ माशा तक | 


30 


स्‍ाी 


है % ूअथ 


ज्स्लण 


( ६१ ») 
वातज्वर की रसों हारा चिकित्सा । 


““+*905050«555< 


वर्तमान काल में प्रत्येक मनुष्य अपने पेट भरने के घन्धे मे ऐसा 
फंसा हुआ है कि वह क्वाथ, चूर्ण आंदि को तथयार करने की तकलीफ 
पसन्द नहीं करता ओर ऐसी ओपसि खाना चाहता है जो न कूटनी पडे, 
उबालनी पडे आर न कोई आर झरम्कट करना पड़े वल्क्ि बनी बनाई तय्यार 
(७९५०ए 7906) हो तथा थोडी मात्रा मे खानी पडे, इसलिए यहाँ चात- 
ज्वर के कुछ ऐसे योग लिखे जाते हैं जो वातज्वर की प्र-्येक अवस्था में दिये 
जा सके ओर सद्यः फलपग्रद हो | 


१,.कल्पतरु रस |... 


शुद्ध पारा, शुद्ध श्रांचलासार गन्धक, शुद्ध मीठा तेखिया, सुवर्ण भा- 
क्िकभस्म, शुद्ध सुह्दागा प्रस्येक्त $ तोला, सोठ-पीपल ग्रस्येक २ तोला, काली 
मिर्च १० तोला। प्रथम पारे ओर गन्धक की कज्ली करे ओर शेष द्वव्यों का 
चूर्ण मिलाकर दो पहर तक निरन्तर खरल करते रहे; इसको कल्पतरू रस 
कहा जाता है । इसकी सात्रा $ रक्तो से २ रत्ती तक है । यह रख वातज्वर 
में श.य अधिक होने पर अदरक के रस के साथ अ्रयोग करने से कास, श्राप 
तथा शीत को नष्ट करता है तथा वायु का अलुलोमक है | यदि वातज्वर- 
रोगी को सिरदर्द हो तो इसकी नस्य (नास) लेने से छीके आकर लाभ हो 
जाता है, तन्द्रा तथा अ्ल्लाप से भी इसे सूघने से लाभ होता है। कस्तूरी 
आदि बात हर ओपधियो के साथ प्रयोग करने से यथोचित लाभ करता है। 
यह रस आमसाशब को बल देने चाला, दीपन, पाचन ओर विसूचिका 
नाशक हैं । इस रस में स्वर्ण माक्तिक भस्म, लवण, गन्धघक और एरण्ड सेल के 
द्वारा तथ्यार कीहुईडालनी चाहिये। चाहिये । बा 
3 कप पक किक 30०02 


. ३ चन्द्रशेखर रस | 


शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्चक २ तोला, काली मिरच १ तोला 
झुछ्ध भुहागा 4 तोला | पारे-गन्धक की कज्ली करने के बाद शेष हृब्यो का 
चूण मिला दे ओर ख़रल करके उस में & तोले कूज़े की मिश्री डाल कर 
हे दिन तक रोहु मछली के पित्त स॑ निरन्तर खरल करे; यह रस चन्द्रशेखर 


न 


8, 


का ज्चरों कक.  अ कप 
गाय बूजाला 7 । यरट रस बानउचर सथा अन्य नवान ज्वरा के लिए आत 


हू 


च् 


लासमर 2, यट सस खोनवादी, स्प्रेदजनक और पाचनयुण बहुल हैं | 
् बह पु आप प्ला ह्श 
माद्रा $ रसी से म रत मक अद्वक के रस और सथु के साथ मिला कर दे | 


इस के देने से पसीना खाफर ज्वर उतर जाता है ओर फिनसदान, 
न | २००६० ++ 


फैल्दीफ दिन “पादि ए्लॉगपरि धापाचया को तरह हदय (्‌ प्ले ) पर कोई 
हा। प्रलाय ला डोसा । दस से शरीर निर्वेल भी नहीं होता। 


ऐ 


गुह मीठा सेलिया 5 भाग, सोढ २ भाग, पीपल बडी ३ भाग 
और ई; श़िः तः नी... 
काली शिरय ४ खाग, सादर भरत < भाग, शिद्वाक छुलझ 5 भाग | 


के क्न रा क्री 


श्री गाए दटया हो गन दिन सक्क प्रदस्क के रस से रगट कर माप 
( एहए ) 9 रखबर गोली बना ले। यहा रस सीझ उप्णपीर्य है । इस के 
श्पोस से हाथ पर 7 छ्यूटन, फ्क्‍न्‍्कास, प्रभ्ि की मन्दता तथा ज्वर नष्ट 
घेहा दगीए शाशया कार सा ह। हस के प्रयोग से रूचता अधिक बढ़ 
पी 6४ । शिगोय दे रख था कयराय के साथ उपयोग करने से शीघ्र ज्ञाभ 


ग ६ माला, शुद्ध गन्थक $ ताला, 


| + हि गर्धा | हा, गम पयाद़ा शुद्ा ४ सोला । 
धेब्शगदप ब डआणओओं, नहर धर ५६ 2/7व स्‍् गो 
४83 उहड छाए कथा गाया आार जसमालचघारों 
४.7 हे का धे हू शाजाए 7, से मे दममिनल (माल वोट फ़ां जए) कक 
है किस डा हर हक 0६४५! न च्क जल का हि लफया ः 
ई 5३ 7४775 +»/]| ४: इसा से | इस का नय्णयराकशा रस 
न कक के के ५ ५ हम न्ल  मल ह+ १8627 | 
7५ हे है बल व आड़ हुए ४7: सावएशथर ष्द्ी ग््ती खपरसरयवा सम 
ऋ#कू ऊ हि के जाओ कं कूज के आवक है अ्कृस ह 2+ कि लक ४७० +ऊ के 
* ७. डविद | >प्शग धारवा मे मल भराशं। हस का प्रयोग 
के ड़ डरे ० रॉ 44 अंग शी 8. और ध्रााक ओ का ग्ग च्ब्सः के 
7 को दे पर थे सनः सं से ही हल रस का प्रयोग 
बिका हू. ७४३ पर कारक मिमी हिला ३ बा 
कि किक खिला पर आापाध के साथ इनमे स 
के व पाए + हंठटप की इतने, || 


| 
| इक. 
अप धाथ्प छ; श्ं | 
पल कब का फाटक आज कप्फ बन के ३४ न >सपक रा बा 
हा ये ] हर ई(७ “कर कद च्ड्स् छि्ेँ क्््‌ 8० कै ३ ४ # ६:7३ गया 5678 228 । ५ 7 


( ६३ 2 
समान २ भाग लेकर एकत्र अदरक के रस मे एक पहर तक खरल कर के 
३ रत्ती की गोली बना ले, इस का नाम ज्वर घूमकेतु रस है । 


यह रस दीपन, पाचन, सूत्र शोधक, अपिवर्धक ओर वातज्वर नाशक 
है। यथाचित अनुपान से इस का प्रयोग करना चाहिये । 


हि ५ ८७ 
ज्वर में उपद्रव शान्ति के उपाय 


बातज्वर मे निम्न उपद्रव हो जाया करते हैं उन की चिकित्सा के 
लिए भी अनुभूत-उपाय लिखे जाते है--- 


१. अंगभेद या हडफूटन ४. अफारा 
२ निद्रा नाश ४&. कर्णनाद 
३. उदरशूल ६. शुष्क कास 


हड़फूटन और शूज्ञ नाशक विधि 


यदि वातज्वर में रोगी को किसी विशेष स्थान पप्तली आदि में शूल 
हो तो ईंट को गरम करके कांजी में बुझा कर शूल वाले स्थान पर सेक देने से 
ददे हट जाती है | यदि रोगी के 'सारे शरीर में शूल्ल हो या हडकूटन हो तो ईंट 
अथवा रेत की पोटली गरम कर के काजी में भिगो ले ओर उस से शूलस्थान 
तथा पृष्टवंश को सेक दें, इस से सारे शरीर का हडफूटन, पेर सो जाना, अंगो 
का जकड़ना तथा रोमांच शआ्रादि लक्षण शान्त हो जाते हैं । 


निद्रानाश की चिकित्सा 


१, कभी २ वातज्बर मे नस्य, लंधन, चिन्ता, परिश्रम, शोक, भय 
और क्रोध आदि द्वारा वायु के रूक्ञांश के अधिक बढ़ जाने से रोगी के 
मस्तिष्क से रूच्तता हो कर नीद नही आती । ऐसी दशा से कदूदू' या काहू 
का तेल लगाने या सिर पर मावा (खोया) बांधने से बहुधा लाभ होता है; 
रोगी के कानो में स्त्री या गधी का दूध डालने से भी रूढता नष्ट हो कर 
रोगी को नींद आ जाती है। ४ 


२. पीपलामूल पास कर $ माशे से ३ माशे तक कुछ गरस दूध के 
साथ देने से भी निद्रा आ जाती है। 


( 5४ ) 


३. दो से ४ रत्ती तक भुन्री हुई भांग का चूर्ण शहद के साथ प्रयोग 
करने से भी रोगी को नींद आरा जाती है क्‍्योक्ति भांग का प्रभाव मादक झार 
निद्वाकर है । 

४. हलका कोसा घी परो के तलो ओर शंखदेश (कनपर्टी) पर मलने 
से भी रोगी को निठा आ जाती है । 


आध्मान नाशक यांग | 


यदि वातज्वर मे उदावर्त होने के कारण आध्मान हो तो २ रत्ती 
लाल हीग भून कर गरम जल + साथ पअयोग करने से अफ्ारा नष्ट 


होता है । 

बच, कूठ, देवदारु, शतावर, हीग ओर सेन्धानसक, इनको समान 
भाग लेकर निस्त्र्‌ के रस मे पीस कर ना।मे के चारो ओर गरम लेप करने से 
आध्मान शानन्‍्त हो जाता हैं। 


साम्भर लवण क। दुदरा पीस कर नाभि के चारो ओर धीरे २ मलमे 
से रस आध्मान नष्ट हो जाता ६ । 


केणुनाद चिकित्सा | 


अत्यन्त रूक्ता हो जाने से निद्वानाश के समान ही कर्खताद शेग 
>्‌ ५ 5६४ हि है है 
हा जाता हैं अर्थात्‌ कानो मे आवाज़ होने लगती है; इस रोग के (लिए 
३. कानो से गुलरोशन डालने से लाभ होता है । 
४5 पु हि. कि 
परी, हग, बचा ओर लशुन द्वारा विधि पूर्वक कढवा तेल सिद्ध 
करके कान से उालने से कर्णनाद नष्ट 


4 


रे बादाम का तेल कान से डा 


हो जाता है | 

लगने से कर्णानाद शान्त दो जाता ऐ । 
43 /5._ 

शुष्क कास [च| कत्सा 


उभा २ वात के कारण रूक्षता अधिक होकर सूखी खां जी हो 


जज हे ४ होने लगती 
ना स्था क 

5 सो अमस्था मे पीपल, पुक हाल, बच, अजवायन पान की जड़ और 
डलहटा अत्येक १ तोता ' सब! की आारीच त 


७ 


हा 


( दे ) 


चूसने से सूखी खांसी नष्ट होती है । । 
मिश्री आर मुलहटी झुख में रख कर चूसने से सूखी रूसी दृर 
हो जाती ह। 


आनाह ओर बडकोठठ के शमनोपाय । 


६, यदि चातज्वर में ग्रानाह तथा मल के शुप्फ होने के लक्षण हों 
तो रोगी को चार नोले एुरणडी का तेल दूध के साथ पिला दे । इस से शुष्क 
सल पेट से निकल जावेगा ओर ज्वर शान्त हो जावेगा | 

९. बुनफृशा, कदूदू के चीज की गिरी, गुलाब के फूल और सौफ 
प्रत्येक ६ साशे, पीपल छोटी शा सबको भांग के समान घोट कर और 
इस से तीन तोले मिश्री डाल कर कुछ गर्म २ पिला दे, इस से आनाह दृर 
होकर ज्वर भी शान्त हो जाता है । 

३. यदि श्रमजनित चातज्वर हो नो डेढ पाच गोदुग्ध को गरस 
कर के उस में ४ तोले घी डाल कर पिछावे और मोटा कपड्डा दें कर सुला 
दे इस से भी ज्वर शान्त हो जाता है । 


बातज्वर में पथ्यापथ्य | 


श्रम, चुधा या अतिमेथुन से बातज्वर होने पर सदा साँस का 
रस (यज़नी) और उस भें चावल पका कर रोगी को खिल्लाना उचित हे । 
जो लोग मांस रस नखा सकते हो उनको झूंग के यूष में या चने के रसे 
से बादास रेग़न मिला कर देने से सी लाभ होता है । वातज्वर में मल अब- 
रुद्ध होने की हालत में मूग का यूब उत्तम है। 

चातज़्चरी को यदि हिचकी आती हो तो पंच्मूल के क्राथ से सिद्ध 
को हुईं ऐया हितकारी ह। वातज्वर रोगी को सूच्ाशय और वस्ति से पीडा होने 
की दशा से ग्रोखरू ओर कण्टकारी के क्वाथ से पकाये हुए चाचल हितकर है । 

चातवर्धक द्रव्य सदा हानिकर समझने चाहिये । 


तज्वर भम॑ जन्नपम्रयाग | 
प्रायः वातज्बर रोगी को स्यास बहुत कम लगती है फिर भी यदि 
रोगी को जब की आवश्यकता हो तो एक खेर पानी को पका कर तीन फव 
शेप रख कर या आध सेर शेप रख कर कुछ उष्ण हरे पीने को दे । 


अ्जकनरनक. 


##* ७, 
१३४ 
बा 


) 


पित्तज्वर चिकित्सा विधि । 


पत्तिके दश्रात्रगु ज्वरा पच्रति मानवम्‌ | 
अतः ज्वर विनाशाय दश्रत्रेण लेब्बत ॥ 
पित्तप्राये विरकस्तु कार्यो प्रशिथिलाशय ॥ 


छू 


बी मा कर 


पहिले लिचा जा चुफा है कि पित्तज्यर १० दिन में पच्ता / दसलिए 
पित्तज्बर की शानित्र के लिए १० दिन लब्नन करया उचित है। पित्त के श्रकोप 
मे यदि पित्त दस्तों हाग श्रपत्रे आप न निकलने लगे तो प्रकृति को सहायता 
देने के लिए विरेचन हारा पित्त को निकालना चाहिये । 


७ /5. 6५ 
नाज्ञाततल्ाद [हम | 
नौलोफर के फूल, कमल के फूल, रस, लाल चन्द्रन, धनियां, 
मुनक्का, महुए के फूल, सुलटू, सु।न्ववाला, पदमाक, फालन की छाल 
आदिका यथा विधि हिम्त बना कर डपयोग करने से पित्तज्वर शान्त होता है । 


यह हिम वमन, तृतरा ओर दाह का नाशक है, आवश्यकतानुसार दिन रात 
में ३-७ बार दिया जा सकता है । 


! | न थ्‌ 
तिकताद दबाथ | 
कुटकी, नागरमोथा, इन््रजा, पाठा आर कायफल पच्रेक & साशा 
जा कृट कर के ३२ तोले पानी मे पक्रावे ओर चतुर्थाश शेप रहने पर पिलावे 


इन द्रब्यों का क्राथ पित्तज्वर नाशक है, यह क्वाथ ज्वर की पच्यमानाचस्था 
मे अत्यन्त लाभग्रद है । 


द्राक्षादि ववाथ | 


खुहकका, हाउ, सागरमोथा, कुदकी, असलतास और पिन्तपापडा 
स्यक ४ साशा, इनको ३२ तोला पानी से पकावे आर चतर्थाश शेप रहने पर 


पल्धाच । इन का दवाथ पत्तज्चर नाशक हं। पित्त बर की पच्यमानावस्था 
आर ेराम अचस्था सं चरचन कू लिए इस का प्रयोग करना अ्रति लामप्रंद 


प्र 


उन 


( ६७ ) 


है। ध्यान रहे श्रमसलतास को सदा अलग पानी में मल कर क्वाथ में 
डालना चाहिये । 


लि अप 
पटाज्षाद काथ | 
पटोलपत्र, इन्द्रजो, धनियां ओर सहुएु के फूल प्रत्येक ६ सा. इन्हे ३२ 
तोला पानी में पकावे चतुर्थारा शेष रहने पर छाव्र कर पिलाचे । 
इन द्वब्यो का क्वाथ पित्तज्वर नाशक है, इस का प्रयोंग ज्वर की 
सामावस्था में करना चाहिये, यह एक श्रेष्ट पाचन है । 
गडच्यादि 
न्छ 
गुड़्च्याद क्वाथ । 
गिलोय, आमले, पित्तपापडा, धनियां, सुनक्का, पटोलपतन्र, हरड 
प्रध्येक ४ साशे इनको ३ २तो. पानी से पकाचे ओर चतुर्थाश शेष रहने पर छान 
कर रोगी को पिलाब । 
यह क्वाथ पित्तज्वर को शानत करने के लिए अति लाभकर है। 
कप २ [पे ०. 8] चर 
ज्वर को साम और निराम दोनो अवस्था से इस का अयोग लाभकर है। 


मधूकादि फाणट | 
महुए के फूल, सुलहठी, लाल चन्दन, फालसे की छाल, कमल फूल, 
लोध, गस्सारी, नागक्रेसर, त्रिफला, अ्रनन्तसूल, धान की खील प्रत्येक ६ 
साशे । इन सब द्वब्यों का यथा विधि फाण्ट बना, शीतल कर के ओर मिश्री 
मिला कर पीने से सोपद्भव पित्तज्बर शान्त दोता है। पित्तज्वर मे जब रोगी 
को दस्त अधिक होने लगे, दाह ओर तृथा अधिक हो तथा हृदय घबराता 
हो तो इस के प्रयोग से तत्काल लाभ होता हे और ईत्रर शान्त हो जाता है । 


४ दाह नाशक लेप । 


ढाक, बेरी या नीम के कोमल पत्तो को सीम्बू के रस से पीस कर 
शरीर मे लेप करने से शरीरदाह नष्ट होता है । 


दाह नाशुक उपाय 


व्‌, पित्तज्वर रोगी को चित्र सीधा लखिटा कर उस की नासि पर तादत्रे 


( ६5 ) 
पित्तज्वर वचिकैत्सा विधि 


पत्तिके ढशरात्रेण ज्वरो पचति मानवम्‌ | 
अतः ज्वर व्रिनाशाय दशरात्रण लेबंबत || 
पित्तप्राय विरकस्तु कार्या मशिथिनलाशय ॥ 


ले 


पहिले लि चुका ए कि पित्तज्यर १० डिन में पचता | हसलिए 
पित्तज्वर की शानित्र के लिए १० दिन लंघन करणा डाचतन ह। पित्त के प्रफोप 
से यदि पित्त दस्तों द्वागा अपने श्राप न निकलते लग तो प्रक्ृनि को सहायता 
देने के लिए विरेचन द्वारा पिच को निकालना चाहिये | 


4७ 


नीज्ञोतल्ाादि हिम | 


नौलोफर के फूल, कमल के पूल गपसख, लाल चन्दन, धनिया, 
सनक, महुए के फूल, सुलद्ी, सु न्ववाला पदमाक, फालसे की छाल 
आदिका यथा विधि दिम्त बना कर डपयारा करन से पित्तज्चर 
यह हिस बन, तथा और दाह का नाशक हर, 
मे ३-४ वार दिया जा सकता ह। 


तिक्‍तादि क्वाथ | 


कुटठकी, नागरसोथा, इ न्प्रजा, पाठा आर कायफल अचेक & माशा 
जा छूट कर के ३२ तोले पानी मे पका 


व आर चतुथाश शप रदन पर पंलाव 
इन द्व्या का क्वाथ पित्तज्वर नाशक है यह क्वाथ ज्वर की पच्यमानावस्था 
मे अत्यन्त लाभग्रद ह। 


शान्त हाता 6 । 
आवश्यकतानुभार द्विन रात 


द्राज्षादि क्वाथ | 


5, सागरमोथा, कऋटकी 
प्रत्यक ४ माशा, इनको ३२ तोला 
पिल्चाव । इन का कक्‍्वाथ पित्तज्चर 
और निराम अचस 


अमलतास ओर पित्तपापडा 
पानी से पकावें ओर चतर्थाश शेप रहने पर 
नाशक है| पित्तज्वर की परच्यमानावस्था 
था से विरेचन के लिए इस का प्रयोग करना श्रति लाभप्रद 


( ६७ ) 


हं। ध्यान रहे असलतास को सदा अलग पानी से मल कर क्वाथ मे 
डालना चाहिये । 


पटोल्लादि क्वाथ | 


पटोलपन्र, इन्द्रजी, धनियाँ ओर महुए के फूल प्रत्येक ६ सा. इन्हे ३२ 
तोला पानी में पकावे चतुर्थार शेष रहने पर छान कर पिलावें । 

इन द्वव्यो का क्‍्वाथ पित्तज्वर नाशकर है, इस का प्रयोंग ज्वर की 
सामाचस्था में करना चाहिये, यह एक श्रेष्ट पाचन है । 


गुड़ूच्यादि क्वाथ । 


गिलोय, आमले, पित्तपापडा, घनियां, सुनकक्‍्का, पटोलपन्न, हरढ 
प्रस्येक ४ माशे इनको ३२तो. पानी में पकावे ओर चतुर्थाश शेष रहने पर छान 
कर रोगी को पिलावे । 


यह क्वाथ पित्तज्चर को शान्त करने के लिए अति लाभकर है। 
ज्वर की साम ओर निरास ढोनों अवस्था से इस का अ्योग लाभकर है। 


मधघूकादि फाणट । 


महुणएु के फूल, सुलहढी, लाल चन्दन, फालसे की छाल, कसल फूल, 
लोभ, गस्सभारी, नागकेसर, ब्रिफला, अनन्तसूल, धान की खील अत्येक ६ 
भाशे । इन सब द्वब्यों का यथा विधि फाण्ट बना, शीतल कर के ओर मिश्री 
मिला कर पीने से सोपद्धव पित्तज्वर शान्त द्ोता हैं। पित्तज्वर से जब रोगी 
को दस्त अधिक होने लगे, दाह ओर तृपा आधिक हो तथा हृदय घबराता 


हक 


हक 4 52.. कप पं का कैप न ल व पु 
हो तो इस के प्रयोग से तस्काल लाभ होता है ओर ज्ब्र शान्त हो जाता है । 


कक 
दाह नाशक ल्प । 
ढाक, बेरी या नीम के कोसल पत्तो को नीस्बू के रस में पीस कर 
शरीर मे लेप करने से शरीरदाह नष्ट होता है । 
दाह नाशक उपाय 


>> 
१ 


१ पित्तज्वर रोगी को चित्त सीधा लिटा कर उस की नासि पर तांत्रे 


( ७० ) 


सुनकक्रा तथा गुलाब के फूलों के क्वाथ के साथ दे सकते हैं। अर्क गलाव 
के साथ दने से अति लाभ करती और श्वेत चन्दन या सेवती के गुलकन्द 
के साथ खाने से हृदय रोग को लाभ होता है। यह भस्प सुख पाक्र की. 


कन्‍न्‍जकनलना. 2» 


एक उत्तम ओआपाध है ।_ ५ 25272 


>> अं 
ऊपर लिखा गया आनन्द चूएु? हतारा सहस्तरो वार का अनुभूत 
धान के फारट के साथ देने से पाचन और हत्य हैं। बहचा पत्तज्वर में 


अधिक शर्मा क कारण रागा को नाद नहीं आती। उस दशा म सक्खन, काह' 


का तल, कदूदू का तेल आदि सिर पर सलने से नीदः आए जाती है । यदि 


हा दि 


गरससी के कारण किसी प्रकार भी नींद न आती हो तो अक गलाब ४ ताले 


जरा फकला5 


बता अल 


सिको २ ताले, चमेली का तेल ६ माशे, गुल रोगन ६ माशं, काफूर ६ मसाशे 


सब की रगडढ कर उस्त से कपड़ा तर कर के सर पर रखे | 
कटवया 


रागा के वाल 


[8 


यदि पित्तज्वर म नरन्तर वसन और दस्त होते हो आर कंयपो प्रकार 


न रुक ता नेम्न श्रयोग लाभकर हृ. 


ली 


४ टैचपापाण (जहरमोहरा खताई) और दाश्याई नार्यिल इन दोनों 
अंक वेडसुश्क मे घिस कर चूर्ण चना कर रखले । आवश्यकता होने 
पर हृद्यपापाणादि चूर्ण १ माशा, कमल गे की गिरी 
के बाज $ मसाशा, धान की खील ६ माशे इन खबर द्वब्यों को एकत्र पीस 
हर अचार के श्वेत में मिल्रा कर चटाने से त.काल लाभ होता 
हैं । इसके अतिरिक्त यह चूर्ण दिल धड़कन की डतम दवाई है, 
इपा नाशक हैं। जल में पका कर ठण्डा होने पर थोडा २ रोगी को 
देने सं वमन ओर उठस्त रुक जाते हैं । 


३ माशे, छोटी एला 


जर + ऐ | 
3 2” “वरेहरा (खूबकल्लां) प्रयोग | 
ज्वरहरी बीज ( खूयकलां 2 २० तोले ले कर पाई 
फिर गेहूँ की रोरसी पल कर उस पर 
रोटी सिला हे 


ले उसे थो डाले 


य इस भकार पक्ी हुऑ्टे खूबकला हो पुक श्वेत वस्त्र 
से वध कर बकरी के दचच स॑ पकाने 


दूध पकते पकते जब गाढ़ा 
लग तो पोटली निक्राल कर खूबकला को 
उसता ल। इस की मात्रा ६ रात्ती से 


( ७१ ) 


एक माशा तक है । इस पकार सिद्ध खूतकलां को तीन चार बार दिन में 
शर्वत अनार के साथ देने से एक दिन में ही पित्तज्बर शान्त हो 
जाता है| ६ 

.. पाठक अवश्य प्रश्नोग करे । 


पथ्यापथ्य | 


घान की खील पीस कर उस में खाणड या मिश्री मिला कर दें, 
संग के यूय से सोगा हुआ भात खाने को दे यहीं पित्तज्वर मे पथ्य 


च् 


है। इन के विपरीत तीच्णोप्ण द्वग्ये। का सेवन करना हानिकर है। 


( ७२ )2 
कफञ्वर चिकित्सा 


७००4 ८47६% कारक २ जी 


एलेप्मिके द्वादशाहन ज्वरे युज्जीत भेपजम्‌ | 
सोल्क्रेदे वलिने देय वमने छेप्मिके ज्वरें ॥ 
कफाभिपन्ने शिरसि कार्यमूध्यविरेचनस्‌ । 


कहा जा चुका है कि कफज्वर की सन्धि १२ दिन की होती है, इस 


लिए १२ दिन लंघन के पीछे श्रोपधि का अयोग करना चाहिये 


। 
बलवान हो और कफ अधिक होने के कारण उसे चसन होती हो तो रोगी 
कर तो ७ ७ 65 


को वासक ओषधि देनी चाहिये, जब कफ से मिर भारी हो 
5  अ जप हि 
आदि कार्या से लाभ होता हे । 


वबासादि क्वाथ 


4 0 ८ 8 | अआ 9 

बाँसा, करटंली ओर गिलोय ग्रत्थक ८ माशे यथाविधि क्वाथ बना 
कर शहद डाल कर पीने से कफज्वर नष्ट होता हैं । यह क्वाथ ज्वर की जीय 
अवस्था से देना चाहिये, कफज्वर को ऐसी दुशा भे जब कफ सूखी न दो 


इस के देने से त्ञाभ होता है | 
यवन्यादि क्वाथ 


देसी अजवायन, पीपल, अड्ूसा और पोसेत का डोडा अत्येक ४ माशे 
इन का वेंच्राथ बना कर पाने से खासी तथा शइवास सहित कफज्बर नष्ट हो 
जाता हैं । यह क्राथ उस दुशा से अयोग करना चाहिये जब खांसी द्वारा 
कफ आधक वनेकलता हो ओर पेट में आनाहादि किसी अकार की 
पीढ़ा न हो । 


निम्बादि क्वाथ 


नीम की छाल, सोढ, गिल्नोंय, दंवदारु, कचूर, चिरायता, पोह- 
करमूल, कटला का जड, पोपल, अत्येक ३ माशे का विधिवत्‌ क्राथ तब्यार 

कर । क्ाथ स शहद भिल्ला कर पीने से कफज्वर नष्ठ हो जाता हे। यह क्वाथ 
रथ 


( ७३ 92 


उस समय पयोग किया जाता है जब रोगी का कफ बहुत गिर रहा हो 
तथा हडफूदन होने की शिक्रायत हो। यह दीपन, पाचन, और सर हे; 
यह रुधिरगत तथा मांसगत श्लेष्म ज्वर के लिए लाभकर है। 


मारिचादि क्वाथ | 


काली मिरच, पीपलामूल, सोठ, कलोजी, पीपल छोटी, कटेरी, अज- 
चायन देसी, चीता, कायफल, कूठ, चच ओर बडी हरड का छिलका प्रस्येक 
२ साशा विधिवत्‌ क्वाथ बनाकर सेवन कराने । इन द्वव्यो का क्वाथ कफज्वर- 
हर है। यह कपाय दीपन, पाचन, मलशोधक, कफनिस्सारक और चात तथा 
कफ ज्वरहर है; यह कफज्वरके समस्त उपद्रवों की नष्ट करता है, ६ दिन बाद 
इस का प्रयोग करने से यह बहुत लाभ करता है । 


त्रिफज्ञादि कषाय | 


बड़ी हरढ़ का छिलका, बहेडे का छिलका, आंवला, निशोथ, सोठ, 
पीपल, काली मिरच, इन्द्रजो कड़बे, पटोलपतन्न, अमलतास का गूदा, कुटकी, 
चीता अत्येक ३ माशे यथा विधि क्‍्वाथ बना कर सेवन करावे। इन द्वव्यों का 
काढा कफज्वर नाशक है। परन्तु मलपाक हो जाने की अवस्था से इस का 
भयोग किया जाता है, यह मलशोधक ओर कफज्वर नाशक है । 


चातुभद्रावल्ेह । 


पीपल, हरडछाल, बहेडा छाल, आंवला इन सब को समभाग ले कर 
चूणोें बना ले ओर शहद से चटावे, इस से श्वास, कास ओर कफज्वर नष्ट/ 
होता है । 


श्रष्टांगावल्नेह । 


अजवायन, पोहकरमूल, कायफल, काकडासिगी, कलोजी, सो, 
मरिच, पीपल, यह द्रव्य समान भाग ले कर चूर्ण बना ले, चूर्ण को शहद 
या अदरक के रस के साथ $ माशे से ३ माशे तक प्रयोग करने से कफज्वर 
नष्ट हो जाता है। यह चूर्ण दीपन, पाचन, रोचक कास-श्वासहर, खोतवाही 
तथा वातकफ नाशक है, यह वातानुलोमक ओर हिक्का नाशक है । इस चूर्य 
को ज्वर की साम ओर निराम दोनो अवस्थाओ मे सेवन करा सकते है । 


( ७४ ) 
शस्ासकुठार रस | 


पारा शुद्ध, गन्धक शुद्ध १ तोला, सौठा नेलिया शुद्ध १ तोला 
सुद्ागेकी खील ५ तोला, मन'शिला शुद्ध (अदरक द्वारा) 4 तोला,काला सत्र 
८ तोले, त्रिकुट ६ तोले पारे-गन्वक की कज्जल्ी कर के शेष आऑपधिया 
सिला कर १२ घंटे निरन्तर खरल करे, इसे श»वासकुठार रख कहते हैं । इस रस 
की सात्रा ४ रती की है । जब कफ अति गाढा होने के कारण कठिनता से 
निकलता हो, खांसी ओर श्वास हो तो बादाम ओर मिश्री के अवलेंह के 
साथ चटाने से विशेष लाभ करता है। यद्धि कफ पतला हो आर उसे सुखाना 
हो तो शहद के साथ प्रयोग करना चाहिये। यह रस दीपन, पाचन, कफ- 
निरुसारक, अग्तिवर्धक नथा वातनाशक है, मधु आर अदरक के रस के साथ 
प्रयोग करने से हिक्‍्क्रारोग नष्ट होता है । 


शुद्ध भस्म | 


शुद्ध शंख २० तोले ले कर अकेदुग्ध से भिगों कर विधि अनुसार 
४ वार गजपुट से फूंक ले। यह मस्म दीपन, पाचन, कफनाशक, ख्रोतवाही, 
चवातानुलोॉमन, कफ निरुसारक, हिक्‍का-श्वास-कास तथा कफज्बर नाशक है । 
यह हमारा सहस्ते( चार का अनुभूत है | वचद्य इस से लाभ उठावे | यह एक से 


ढो रत्ती की सात्रा से सुनकक्‍्का या शहद के साथ लाभ करता है | दिन मे दो 
तीन मात्रा दे सकते हू । 


खक़ भस्म | 


बारहसिगे की सीग को भस्म करने की अनेक विधियां हे परन्तु यहाँ 
उसी विधि का वर्णन किया जावेगा, जिस के द्वारा बनी हुई भस्म कफज्वर 
में ज्ञास करती हूं 


पाहल साग के छोटे २ हुकढे कर के अकदुग्ध में सिगो दे ओर विधि: 
पृर्वेक ग़जपुट से भस्म कर ले, यदि एक बार में श्वेत भस्म न हो तो दूसरी 


वार आक के दूध सर टिकियां बना कर सम्पुट में फूंक दे । यह अति ख्रोत- 


वाही, शोथहर, कफ नाशक, पार्श्चशूल तथा हृदयशूलहर आर कास-श्वास 
का लाभ करता ह। मात्रा १ रची से २ रत्ती तक । 


हृदयशूल की ग्रवस्था मे थी के साथ चटा कर दूध पिज्नाना चाहिये | 


बा , 


पाश्वशूल मे जब कफ न निकलता हो तथा शूल अधिक हो तो नव॒सार या 


असल ननननन+..«>>3८3-+०. 3९५ +>बनलनान ना अनिल नल नन न अननिल्‍ललीओ ऑन डील, 


यचत्ार के साथ मिला कर देने से बहत लाभ होता है । यदि कर्फ निकल 
रहा हो तो शहद के साथ दंना हंतकर है । | 


» केफकेतु रस । 


पारा शुद्ध, गन्चक शुद्ध, मीठा तेलिया शुद्ध, अकरकरा, समुद्गधफल, 
मरिच, इन ठब्यों को समान मात्रा से यथाविधि खरल करने से कफकेतु रस 
वतता है सात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक | यह ज्वर, कास, श्वास तथा कफज्वर 
के लिए उत्तम ओपाधि है, जय मुखस्थ लालग्रागेशियो से लार न निकलती हो 
उस समय अदरक रस के साथ प्रयोग करना चाहिये । जब कफ गाढा हो 
गया हों आर न निकलता हो उस अवस्था से इस के प्रयोग से कफ निकल 
जाता है। यह कास, श्वास रोग मे भी लाभकर है। - 


७ आनन्द भेरव रस । 


शुद्ध शिगरफ, शुद्ध मीठा तेलिया, मिच काली, सुहागे को सवाल, 
पीपल छोटी, प्रयेक ओपधि २ तोले लेकर अदरक के रस भे तीन दिन खरल 
करे ओर $ रत्ती की गोली बना ले | इस को आनन्दसेरव रस कहते है । 
यह दीपन, पाचन, ग्राही, कफइर, वातानुल्लोप्फ हैं । कफज्बर की आदि, 
मध्य, अन्तिम तीनो हालते। मे दे सकते है । 

विस्तारभय से अधिक रस नहीं लिखे जाते, चातज्वरोक्त 'कल्पतरु 
रस” आदि भी योग्य अनुपान से प्रयोग कर सकते है। 

कफज्वर वाले रोगी के सुख का स्थाद प्रायः ख़राब रहता है ओर 
मुफ्त भीतर से कफसे लिसा हुआ सा रहता हे, रुचि बिल्कुल नही होती, ऐसी 
दशा में निम्म प्रयोग काम में लाना चाहिये .--- 


मुखशोधक शुण्ख्यादि योग । 


सोठ, सांभर नमक, काली मरिच, पीपल, राई, इन सब का चूर्ण 
अदरक के रस में मिला कर मुख मे रखने से अथवा बार २ चाटने से सुखस्थ 
स्रोत शुद्ध हो कर रुचि होती है । 


हक कफ 
जीरकादि अवबल्लेह । 
, काले जीरे को थोड़ा भून कर उस में खाण्ड, लवण ओर खट्टे 


(्‌ ्छ्प् ) 
श्रमार का स्वर्स मिला कर उपयोग करने से सु शुद्ध शी झग शालि दिापस्न 
होती ह । 
६ + 
कपाज्वर स पथ्य | 


कपाज्यर बाले रोगी को पंचकोल श्ादि हारा सेग था यूय सिंद वर 
के पिलाना लाभदायक ह । 


। । 
पचकाल | 
पिष्पली, पीपलामूल, चब्य, चित्रक दाल, सोठ एन पायों द्वग्यों री 


पनन्‍्चकोल सेज्ञा है। प्रस्येक द्रब्य & माश लेता चाडउिये। हल का यथा विधि 
क्वाथ बना कर मृग के यूप से सिला फर सेबन कर । 
०... 5 १५ 
कफज्वरी के लिए पानी | 
यद्यपि कफज्वर में रोगीको प्यास नहीं लगती, किए भी यदि किसी ससय 
पानी की इच्छा हो तो चतुर्शशावशिव अथवा अप्टमांशावशव जल पिलाना 
चाहिये श्रथांत पकने पर सर का पावर भर अथवा सेर का झाथ पाय रहा छुपा 


श्‌ 


जल ही कफज्वरी को देना चाहिये । 


कान हू फि 


( ७७ » 


' वातपित्त ज्वर चिकित्सा । 


वातपित्तिज्वरे देयमौषध पचमे दिने। 
आमदोपानुसारेण ज्वरे क्रियाम॒पाचेरत्‌ ॥ 
वातपित्त ज्वर में चिकित्सक को उचित है कि उपरोक्त आआमज्वर 


आदि दोपो का भली प्रकार विचार कर के चिकित्सा करे । वातपित्तज़्वर से 
पांचवे दिन ओपाथि का प्रयोग करना चाहिये । 


किरातादि क्वाथ | 


चिरायता, गिलोय, मुनकक्‍्का, आमला, कचूर, प्रत्येक & साशे ले कर 
यथा विधि क्वाथ बना कर मिश्री डाल कर पिलावे; इस से वातपित्तज्वर 
शान्त हो जाता हे । पित्त की प्रधानता होने पर यह प्रयोग अति श्रेष्ठ है । 


पंचभद्रादि क्वाथ | 


गिलोय, पित्तपापडा, नागरसोथा, चिरायता, सोंठ भअस्येक € माशा, 
इन द्वव्यों का यथाविधि काढ़ा बना कर पिलाने से वातपित्तज्वर शान्त हो 
जाता है । यह काढा आयः ऐसी दुशा में जब कि शरीरस्थ समान वायु विक्ृत 
हो और शरीर मे अति हडफूटन हो देने से विशेष लाभ करता है । 


त्रायमाणादि क्वाथ | 


त्रायमाण (त्रायमाण न सिले तो गुल बुनफशा), मुनक्का, शाल- 
पर्णी, प्ृष्टपर्णी, कटली छोटी, अत्येक ४ माशे का क्वाथ बना ले। जब 
आधिक वात ओर मध्य पित्त हो उस दशा मे यह विशेष लाभकर है, इस से 
बार २ दस्तो का आना ओर दस्तो की गर्मी दूर होती है । 


शतपुष्पादे क्वाथ | 
सॉफ, वच, मीठा कूठ, देवदारु, सम्भालु के बीज; धनियां, नागर- 
समोथा, कटेली की जड, प्रत्येक ६ साशा ले इन का क्वाथ बना ले; यह दीपन 
पाचन, वातनाशक है । अधिक वात ओर हीन पित्त होने की हालत में इस 
का अयोग करे। 


( ७छय ) 


सधुकादि हिंप | 

मुलहठी, अनन्तमूल (उशबवा),मुनक्का, महुए के फूल, त्रिफला, नलोफर 
के फूल, लाल चन्दन, गम्भारी, लोध, कमलनाल, प्रत्येक ६ माणें, इन का 
हिस वना कर पीने से अति लाभ होता है। जब वात ओर पित्त दोष रस 
तथा रुथिरगत हों श्रार वित्त श्रवल होने के साथ वचमन थआ्राद्रि लकण हो उधर 
समय यह हिस लाभकर है। वात के कारण रुच्षता होने की हालत से भी 
यह काढे के रूप में प्रयुक्त होता है। इस में समयानुसार मिश्री श्राद्वि भी 
डाल लेने ज्ञाहिय | यह हिम, सर, हृथ और वातपित नाशक है। 


त्रिफज्नादि क्वाथ । 


बढ़ी हरड का छिलका, बहेंडे के छिलके, आमले, सामल की दाल, 
रास्ता, अमलतास का गूदा, बांसे के पत्ते, अत्येक ४ साशा का क्वाथ बना 
ले । यह क्वाथ वातवित्तज्बर नाशक है, जब कोप्ठ मे मल सूख्च गया हो 
था पच्यमानावस्था में पित्त को निकालना हों उस हालत में यह प्रयोग 
उत्तम है। 


0 श्वेताभ्रक भस्म | 


इवेत अभ्रक को 'धान्याश्रक बना कर देसी अप्तगन्च केरस में तीन 
दिन तक भिगों रखे, फिर ३ दिन तक उपरोक्त बूटी के रस में हीं खरल कर 
टिकियां बना कर गजपुट में फूंफ दे, एक ही आग में उत्तम श्वेत भस्म हो 
जावेगी । मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक । 

योग्य अनुपान के साथ यह भस्म वातपित्तज्वर को शात्रि नष्ट करती 
है; जब रोगी को ज्वर अधिक हो ओर दाह का प्रकोप हो उस्च समय सत 
गिलोय, वेशलोचन, छोटी इलायची के दाने के साथ मिलाकर शर्त घुन- 
फशा या शबेत अनार के साथ दिन में तीन, चार बार सेवन करने स लाभ 
होता है। यदि ज्वर मे कास भी हो तो यह भस्म शब्रत लखसूडे या शर्त 
शहतूत के साथ चटाने से अति लाभग्रद है। ज्वर की पअध्येकत अवस्था मे इस 


का अयाशग कया जा सकता हूं, याद ज्वर उत्तर गया हां ता इम्र के दने से 
फिर नहीं आता । 


( ७६ ) 
गांदन्ती हरताज्न भस्म | 


गुलाव के फूलों के रस में गोदन्ती हरताल को ७ दिन खरल कर के 
गजपुट मे फूंक दे । यह भस्म १-२ रत्ती की मात्रा से वातपित्तज्वर मे ज्वर के 
मन्दवेग होने पर झुनक्के मे भर कर देने से ज्वर नही बढता ओर ज्वर उतर 
भी जाता हे । 

इन अयोगो के श्रतिरिक्त पहिले लिखे गये नवज्वरांकुश, ज्वरघूसकेतु, 
पंचचक्रास आदि भी यब्रोग्य अलनुपान से बातपित्तज्वर को लाभ करते 
हैँ । नवज्वरांकुश रस वातपित्तज्व की उस हालत में ज्ञाभ करता 
है जब पित्त अति अब्रल हो झोर रोगी को खुश्की न हो, इस समय 
अंपषधि मिश्री के शर्वत के साथ देनी चाहिये । ज्वरधूमकंतुरस रोगी को दूध 
के साथ वातपित्तज्वर में दिया जा सकता है। 

पंचवक्रस भी गोदुग्घ या ह अचस्थानुसार किसी हिम या फाण्ट के 
साथ देने से बातवित्तज्वर से लाभञद हैं । 


2... ७) 
वात।पत्तज्वर पथ्य | 
आंवले तथा सूंगका यूप, करेला तथा अनाररस आदि पथ्य हैं। फलो 
में अनार, अंगूर आदि देने से लाभ होता है। 
रूच तथा उप्णवीर्य पदार्थों का त्याग करना चाहिये | चातपित्त ज्वरी 
को श्रधावशिष अर्थात पकने पर लेर का आध सेर रहा पानी देना चाहिये। 


( 5० 9) 
बात कफज्वर चिकित्सा 


७०_____-म. 4:१5 %७<%२-७५ ०००० 


वातश्लेष्मज्वरे देयमौपर्थ नवमे दिने | 
आमदोषानुसारेण ज्वरे क्रियामुपाचरेत्‌ ॥ 
शआयुर्वेद शास्त्र का “विधान है क्रि चातकफज्वर में ना दिन के बाद 
श्रोपधि देनी चाहिये । दोपों का ध्यान रखते हु बडी सावधानी से चिकि 


त्सा करें। विशेषतः श्राम दोष का नियत करके विकिध्मा करनी 
डचित है । 


दशमूर्ती क्ाथ 


दुश मूल की द॒र्शो चीजें दो २ तो, ले कर ३२ तो. पानी मे यथाविधि पक्रा 
कर इस क्वाथ में पीपल का चूर्ण डाल कर श्रश्रोग करने से कफवातज्वर नष्ट 
होता है । जब कफ श्रत्यन्त बढ़ा हुआ हो, पसलियो में पीढ़ा होती हो 
ओर श्वास का वेग हो उस स्थिति से इस क्वाथ का अयोग करने से लाभ 
होता है | यदि कफ गाढा हो ओर सूखा हो तो पीपलकी जगह जवारवार 
मिला कर अयोग करना चाहिये । 


४ खरारग्वधादि क्ाथ 


अमसलास का, गूढा, पीपला मूल, नागरमोथा, कुटकी, बढ़ी हरड़ की 
छाल प्रत्येक « साशा,इनका यथाविधि क्वाथ बनावे। इन दृब्योका क्राथ बात- 
कफनाशक है । जब उद्र में मल भरा हो तो इसका अयोग लाभकर हैं । इससे 
बादाम का तेल मिलाकर पिलाने से शीघ्र लाभ होता है; द॒व्यो! को मात्रा 
अवस्था के अनुसार चिकित्सक रुवयं॑ भी कल्पना कर सकता हैं। यह क्वाथ 
सेदन, सर तथा वातकफ ज्वरहर है। 


पिप्पल्ली क्वाथ | 


कल १ तोला पीपल का काढ़ा पीने से वातकफज्वर समुल नष्ट हो 
जाता है। शस्यांश बृद्धि मे इस का अयोग करना चाहिये, यह दीपन, पाचन 
अनाभष्यानंद तथा क्लीहानाशक है । 


५. मे) 


इन क्वाथों के अतिरिक्त वातज्वर में कहे गये किरातादि क्वाथ, 
घृहत्‌ पिप्पल्यादि क्वाथ, 'कटफलादि क्याथ भी लाभदायक है, अवस्था 
विचार कर इन का प्रयोग करना चाहिये । 


। ज्वर्भरव चूर्ण । 


सोटठ, त्रायमाण, नीस की छाल, जवासा, बडी हरडढ का छिलका, 
चच, नागरसोथा, देवदारु, कटैरी छोटी, काकडासिगी, शतावर, पित्तपापडा, 
पीपलामूल, इन्द्रायण की जड, कूठ कडवी, मरोडफली, कचूर, पीपल, 
र्दी, दारहलदी, लोध, चन्दन लाल, सुगन्धबाला, इन्द्रजो, मुलहढी, चति 
की छाल, सुहाब्जने की छाल, श्रतीस, खरेटी, कुटकी, पदट्माख, अजवायन, 
शालपर्णी, प्ृश्नपर्णी, गिल्लोय सूखी, बेल की छाल, तेजपात, दालचीनी, 
आमला, पटोलपात , पारा शुद्ध; गन्धक शुद्ध, लोहभस्म; मनशशिला शुद्ध, 
क्ृष्णाअ्रकभस्म । पारे-गन्धक की कजली कर के शेष द्वग्यो का चूर्ण मिला 
दे। इस को ज्वरभैरवचूर्ण कहा जाता है, यह दीपन; पाचन, शोथहर, कफ- 
चातहर, वातानुलोसक, सर, भेदक और ज्वरनाशक है । जब धातुपाक के 
समय प्लीहा और यक्ृत्‌ मे शोथ हो या रोगी को आमवात के कारण जोडों 
में दर्द हो तो इस चूर्ण से लाभ होता है । यह चूर्ण विपमज्वर के लिए, 
प्रयोग करना चाहिये ।' इस प्रयोग में शा्ड्रॉवरोक्त हिंगुल ओर 'घीक्कार योग 
द्वारा की हुई लोहभस्म और अ्रकेदुग्ध अथवा अर्क पत्र तथा वट जटा क्राथ 
द्वारा की हुईं अभ्रकसस्म डालनी चाहिये ओर अदरक रस द्वारा शुद्ध की हुईं 
सनःशिला का प्रयोग करना चाहिये, अन्यथा यह प्रयोग यथोचित लाभ नही 
करता । 


सूः (१० 
यंशखर रस | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुहागे की खील, सेन्चा नमक, काली 
सरिच, इमलीखार, मिश्री प्रयेक ६ तोला, शुद्ध ज़मालबोदा २ चोला, इन 
सब को विधि अनुस्तार एक दिन निरन्तर निम्बु के रस मे खरल करें, यह 
सूयथशेखर रख हैं ) मात्रा २ रची । 
इसे दोषों की प्रभूतावस्था मे अथवा निरामावस्था में गर्म जल के साथ 
अयोग करने स्रे चातकफज्वर नष्ट होता है । 





(मर 2 


स्वेदनाशकोीर तन । 


आ्रथ, वातकफज्वर में अधिक पसीना होना रोगी की झस्यु का कारण 
होता है क्योक्ति कफ जब गाढ़ा हो कर कठिनता से निकलता हो तो इस से 
निर्वल्ञता हो जाती है । यदि इस निर्बल हालत से रोगी को पसीना आवे तो 
डवांश के शरीर से अधिक निकलने के कारण कफ ओर गाढा हो कर गले 
आर छुातो में रुफ जाता है, पर्तीने के साथ शरीर की ऊप्मा निकल जाने से 
प्राय रोगी की झ्यु का भय रहता है । इस अवस्था में चिक्रित्पक का 
कत्त्य है कि रोगी का पर्तीना रोकने का यध्न करे जिस के लिए निम्न उपाय 
लिखे जाते है ++« ४ 


१. भूना हुई कुलथी का बारीक कपढ-छान किया हुआ चुण्‌ शारार 
पर मसल्॒वद से तः्फाल परस्तनाना रुक जाता ह । 


२. गाय का पुराना गोबर आर लवण रखने का पुराना मिद्दी का पात्र 
पीस कर शरीर पर मलने से पसीना रुफ जाता है । 


काली मरिच, पीपल, सोठ, लोध, पोहकरमुल, चिरायता 

कुटका, कुष्ट, कचूर, शिवलिगी बीज ओर कपूरकचरी इन सब द्वब्यो को 

खसान भाग ले कर चूण कर के शरीर पर मलने से पसीने का प्रवाह रुफ 
जाता ह । 

४ चिरायता, कुटकी, काली जीरी, वच, गिलोय ओर कायफल इन 


का बारीक चूर्ण कर के शरीर पर मलने से पल्लीना रुक जाता ओर शरीर की 
गर्मी बनी रहती है । 


सुखशोधक कंबल । 


सेन्था नमक, काली मारिच ओर बिजोरे नींबू का केसर इन तीनों 
द्रब्या का पास कर मुख मे रखने सर वातकफ से पंदा हुए सुखशाप, अरुचि 
आार जडता नष्ट हाता हु | 


छ्् 


वबातकफसनज्वचर थे पथ्य | 


वातकफज्वर से छुहतू पचसूल के द्वारा सिद्ध क्रिया हुआ अन्न का 
रस दुना चाहिये ।॥ 


( झ३ ) 


उपरोक्त ओषधियों के आंतेरिकत 'रसेन्द्रसारसग्रह” मे कही गई 
वद्धाश्रक की शतपुटी या सहखयुटी भस्म भी बात तथा कफ रोगों से 
उचित अनुपान से लाभ करती है। 


[कप 
पाना | 
वातकफज्वर रोगी को सेर का एक पाव रहा हुआ जल पीने 
को देना चाहिये। ठण्डा ओर कच्चा जल कभी न दे । 





( ८०७ 92 
पित्तकफब्वर चिकित्सा | 


पित्तश्लेष्मज्वेर देयमौषध्ध दशमे एहनि ॥ 
कफापत्तज्वर में रोगी को दसवें दिन श्रोषधि देनी चाहिये । 
गुड़च्यांदि क्वाथ | 
गिलोय, नीम की छाल, धनियां, लाल चन्दन, कुटकी श््येक * 
माशा । इन द्वव्यों का यथाविधि बना क्वाथ पीने से वित्तकफज्त्र नष्ट होता 
है। यह क्वाथ पिच की अधिकता ओर कफ की हीनता होने पर उपयोग 
करना चाहिये, पिच की अधिकता मे पित्त को निकालने के लिए अयोग 


करना लाभकर है। दोषों की पच्यमानावस्था मे भी इसका प्रयोग किया 
जा सकता है। 





अम्ृताष्टक | 


गिलोय, कुटकी, इन्द्रजो, नीमछाल, पटोलपन्न, नागरमोथा, लाल 
चन्दन ओर सोठ प्रत्येक ३ माशा ले कर विधि अनुसार क्वाथ बना ले । यह 
फ्वाथ पित्तकफज्वर को शान्त करता है ओर ज्वर की प्रत्येक अवस्था मे 
दिया जा सकता है । 


नागरादि क्वाथ | 
सोठ, खस, बेलगिरी, नागरमोथा, घनियां, लाल चन्दन, मोचरस, 
नेन्नत्राला पअत्येक ३ माशा, यथाविधि क्वाथ बना कर पिलावे | यह पित्तकऊ- 
ज्वर नाशक है। जब रोगी को ज्वर मे आराम सहित दस्त होते हो उस समय 
इस का प्रयोग लाभफर है। गे 
कण्टकायाद कवाथ। 
कटेरी छोटी, गिल्लोय, साठ, पोहकरमूल, चिरायता प्रत्येक € माशा 
यथाःविधि क्वाथ बना कर पिलाव । इन द्रब्यों का क्वाथ पित्तकफज्वर की 
उस अवस्था मे प्रयोग करना चाहिये, जब कफ अधिक ओर पित्त न्यून हो; 
यह काढा खाली ओर श्वास के लिए भी लाभकर है । 


बांसारस । 


न ०. ९० बे हर रस 
पत्ते आर फूलों सहित बांघे का रस शहद और मिश्री डाल कर पीने 
से अम्लपित्त, कामला ओर पित्तज्बर नष्ट होता है। 


( झई॑ 2) 
शह्ूभरप । 


पहेले लिखी विधि से शंख के टुकडों को शुद्ध कर के सिरके में 
भिगोने के बाद घोकवार, अदरक आर पिनत्तपापडा के रस मे रगठ कर ३ वार 
फूक दे, इस से उत्तम शख का भस्म बन जाती है । 
यह भस्म पित्त कफ ज्वर को नाश करने के लिए श्रत्युत्तम हे। 
मात्रा २ रत्ती। शहद के साथ देने से कफ प्रधान पित्त कफ ज्वर को शीघ्र 
नष्ट करती है । 


श्री मत्युज्ञय रस 

शिगरफ २ भाग, शुद्ध मीठा तेलिया, काली मरिच, पीपल छे(टी, जीरा, 
शुद्ध गन्धक, सुहागे की खील प्र-्येके $ भाग इन सब द्वब्यो को अदरक के 
रस से तीन दिन खरल करके मूंग के वराबर गोली बनालें। इस का नाम 
श्री खयुझ्य रस है । कफ अधिक होने की अवस्था मे शहद के साथ तथा 
पित्त अधिक होने पर सधु तथा मिश्री के साथ एक गोली से चार गोली तक रोगी 
को अवस्थानुसार तीन २ घरेटे बाद देने से प्रायः तीन चार मात्रा देने पर 
ही ज्वर उतर जाता है । कफ अधिक होने पर अदरक के रस से देने से 
शीघ्र लाभ होता है । सहस््रों बार का अनुभूत है। इस से पसीना भी आ 
जाता है ओर रोगी को दुर्बलता नही होने पाती यह रस सास और निराम 
सब ही अवस्थाओं मे प्रयुक्त हो सकता है। दीपन, पाचन, तथा आम 
शामक ह । 

बिक + 
गोदन्ती हरताल भस्म 

गिलोय ओर कंटली के रस में तीन २ दिन तक भावना देकर यथाविधि 
भस्म की हुई गोदन्तीहरतालभरुम पित्त ज्वर को लाभ करती है। मात्रा 
२ रत्ती से ४ रत्ती मधु अथवा मिश्री के साथ दिन में तीन चार बार देवें । 

श्वास ओर खांसी होने की हालत से कण्टकारी श्रादि क्वाथ के 
साथ शहद में मिला कर प्रयोग करने से अति लाभ होता है । यह' हमारा 
सहसे बार का अनुभूत है । 

ु ज्वर केसरी 

पारद शुद्ध, गन्धक शुद्ध, मीठा तोलिया शुद्ध, बडी हरड की छाल,बहेडे की 

बकली, निर्वीज आंवले, जसालघोटा शुद्ध प्रश्येक एक तोला, सब द्वृंव्यो को 


जल भांगरे के रस से तीन दिन पर्यन्त खरल करके एक २ रची की गोली 
बनाले । यह ज्वर केसरी रस है । जब पित्तकफ ज्वर से पित्त अबल हो 
आर रागी को आनाह हो तो मिश्री के शबंत के साथ प्रयोग करने से दा तान दरुत 
आकर कष्ट साफ हो जाता ह आर ज्वर शान्त हो जाता हैं तथा रोगों का 
मन स्वच्छ हो जाता है | यदि एक गोली देने से ही कोष्ट साफ न होता 
दूसरे दिन आ्रापधि ठेने से अवश्य लाभ हो जाता ह। 


0 6 

सुदर्शन चूण 
॥ छाल, बहेड़े का छिलका, आंवला, हल्दी, दारहल्दी, करटेरी 
कचुर, बटी क्टली, सोठ, काली सरिच, पीपल छोटी, पीपल'सूल, सरोडफली 
गिलोय, धमासा, कुटकी, पित्तपापडा, नागरमोथा, त्रायमाण, नेतन्रबाला, 
मामद्वाल, पोटकरमल, मसुलहदी, कुड्ा की छाल, अजवायन देसी, इन्द्रजो 
मीठे, भारंगी, सुराज्जने की छाल, वच, लाल फटकरी को खोल, दालचीनी 
पग्माक, चनद्रन श्वेत, शतीस, खरेटी, शालपर्णा, पृश्नपण।, वायाबेडग 
अगर, छाल चीता, देवदारु, चच्य, पीपलामूल, पटोलपतन्न, जीवक, ऋषभक, 
(न सिले तो बिदार्गकन्द डाले), लग, वशलोचन, कमल के फूल, काकोर्ली 
सेजपान, जाविदन्नी, पठोलपत्र प्रस्येक समान २ भाग ले ओर सब से आधा 
भरायता ले सब द्वउप्रों को कूट छान कर चूर्ण बना ले, इसको 'सुदर्शनचर्ण” 
कहा जाना यह प्रेदापहर आर सबज्वर नाशक हें, चूणं दोपज 
सवा प्रागन्‍तुण, घानुगत, सन्निपातज, विपस, सानासेक ज्वर आदि सब 


है! 


5 


श्स्त 


हि 


खरा फो नष्ट करने बाला €। शीतबिकार, दाह, मोह, अम, तृया, श्वास, 
फास, पागदढु, हदयरोग, कामला, काटिशूल ओर पाश्वशूल आदि रोगीो को योग्य 
गरलुपान के खबन दागाया हुमा शात्र दी नष्ट करता है । यह शास्त्र का एक 
प्रयुतम चूर्ण है। 
श्म । 
पिचफफम्पर सें रोगी को धनिये आदि से खिद्ध किया हुआ सूंग का 
चूप या चने था रसा पिलाना चाशये । 


पाना । 


विलएणफज्यरी को अधावशंप जल पीने को दना चाहय टउखणहा आर 


पछह्पा।ा जात अल पर छा न 2 | 





( ८० ) 
सान्निपात चिकित्सा 
ल््ट्््ख्य्रॉे 


वर्धते वापि हीनस्य हियते ब्च्छृतस्थ च । 
कफस्थानानुपूव्यो वा सन्निषातज्वरक्तिया 
ततः समर दोषाणामस्थानं कफस्य तु। 
तत्रस्थाना क्रिया तद्ठदिति ज्वर्विनिर्णयः 
फैप्मनिग्रहमेवादों कुयात्‌ व्याधौ त्रिदोषजे | 
निरस्त कृष्मणशि हतस्य तृषा चेबोपशाम्यति ॥ 
यथा दोपोच्छूयश्लेव ज्वराब्लेषानुपाचरेत्‌ । 
निहरेपित्तमेवादाौ ज्वरेषु.. समवायिषु ॥ 
संसर्ग यो गरीयान्स्यादुपक्रम्य: सै भवेत्‌ । 
:... सानितिपातज्वर से चिकित्सक का कत्तंज्य है कि निश्चय करे कि रोगी 
से कोन २ दोष फ़ितनी मात्रा में बढे हुए है, कौन दोष प्रधान है ओर कौन 


दोप न्यून है, इस प्रकार सब निर्णय कर के चिकित्सा मे निम्न नियमों का 
ध्यान रखे: -- 


4. चिकिस्सक सब से पहिले यह निश्चय करे कि कफ सास था 
निराम अथवा प्रवल्ल या हीन है। यदि कफ साम ओर प्रबल हो तो उसे 
पाकायाधि से पहिले ही नष्ट करने का यत्न करना चाहिये, यद्वि कफ निराम 
अथवा पच्यमान तथा अबल हो तो ओपधि द्वारा उसे शरीर से निकालने का 
यतन कर । यदि कफ साम अथवा निराम हो शअ्रर्थात्‌ किसी भी दुशा से हो 
परन्तु हीन हो तो उस के शमन करने का यत्न करें; कफ किसी भी दुशा में 
बढाने का यत्न नहीं करना चाहिये । कफ के शरीर से निकल जाने पर 

' शरीरस्थ खोत शुद्ध हो कर शरीर हल्का हो ज्ञाता और छुधा लगती हैं तथा 
तृषा आदि उपद्वव शान्त होते है । ४ 


कक 


२. यदि पित्तोल्वण सन्निपात हो तो कफ की न्‍्यूनाघिकता का ध्यान 


€ प्८ ) 


रखते हुए प्रधान दोष पित्त को शरीर से निकालने के लिए पित्तशसक था 
पिचनिस्सारक क्रिया करनी चाहिये किन्तु ध्यान रहे कि अति शांतिाक्रया 
पित की शामक होती है परन्तु वात तथा कफ की द्वाद्ध करतों ६ इसालय 
ऐसी क्रिया न करे । कफ वायु मिश्रित चिकित्सा द्वारा पिच को नष्ट करने का 
अवश्य यत्न करें क्योंकि अति अबल पिच भी रोगी की झूव्यु का 
कारण होता है । 
सज्निपात में इन निय्रमो का पालन करते हुए बढे हुए ढोपो को घटा 
कर ओर घटे हुए दोषो को बढा कर चिकरि-धा क। जहां चिकित्सक दोपो 
की न्‍्यूनता या अधिकता का निर्णय न कर सके वहां पर पहिले लिखी गई 
साधारण चिकित्सा ही करे। 
0 ण्छ अं 

साञ्नपात ज्वर स प्रथम कत्तव्य 

सन्निपातज्वरे पूवे सम्यड लंघनमाचरेत्‌ | 

श्रुत शीत पिबेदम्भ: समये भेषज भजेत्‌ ॥ 

सन्निपातेन तृप्यन्त पाश्वरुकतालुशोपिणुम्‌ । 

य; पाययेजल शीत से मृत्युनेरविग्रह: ॥ 

पहिले लिख चुके हे कि उत्तम आतुरालय किस पअकार का होना 

चाहिये, सन्निपात रोगी के लिए उस का विशेष ध्यान रखना चाहिये । रोगी 
को उत्तम आतुरालय में लिटा कर यथाविधि लंघन करावे | बेद्य का कर्तव्य 
है कि दोष तथा ऋतु का ध्यान रखते दुए. विधि अनुसार पका कर ठण्डा 
ह 


किया हुआ शीतल जल रोगी को पिलावे, इस के पश्चात्‌ समयानुसार 
ओपधि का अयोग करें । 


सन्निपात मे रोगी को प्यास हो,पाशथे शूल हो और प्यास के कारण गला सूखता 
हो तथा सन्निपात की अत्येक हालत सें ओटा कर ठण्डा किया हुआ ही जत्त 
प्रयोग करना चाहिये । सन्निपात रोगी के लिए ठण्छा जल विप के समान है, 
इसलिए जो वेद्य सज्निपात में ठण्डे जल्ल का अयोग करते है उन को साज्षात्‌, 
यमराज समभना चाहिये । 


सन्निपात में आवश्यक ६ कर्म 


सक्निपात से आदि अवस्था से ज्वर शमन काल तक प्रध्येक बुशा से 
नेम्न लिखित ६ कर्म स्चेदा ज़्ासकारी है -- 


5 ह 


लंघन बालुकास्वेदाी नसस्‍्य निप्ठीवर्न तथा। 
अवलेहो 5ञ्जन चेव प्राक्र्‌ प्रयोज्य त्रिदोषजे ॥ 


१. ढोपो के पाक के लिये रोगी को उप्ण जल देना, लंघन का 
प्रयोग तथा यथोचित गृह से रोगी को रखना । 
२. हड़फूटन तथा शूल आदि पीड़ा को शान्त करने के लिए बालु- 
फास्वेद ठेना । 
३. मस्तिष्क की शुद्धि के लिए नस्य कर्म कराना । 
४. मुख विरस रहता और जिह्ा फटती हो तो मुख की शुद्धि 
करने के लिए मुख में श्रोपाधि धारण करना । 
४£ हिका, कास ओर भ्वास आदि उपद्वव होने पर 
चटाना । ञ 
६. प्रलाप, तन्द्रा और माह आदि में मस्तिष्क को शुद्ध करने के 
छिए नेत्रो मे अक्षन करना । 
«_ (९ &. / 
साकय क्या [नषच 
क्रियाभिस्तुल्यरूपामिः क्रियासाकर्यमिप्यते ॥ 
भिन्नरूपतया तास्तु न हि. कुबेन्ति दूषणस्‌ ॥ 
क्रियायास्तु शुणालामे क्रियामन्या प्रयोजयेत ॥ 
पूर्वस्था शान्तवेगाया न क्रियासंकरो हितः ॥ 
यह स्मरण रखना चाहिए कि सल्निपाद ज्वर मे किसी उशा में 
की क्रियासंकर कदापि उचित नहीं है । यदि एक क्रियः से कदाचित स्ताभ 
ले होवे तो चि/्रेश्सक का कर्तव्य है कि एक क्रिया का चेग शान्त हो जाने पर 
छूसरी क्रिया करावे । एक समय में दो या दो से अधिक समान गुण वाली 
क्रियाओं के करनेका नाम क्रियासकर है; जसे अ्रत्ननके ऊपर कोई दूसरा जन 
अथवा एक बार वस्तिकमे करने के बाद त काल दूसरी बार वस्तिकम करना । 


सन्निपात में कंघनविधि 
त्रिरात्र थद्वरात्र वा दशरात्रमथापि वा ॥ 
लंघन सब्रिपातेपु कुर्यादारोग्यदर्शनात्‌ ॥ 


( ६० ) 
सप्तमे दिवसे प्राप्त दशमे द्वादश5वि वा ॥ 
पुनर्घोरतरों भत्वा प्रशर्म याति हमन्ति वा ॥ 
त्रिदोपजे घातुमलपाकात्‌ ॥ 


पहिले लिख चुक्रे है कि दोपा की सन्धि क्रम से ७ दिन, दस दिन 


, 
* 


शोर बारह दिन है । आयुर्वेदज्ष वद्यो का अनुभव है कि यदि इन सन्धि 
के दिनो से दोष नहीं पचते तो धातुपाक प्रारम्भ हों जाता है अर्थान धातु 
पचने लगते हे जिनसे नाना डपद्गव होकर प्रायः रोगी की झायु भी हो 
जाती है । 

सन्निपात में रोगी को लंघन कराने की सासान्य विधि और 


ू 
् 


/ 


अवधि ३ दिन, € दिन और दस दिन की कहीं गई है, अतः चिकित्सक 
का कतंव्य है कि दोषों की अवस्था के अनुसार ३ दिन, & दिन या १० 
दिन तक रोगी को विधिपूर्वक लंघन करांव । यदि इन दिनों में दोष न 
पचे तो फिर दोपो के बलानचुसार तब तक लघन करांव जब तक कि रोगी 
आरोग्य न हो जावे । ठौक प्रकार दोपा के पाक तक रोगी के शर्ररे में 
बल की रक्षा के लिए त्रिदोपनाशक द्वब्यों द्वारा सिद्ध किए हुए पेया आदि 
हलके पदार्थ रोगी को देने चाहिये अन्यथा लंघन से रोगी निर्बत्न हों 
जावेगा ओर चिक्रिस्सा मे सढा रोगी के बल की रक्षा करनी चाहिये । 


#% 22. “जी क, ०७ 
सान्नपात स त्थाज्य द्रव्य 
सल्निपात में रोगी को निम्न पदार्था का रोग के आरम्भ से अन्त तक 
स्याग कर देना चाहिये:-- 
$ मांस का रस, चावल 
२. बिना पका हुआ शीतल जल 
३ घी 
& बिक. ८४“ 
रिनग्ध स्वद्‌ का निषध 
| हे ह+ 0... #७/७ ७. # ७ हल 
छलगधघः स्वदा नोप॑ंडा 5न्र दिना केवलवातजातू ॥ 
जो रोग केबल वायु से उत्पन्न हुणु हो उनमें ही स्निग्ध स्वेद का 
, विधान है तथा जहां सत्निपात में तीनो दोषों का प्रकोप हो उस हालत से 
स्तिग्ध स्वेद का निषेध है; इस दशा से स्वरेद देना उचित नही है । 
सज्निपात ज्वर से स्विग्ध स्व्रेद के अतिरिक्त वातज्बर में बताये हुए 


( ६१ )2 
बालुका स्वेद तथा निष्ठीवन आदि का प्रयोग करना चाहिए । 
बालुका स्वेद की विधि 

किसी पिद्दी या लोहे के वत्तंत मे बालु भर कर उसे ततत्रि गरम करें, 
जब वह लाल हो जावे उस समय रोगी को नप्न कर दे और केवल एक 
कम्बल ऊपर दे दे । कम्बल सहित रोगी को बेत की बुनी हुई किसी चोकी 
पर इस प्रकार लिटाब कि उसके नेन्नो को किसी प्रकार वाप्प न लगने पावे; 
अब चौकी के नीचे गरम की हुई रेत रख कर ऊपर सिरका छिड़क ढे, जिसके 
चाष्पों से रोगी को स्वेद होगा । ध्यान रहे कि कम्बल इतना लम्बा चोडा 
होना चाहिये एके रोगी के सम्पूर्ण शर्रर को ढककर प्ृथिवी से मिल जावे । 
इस भ्रकार स्वेद देने से शूल आदि पड़ा शान्त होकर रोगी का ज्वर 
उत्तर जाता है । 


सेन्धवादिनस्य 


सैन्धा नमक, सुहाब्जने के बीज, कूठ, सरसों, इन सब द्वव्यों को 
बकरे के मूत्र मे खरत्न कर के नस्य देने से तन्द्रा नष्ट होती है । 


मधूकसारादि नस्य । 


महुए का सार, सन्‍्धा नमक, काली मिरच, पीपल इन सब द्वव्यों 
को समान भाग ले कर नस्य देने से तन्द्रा नष्ट होती है । 


आद्रेक रसादि नस्य । 


अदरक के रस अथवा बिज्ोरे नीम्वू के रस को कुछ गर्म कर के उस 
मे सोचर नमक, सेन्‍्धा नमक ओर काच चमक मिला कर नसथ देने से 
लनन्‍्द्रा नष्ट होती है । 

इन के अतिरिक्त भ्रन्य अजुभूत तीघ्र नस्यों का भरी अयोग कर सकते 
हैँ ॥ नस्य के प्रयोग से कफ पतला हो कर सुख तथा नासिका द्वारा निकल 
जाने से कशठ, सुख, हृदय, मस्तिष्क और पसलियों की पीडा शप्न्त हो 
जाती तथा मोह झोर तनन्‍द्रा का नाश होता है । 


निश्ठीवन | 


जय अत्यन्त दाह और शुप्कता के कारण जीस, तालु ओर क्लोस मे 


५ मा 3) 


शोपष हो तथा रोगी की जिहा लाल, काली ओर गोजिला के समान खर 
स्पर्श हो गई हो और प्यास अधिक हो, रागी की जीम फट जाबे आर अ्रत्यन्त 
बविकलता हो उस समय मुनक्‍का को शहद ओर घी में मिला कर जीभ पर 
सलने से वहुत लाभ होता है । सहस्रो चार का अनुभूत है । 

अदरक के रस में सेन्धा नमक, सोड, मिर्च और पीपल को मिला 
कर मुख से भर कर बार २ कुल्ली ( गरारे ) करने से मुग्ब, तालु, झा, 
पसली तथा कोष्ट आदि से रुका हुआ कफ खिच कर निकल जाता ओर श्वास 
आदि सब पीडा शान्त हो जाती है । रोगी के बलाबल का विचार करते 
हुए इस को अनेक बार प्रयोग कर सकते है । 


शहद का निषेध । 


सम्पूर्ण सब्जिपात ज्वरों में रूक्तता, तुपा तथा अधिक दाह होने की 
दशा में उप्ण ओर कपैण होने के काग्ण श्रकेले शहद का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये क्योकि उप्णता और शरीर में कृशता होने पर शीतल उपचार की 
आवश्यकता होती है ओर सन्निपात में शीतल उपचार का सवेदा निपेध 
किया गया हैं । 


अबल्तेह का निषेध | 


कणठ से ऊपर वाले रोग, हिकका, वास, कास आदि मे आतःक्राल 
के समय अथवा दिन के समय अवलेह का प्रयोग निपिद्ठ है। इन रोगों में 
अवलेह का सदा सायक्राल्न के समय ही प्रयोग करना चाहिये । 


श्रष्टांगावल्लेह । 


कायफल, पोहकरमूल, काकडासिगी, सोंड, सरिच, पीपल, जवासा, 
री प ऊ .] ले 
कलाजी, इन आठ द्वब्यो को समान भाग ले कर चूर्ण कर के अदरक के रस 


में मिला कर चाटने से कास, श्वास, हिचकी तथा करणठ के रोग नष्ट हो 
चर 
जाते हैं । 


५ रू 
चतुरगावलनह | 
भीगें हुए आंचलों को पीस कर उस में दाख और सो का चूर्य॑ 
| विष का. हि | 
मिला कर शहद के साथ चाटने से श्वास, खांसी, अरुचि और मछी नष्ट 


ध त् 


डी 


( ६३ 2 
अखन | 


+ दु पर मेन: 
शिरस के बीज, पीपल, काली मरिच, सेंन्धा नमक, लहसुन, मेन- 
सिल श्रीर वच समान भाग ले कर इन को एकत्र गोमृत्र में पीस कर अजन 
5 पर किक कप] 8 कक 
करने से चेतनता आती है आर सोह तथा तन्द्रा दूर होते हैं । 


कक र्‌ः 
त्त हिचूशा्षन | 
लोहे का चूर्ण, सफेद लोध, काली मरिच, इन को गोमूत्न मे पीस 
कर श्रन्‍्जन करने से तन्द्रा नष्ट होती हैं । 


दृणएडपाणयञ्जन । 


शहद, सेन्चानसक, मनःशिला, काली मरिच इन सब को एकत्र 


पीस कर नेन्नो में श्रम्मन करने से बेहोशी नष्ट होती हैं । 


दशमूलादि क्वाथ । 
दशमूल की दक्षों चस्तुये २ तो, का यथाविधि क्वाथ बना कर ओर इस 
काढ़े मे पिप्पली का ४ रत्ती से १ माशा चूर्ण मिला कर रोगी को पिलाने से 
भ्रत्यन्त वातकफील्वण सन्निपात, विकलता, पाश्वशूल, मूछी, तन्द्रा आदि 
नष्ट होते हैं । 
द्वादरशांग क्वाथ । 
दशमूल की दु्शों शपाधियां २ तोले पिप्पली ओर पीपलासूल अस्येक 


४३ साशे इन १२ द्वव्यों का क्वाथ श्रति कफ होने की दशा में लाभश्रद है । 
श्वास तथा कास को तत्काल नष्ट करता और घात तथा कफ का पाचक है । 


चतुद्शाड़' क्वाथ । 
दशमूल की दशो चीज २ तोले, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, 
सोंढ प्रत्येक ३ माशे इन द्वेग्यों का क्याथ वातकफोल्वण सन्निपात को 
अत्यन्त लाभकर है। यह क्वाथ धातुपाक में हितकर और पित्तनाशक है । 


त्रिफलादि क्वाथ | 


ज्िफला, कायफल, देवदार, लाल चन्दन, काली मरिच, पद्म, 
खस, फालसे की छ्वाल, पीपल, सोठ प्रत्येक ३ माशे यथाविधि क्‍्वाथ बनावे 


( ६४ ) 


इन द्रब्यो का क्वाथ पित्तकफोल्चण सन्निपात से लाभ करते 
को शीघ्र निकालने वाला, कफनाशक आर मूत्रल ह । हरू | 
हुआ पित्त तत्काल शानन्‍्त होता हैं| यह विरेचक, कफहर, पित्तना«. , 
दीपन है । 
तिक्तादि क्वाथ । 

कुटकी, पित्तपापडा, पोहकर्मृूल, गिलोय, तन्रायमाण, कटेली छोटी, 
जवासा, रास्ना, चिरायता, कचूर, सोठ, बडी हरडह की छाल, भारंगी अस्येक्र 
ह साशे यथाविधि क्वाथ बनाये इन द्रब्णो का क्वाथ पित्त कफोल्वण सन्निपात 
में हितकर है। मूर्छा, विकलता, तनन्‍द्रा, श्वास्त आदि होने पर यह अति श्रेष्ठ 
है, यह भेदन, वातानुलोमन, मस्तिष्क शोधक, पित्तटर आर विकलता- 
नाशक है । 


€्‌ 
चरण । 
पहिले कहे सुदर्शन चूर्ण, ज्वरसरव चूर्ण, आननन्‍्दचुर्ण आदि सन्ति- 
पात ज्वर में योग्य अनुपान के साथ समयानुसार प्रयोग करने से लाभ 


ह 


होता हैं। 


मतसजीवनी बटिका | 


शुद्ध मीठा तेलिया, सोठ, मरिच, पीपल, गनन्‍्धकर, सुहागे की खील, 
धतूरे के वीज, ताम्रभस्म, शिगरफ शुद्ध सब द्वब्यों को समर भाग लेकर ३ 
दिन भांगरे के रसंभ खरल करके चने के बराबर गोली बना ले | इसका नाम 
सतसंजीवनी वटी है। यह वटी आक की जड के क्वाथ के साथ देने से सब 
प्रकार के सन्निपात ज्वरों को नष्ट करती है | वायु तथा कफ की अबलता सें 
यह विशेषतया लाभकर है । इस रस में वांसा के पत्तों के रस तथा पारद 
आोर गधक के योग से को हुईं ताम्रभरुम डालनी चाहिये । 


० मभरमरवर रस । 


अरने उपले की भस्म ३६ माशे, काली सरिच १ माश!, सीठा 
तेलिया $ माशा, इन सब द्वव्यों को एकन्र खरत्न करने से भस्मेश्वर रस 
बनता है । 

यह रस सन्निपातज्वर को नाश करने के लिए एक अ्रेष्ट ओवधि है । 


भिन्न २ दशाओ से समयानुसार योग्य - अजुपान के साथ लाभ करता है । 


६ 88. 2) 


यह रस कफ वातहर त्ृथा समयीय है, जब रोग मे छोपो का निशय भत्री 


(हट->-७ *ल् जलन टिक+ की न+न नाल फनी पलक नमक लिन टीन जिनटिली- कि जनन+ 





,अलअलक उलट 


अ्रकार ने हो सके उस ससय किसी क्वाथ के साथ इस का प्रयोग कर 


फन्‍मीजन क्‍नत अछि जी बनलीधिलशडओ किन जा टशखओ अिलल कली ए०००-3- >3पसम>+सन न परनन-न-+-मेकननन फसल. वन ५५0 9७७४७७८८४४७ कर 
लता जी 


8 के छ> ल्‍्* 


संजीवनी बटी | 

वायबिडड्ध, साठ, पीपल छोटी, हरड छाल, वहेडा छाल, आमला, 
बच, गिलोय, शुद्ध भिलावाँ, शुद्ध सीठा तेलिया अस्येक समान भाग ले कर 
बारीक चूणं बना ले पश्चात ३ से ७ दिन तक काले वर्ण की गाय के सूत्र 
मे खूब खरल करे, आर एक २ रत्ती की गीलियां बना ले, सान्नेपात ज्वरी 
को $ से ४ गोली तक उप्णोदक शअ्रथवा अदरक के रस के साथ तीन २ घंटे 
पश्चात सेवन कराने से पूर्ण लाभ होता है। यह अस्येक सब्निपात ज्चर की 
निरा/स तथा सासावस्था मे बेखटके दे सकते हैं; यह सन्तिपात की अव्यर्थ 
झ्राषधि है, इस अकेली को बना कर रखने वाला चिकित्सक सन्निपात की 
चिकित्सा में कभी हताश नहीं हो सकता । 

हमारी सम्मति है कि सन्निपातज्वर की सावारण दशा से सदा इस ' 
का ही प्रयोग करना चाहिये; उपद्रव होने पर किसी दूसरी ओषाि का 
प्रयोग करना चाहिये । 

यहां सन्निपातज्वर की साधारण ओषधियों का निर्णय किया गया 
है। आगे पथकू २ सन्निपात ज्वरों की चिकित्सा में समयाजुसार विशेष 
योग लिखेंगे । 


( ६६ ) 
सान्धगत सान्नपात चादत्खा | 





सान्धिगत सन्निपात में थ्राम वायु जोड़ो में एफ़न्न हो कर 
शोथ हो जाती और अ्रति शल होता ह। ऐसे गोशगियों के सत्र मं आय शाम 
(यूरिक एसिड) अधिक होता है इस ज्यर से बात श्र कफ प्रधान होते है, 
इन ज्वरों भें सदा चावमाशक चिक्किव्तना करनी चाहिय। 


इस ज्वर में केवल तीन दिन ही लंघन कराना चाहिये और पीटा 
की शान्ति के लिए रोगी को बालुकास्वेद ठे आर श्रातुरालय से निम्न दृच्यों 
की धूप देते रहे 
धू च ६५ 
प्‌ या बना | 
छ 
(ः / रच श का 
गूगल, राष्टे, नीम के पत्ते, राल रूमान भाग ले कर चूर्ण कर ले 


ओर आतः साय॑ दृहकते कोयलो पर डाल कर धूप दे। इस से रोगी को 
बहुत लाभ होता है। 


मुस्तकादि क्काथ | 
नागरमोथा, एरणड की जढ, वहीं हरठ की छाल, चांसे के पत्ते, 
देवदारु, गिलोय, रास्ना, शतावर, कचूर, कुटकी, सोठ, शालपर्णी, प्ष्टपरणणी 
गोखरू, अरनी की छात्र, बेल की छाल मत्येक ३ साशा यथाविधि क्वाथ 
बना कर रोगी को ठिनसे ठटो तीन वार पिलावे इन का क्वाथ सान्धिगत सनिन- 
पात को नष्ट करने के लिए एक अजुभूत ओर प्रसिछ योंग है । इस के डप- 


योग से दोष धीरे २ पच जाते है ओर शोथ आदि शान्त होते है । यह वायु 
का अचुलीमक है । 


बंध &# 
सुड़्च्याद क्वाथ | 
गिलोय, एरणड की जड़ की छाल, सोठ, देवदारु, रास्ता, वड़ी हरद' 
की छाल अत्येक £ माशे यथाविधि क्वाथ बना कर रोगी को सेवन कराचे, 


इस क्याथ को यथाविधि पीने से भ्रुस्तकादि क्वाथ के समान ही लाभ 
रु भ्े 
होता ह ॥ 


( ६७ 2 


हमारा अनुभव है कि सन्धिगत सप्निपात मे उपरोक्त श्री झत्युक्य 
रस” भी अत्यन्त लाभ करता है। रोगी को ३ या ४ घण्टे बाद आपसि 
की मुनक्का से भर कर खिला दे; एक दिन में १ से ४ गोली की मात्रा तर 
दें सकते है इस से रोगी को पसीना आकर जोडों का दुर्द शान्त होता ओर 
शूल नष्ट होती है, इससे रोगी को निर्बेलता नही होती । यह हमारा सहख्रो 
बार का अनुभूत योग है, चेद्य महोदय इस ओपधि को अवश्य बना कर 
अपने चिकित्सालय में रखे ओर चिकित्सा में सफलता झ्राप्त कर यश 
के भागी हो । 

सन्धिग सन्निपात से सन्धियों मे शूल्र होने ओर रूक्षता के कारण 
मस्तिष्क में खुश्की होने से रोगी को नीद नहीं आती ओर विक्लता अधिक 
होती है ऐसी दशा में निम्न किसी प्रयोग से रोगी को नींद श्रा जाती है-- 

१. कांसी के पान्न मे ६ साशे एरणडो का तेल ले कर दूसरी कांसी 
की कटोरी से इतना घिसे कि तेल काला हो जावे, इस के अश्षन से रोगी 
को तत्काल नीद आ जाती है। 


३. भांग ४ री घी में भून कर मुनका में मिला कर खिलाने से 
रोगी को नीद आ जाती हे । 

४ बादाम तथा कदूदू का तेल मिला कर सिर मे मलने या कपडा 
सिगते कर सिर पर रखने से नीद आती है । 


०० प्र ७. कि 


£ कुछ खोया गर्म कर के रोगी के प्िर पर बांधने से रोगी को 
नींद आती है । 
। 
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६. कुछ घी हल्का गरम कर के तालु पर रखने से नींद आती 


( ६८ ) 


रझूदाह सन्निपातज्वर चिकित्सा 
जज है रहाा 


यह ज्वर पित्तप्रधान होता है इसलिये उपरोक्त पित्तज्वस्नाशक 
चिकित्सा की विधि से पित्त को शान्त करने का यत्न करना चाहिये। इस 
ज्वर से रोगी को * दिन लंघन करना उचित है ओर आतुरालय भी 
उत्तम होना चाहिये । 

पीने के लिए ख़स, लाल चन्दन, मुनक्का, आंवले ओर पित्तपापडे 
से सिद्ध क्रिया हुआ्रा जल रोगी को देना चाहिये । 


दाह नाशक हिम 


धनिये के २ से ४ तोल। चावलो का हिस बना कर पिलाने से अति 
प्रवल अन्तर्दाह ओर पित्तज्वर शान्त होता है । 


५, 4 
हर/तकयाद क्राथ॑ 
बढी हरड का छिलका, पित्तपापडा, कुटकी, देवदारु, अ्मलतास का 
गृदा, सुनक्का, नागरसोथा ग्रस्थेक ४ साशा यथा विधि क्राथ बना कर रोगी 
तीन वार दिन से पिलावे, इन द्वब्यो का क्वाथ रुग्ठाह सन्निपात में 


ति लास होता है । यह क्वाथ ऐसी दशा से दिया जाता है जब 
आनाह हो या पित्त की विरेचन हारा निकालना उचित हो । 


दाह नाशक अ्रव्ञेह 


| रू अप हर 
हरड के चूण का शहद, तल या घी के साथ चाथने से दाह नष्ट 
दोता है । 


का दो 
देने से 


दाहनाशक ज्ञेप 


वेरी के पत्ते दही मे पीस कर रोगी के शरीर पर सलने से या कपूर, ५ 


चनन्‍्डन खेद तथा नीस के पत्तो को एकत्र कर बिस कर लगाने से दाह 
शानन्‍त हाता हु ॥ 


( ६६ ) 
श्रवगाहन 


शीतल जल से १०० बार धोए हुए नानी घी को शरीर पर मज़ 
कर, कमल के फूलों की साला पहिन कर शीतल जल से स्नान करने से 
तत्काल दाह शान्त होता है । 


जल धारा 


विधि अनुसार जल की धारा का नाभि पर प्रयोग करने से दाह 
शान्त होता है । 


अशतरशााठन 
पू्रॉक्त विधि से अवगुण्ठन करने से दाह तत्काल नष्ट होता है । 
घू घूर के, 
प्‌ था घूना 
ख़स, चन्दन श्रेत, राल, कपूर सब द्वव्यों को समान ले कर यथा 


पेधि धूप या घूनी देने से आतुरालय शुद्ध होता तथा रुग्दाह सन्निपात 
जनित पीड़ा शान्त होती है । 


चित्तश्रम चिकित्स। 


सन्निपात में विचार शक्ति के अच्युत नामक केन्द्र के विकृत होने से 
सुथा सरस्वती केन्द्र की क्रिया तीच हो जाने से मनुष्य के सन मे नाना प्रकार 
फे हंसने, गाने ओर नाचने आदि के विचार पेदा हो कर रोगी कभी नाचता, 
कभी हंसता, कभी साता ओर कभी तिरछ्छी नियाह से देखता है । अन्त से 
सस्तिष्क के ख्लोतों में दूषित वायु भर जाने से रोते बेहोश हो कर सोह को 
भाप्त हो जाता है, यह सत्निपात में चायु के अतिलोम होने के लक्षण है, 
इसलिए इस में वातानुलोमन चिकिस्सा तथा खोतों को शोधक चिकित्सा 
स्वासकारी है । 


( १०० 9) 
सारस्वतादि काथ 


ब्राह्मी, पाढल, पटोलपत्र, सुगन्धवाला, बी हरठ की छाल, पित्त- 
पापडा, कुटकी, ग्रमललतास का गृदा, शंखाहुली अस्येक ३ माशा यथावरिधि 
क्वाथ बना कर रोगी को पिलाबे, इन सब्र द्वव्यों का क्राथ पिलाने से वित्त- 
अम सन्निपात नष्ट होता है | यह श्रयोग वायु के श्रनुललामन करने, मास्तिप्क 
के खेतों को शुद्ध करने, चित्त की बृत्तियो को ठीक करने ओर पेठ के साफ 
करने के लिए अ्रत्यन्त लाभकारी है । यह झदुरेचन है। 


पटालादि क्वाथ 


पटोलपात, बडी हरड की छाल, कुटकी, दार हल्दी, बह्मी, नागर- 
मोथा, चिरायता ग्र येक ४ माणशा यथा विधि क्राथ बना कर पपिलाबे यह 
क्राथ भी चित्तअश्रमनाशक है। यह ग्रायः रक्‍्तगत दोपो को भी शुद्ध करता है 


तन्द्रानाशक श्रजन 


१ पीपल, वच, काली मरिच, सेंघा नमक, करच्जुएु की गिरी, हल्दी, 
सूले आंवले, वडी हरड की छाल, वबहेडे का छिलका, सरसो, हीम; सेठ 
ग्रह सब द्रव्य समान भाग ले कर बकरे के मृत्र म घोट कर वटि बना ले । 
आवश्यकता होने पर जल मे घिलर कर नेत्रो मे अज्लनन करने से तत्काल 
ल/भ होता है | 


२. मनसिल, बच, बहेढे की छाल, पीपल, काली मरिच सब उव्यो 
को समान भाग ले पीस कर घोडे की लार से घिस कर आंख में अक्षन 
करने से मूछी नष्ट होती ह । यह प्रयोग हमारा सहस्नो बार का अनुभूत है । 

नस्य 

4. गुड पुराना, पीपल ओर सेठ को अगस्त के पत्तो के रस में पीस 
कर नासिका मे डाल कर सूचने से तन्द्रा तथा मूछी नष्ट होती है । 

२ पारा शुद्ध, गन्धक शुद्ध, मीठा तेलिया शुद्ध, भत्येक १ तोला, 
त्रिकुटा ८ तोले, मनसिल $ तोला, पीपल ४ तोले सब द्वव्यो को कूट पास 


कर नस्य वना ले; इस के सूँबने से तत्काल मूरछा नए होती और रोगी को 
होश आ जाता है । 


( ३०३ ) 
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यह नस्य अति ताीत्र विष है, इसलिए इस को अत्ति सावधानी से 
प्रयोग से लावे । सात्रा ई रत्ती से ४ चावल | 


इस ज्वर से पू्वाक्त सप्लोचनी चटी भी चिशेष लाभ करती है । 





शीताड़ सन्निपात चिकित्सा 
"५०५२७/४ 


इस रोग में प्रायः हृदय की क्रिया अति सन्‍्द हो जाती हैं, इस से 
हृदय पूर्ण मात्रा से रुधिर नहीं फक्र सकता जिससे नाडी की गति भी सन्द 
हो जाती हैं| इस कारण इस रोग में सब्र से पहिले हृदय की क्रिया को 
ओर ध्यान देना चाहिये, इस रोग मे प्रायः हृदयोत्तेजक, उप्णवीर्य, बात- 
कफ नाशक द्वब्यों का यथोचित अनुपान के साथ उपयोग करने से अत्यन्त 
लाभ होता है । 


श्रकंमूलादि काथ 


आक की जड की छाल, काला जीरा, काली मरिच, पापल, भारंगी, 
कटेली छोटी, कटली बडी, सोठ, पोहकरमूल प्रत्येक ३ माशा यथा विधि 
क्वाथ बना कर रोगी को पिलावे, इन द्वव्यो का क्वाथ पिलाने से शीतांस 
सन्निपात वाले रोगी को लाभ होता है । यह चातानुलोमन, खोतवबाही, 
हृदयोत्तेजक, कफनाशऊ, दीपन ओर पित्तजनक हैं । 


शीतांग सन्निपात में रोगी के रोम कूपो द्वारा गर्मी शरीर से निकलती 
हैं, इस कारण गर्सा को शरीर से रोकने ओर शरीर को गर्म रखने के लिए 
के लिए उद्धूलन करना अत्यन्त आवश्यक है 


उद्धपूक्षन 
१, ककाडे की जड, कुलथी, पीपल, बच, कायफल, जीरा काला, 
चिरायता, चीते की छाल, वडी हरड़ का छिलका यह द्वव्य सहीन पीस कर 
कायफल के क्राथ मे मिला कर शरीर पर सलने से शरीर गमे हो जाता है । 


न 


5 


२, कहवी तोरी के बीए, ऊलथी, चीगे छी हाल, धिरायदा, बच, 
बढ़ी हरठ की छाल, पीपल, कायफल, शीश पारा, विनपापदा इस 2 
मदीन पीस कर फ्िसी ऋपतने की पोटती सें बाव फर शरीर पर मलने से राम एप 
ग्रवरद्ध हों कर शरीर गरम हो शाला छ। 

३, शुद्ध पारा, शुद्ध मीठा लेलिया प्रथक्र $ सोखा, गाली मसरिच 
४ तोले, धर के फला की रास ८ तोले सर की मीन परस झर रोगी हे 
शरीर पर मलने से गोरी का शदीर सत्फाल गरम शो जाता है । यह प्रयाग 
अनेक बार का अनुभूत है । 


# भ 
करतूरा भरत्र रस 

शुद्ध शिगरफ, शुद्ध सीठा सेलिया, खुशारें की सील, सावित्री, 
जायफल, काली मरिच, पीपल, फस्तूरी सत्र द्ब्यो को समान साग ले कर 
पान के रस में एक दिन निरन्तर सरल क्रसफे रुख ले, 
कस्तर भरव है । मान्ना--१ रत्ती से ४ रची तक दिन 
अद्कक अथवा पान के रस के साथ दे सकने £ । 

कस्तूरी भरव की २ पत्ती की गोली बनानी चाहिये । यह स्स 
चातानुलोंमन, कफनाणक, हृ्य 


टुत रम का साम 
से वान भार मात्रा 


छृदय का गात तातम्न करन बाला, आसवंधघफक 


दीपन, पाचन, शीताग हर तथा शरीर को गरम करने ऊँ लिए उत्तम है । 

इस क्‌ झातारक्त चन्द्रांटय रस, रसासंस्दर, चसरन्त कुसुमाक र, सदस 
कस्तूरीभरव रस शआदि भी समयाजुसार यथोदित मात्रा में प्रयोग ऋर 
सकते हैं | 


कृएठकुष्ज सन्निपात ज्वर चिकित्सा 





इस राग मे कणठ से कांटे से उत्पन्न हो जाने के कारण रोग को करद- 


कुब्ज सल्निपात ज्वर कहा जाता है । यह चातकऊ्फोत्वण सन्निपात ज्यर है । 


त्रिफल्लादि क्वाथ 


इरद का छाल, बरेढे का छिलका, आमला, सोठ, मारिच, पॉपल, 


नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजा, अहसा आर हल्दी प्रयेक ३ माशा यथाविधि 
क्वाथ बनाकर प्रयोग करने से कण्ठकुब्ज सन्निपात ज्वर श्मेत्र नष्ट हो जाता 
है। यह काढा पच्ग्रमानावस्था में विशेष लाभ करता है । 


किरातादि क्वाथ 


चिरायता, कुटकी, इन्ड्रजा, पीपल, कचूर, कंटली छोटी, बहेडे की 
छाल, हरढ का छिलका, देवदारू, झाली मरिच, कायफल, नागरमोथा , 
अतोस, आँवला, पोहकरमूल चीते की छाल, काकडासिगी, बांसे के पत्ते, 
सोठ भरत्येक ३ माशा यथाविवि क्वाथ बनाकर सेवन कराने से कण्ठकुडज 
रोग नष्ट होता है । 


कशणठकुणष्ज. नाशक नस्य 


पीपल का चूर्ण करके भटकटेया के रस में मिलाकर नस्य लेने से 
करण्ठकुडज रोग नष्ट होता है । 


९ 


कृणुक सन्निपात ज्वर चिकित्सा 





जिस ज्वर से कर्णमूल शोथ होता है उसे कर्णक ज्वर कहा जाता है। 
कर्ण मूल निकलने पर रोगी को अधिक पीडा होती ओर अनेक उपद्भव हो 
जाते है, अ्रतः चिक्रित्सक को विशेषतया कर्णसूलशोथ की चिकित्सा की ओर 
ध्यान देना चाहिये ॥ 


भारगी आदि काढ़ा 


भारंगी, अरनी की छाल, पोहकर भूल, कटेली छोटी, सोंठ, काली 
मरिच, पीपल, बच, नागरमोथा, गिलोय, काकडासिंगी, कुटकी, रास्ना 
प्रध्येक ३ माशे सब हब्यों को विधि पूर्वक काढ़ा बना कर पीने से कर्णक 
सन्निपातज्वर नष्ट होता है । यह काढा उदर को शुद्ध करके कर्णमूल शोथ 
को हटाता है । यह क्राथ बातानुल्लोसन; शोथनाशक, कफ़नाशक, दीपन, 
सर और ज्वर नाशक है | 


(्‌ पृ०४ ) 
दशसूलादि क्व्राथ 


दृशमूल की दशो वस्तुएं १ तोला, कुटकी, पीपलाम्रल, फोड़ की 
छाल, हरठ का छिलका, ग्रामला, सोंठ, चिरायवा, काली मरिच प्रत्येक ३ 
माशा यथा विश्वि काढा बनाये और प्रयोग करे टससे बेदना संह्रित कर्णाक 
सन्निपात नष्ट होता है । यह काढा ब्रिदोप नाशक, सर, भेदन, शोथनाशक 
ज्वरनाशक आर लेखन है । यह कर्णक सनल्नितरात “पर की एक उत्तम ओपधि 
है आर हमारा सहस्रो वार का अलुभूत ४ । 





कृरणमुल चिकित्सा 
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“ १. हल्दी, इन्द्रायण, कृठ कठवा, सांसर नमक, देवदारु, हीग, सत्र 
हत्यों को आक (मदार) के दूध में खरल करके लेप करने से सूजनन सहित 
कर्णमूल नष्ट हो. जाता है। यह लप शोथ के नाश में अदभुत प्रभाव 
करता है । 


० हैं 


२ कुलथी, कायफल, साठ, जीरा स्थाह सबको समान भाग ले कर 
गोमृत्र से खरल कर के हलका गरम ही शोथ पर लेप करने से शोथ शान्त 
हो जाती है। 

कर. र् 3 प ०३ आल कि 

३. सुहाज्ञने को छाल ओर राह दोनो द्वव्यों को समान भाग ले कर 
गोमृत्र मे खरल करके हलका गरम ही लेप करने से शोथ शान्त हो जाती है । 
यह लेप शोथ नाशक ओर दाहनाशक है । 

७ ४ ७. 2 के नम हक हि प ०३ ७ 

बिजारे नीबू का छिलका गो मूत्र सम पसि कर लेप करने से शोथ 
हट जाती है । 

हि ७ ५ के पु 

४- गेरू, साठ, चच ओर कायफल इन द्वव्यों को महीन पीस कर 
गोमूत्र से हलका गरम ही लेप करने से पीड़ा शान्त हो जाती है । 

कर्णमूलशोथ होने पर उपरोक्त क्रिसी लेप या सेक द्वारा पहिले 
शोथ को नष्ट करने का यव्न करे, यदि शोथ नष्ट न हो आर पीड़ा अधिक हो 


७७. ०6 हस 


तो जोक लगा कर शोथ नष्ट करने का यव्न करे । जोके सगाने के बाद 


९ १०%. ) 


प्रचलित रीति के अनुसार पहिले नीम ओर बकायन के पत्तों का गरम भुरता 
बाँध और ३ दिन भुरता बांध कर निम्न लेप करे--- 

६. पाकशाला का घृश्रां, हल्दी, सोट, सरसो, सांभर ओर वच इन 
सब द्वव्यों को समान भाग ले गोमूत्र में खरल कर के जोक लगाने के स्थान पर 
छेप करने से शोथ बहुत शीघ नष्ट होती है । 

यदि लेप अथवा जोक आदि द्वारा भी शोथ शान्त न हो और 
उसके पकने की आशंका हो तो किसी सुयोग्य शल्य चिकित्सक की सम्मति 
से उस पर पहिले गेहूँ के आटे या अलसी की पुल्टिस बांघें श्रोर शोथ 
पक जाने पर उसमे चीरा लगांद ओर प्रणवत्‌ चिकित्सा करें। 

हि “ मरहम 

राज्ञ * तोले, कव्था श्वेत € तोले, नीला थोथा ६ माशे, फटकड़ी 
श्वेत ६ माशे, शुद्ध जल < तोले, तेल मीठर & तोला । पाहिले पानी ओर 
तेल को अंगुली से इतना मर्थे कि दोनो मिलकर भसक्‍खन की तरह हो 
जावें, फिर शेष दव्य बहुत बारीक पीस कर इसमे समेलादे । यह मरहस 
सणशोधन ओर ग्रणरोपण है । हे 


भुम नेत्र सान्रिपात ज्वर चिकित्सा 


इस रोग में वायु प्रतिलोम होने से मस्तिष्क के अन्य केन्द्रों की 
अपेक्षा सूये केन्द्र ओर वायु केन्द्र में विशेष चिक्ृति हो जाती है जिससे नेत्र 
ओर कान अपना २ कर्म ठीक प्रकार नहीं कर सकते । इस सन्निपात ज्वर मे 
विकित्सक का कर्तव्य हे कि वायु को अनुलोम करने का यल करे। 


इस रोग में शिरोविरेचन अतिलाभग्रद हे । 
# | कप 
दाखर हारद्ाद कषाय 
दारु हल्दी, पटोलपत्र, नागरमेथा, कटेली छोटी, कुटकी, हल्दी, 
ख्रिफला अस्येक ४ साशा, इन द्वव्यों का यथाविधि क्वाथ बनाकर पोने से 
आुरननेन्र सरनिपात ज्वर शान्त होता है । यह क्राथ वातानुलोमर, मस्तिष्क 
शोधक, सर, रेचक, त्रिदोषहर और ज्वर नाशक है । 
। 2७ शिवाय ०७. 
प्रषप्पल्याद्‌ कषाय 


पीपल, पठालपात्त, वच, नागरमोथा, कूठ कडवा, कुटकी, देवदारू, 





( १०६ ) 


नीम छाल, प्रस्थेक ३ साशा इन द्वब्यो का क्ाय भी भुग्ननेत्र सन्निपात को 
शान्त करता है । 
मरय 
असगनन्‍्ध नागोरी, सेधा नमक, बच, महुआ, काली मारिच, पीपल, 
सोठ, लहसन इन सब ओओपधियो को समान साग ले कर बकरे के मूत्र से पीस 
कर रोगी को नप्य देने से मस्तिप्फ शुद्ध हो भुग्ननेत्र सनतिपात नष्ट होता हैं। 
८ ३ 
किराताद जह 
चिरायता, पित्तवापड़ा, चच, पीपल छोटी, काली मिच, राह ओर 
लहसुन इन द्वब्या को समान भाग लेकर महीन पीस कर चार गुना शहद 
मिल्वाकर लेह वनाल । इस किरातादि लेंह के चाटने से रोगी को लाभ 
होता है । है 
नन्राझ्जन 
सांभर नमक ओर पीपल को पी कर नेन्नो मे गाने से नेत्रों की 
विक्ृति नष्ट हो जाती है । 


ञह ही नसकन«>»»नसणमममममक 
#ण्न्‍__-_-न्न्‍_- १९ 


# 


रक्छ्लीवी सन्निषात चिकित्सा 


ना 





यह प्रायः पित्तोल्वण सन्निपात साना जाता है, जिम्में दोप रक्त को 


दूषित करते है, हंस कारण रक्त का वेग अधिक हो जाता और व्यान वायु 


के विक्ृत होने से त्वचा पर लाल या 'कृष्ण वर्ण के मण्डल हो जाते है | 
इसी वायु के विकार से रक्त मुखस्थ हिता नाम नाड़ियो या आरमाशय मे 
निकल कर सुख्च हारा बमन के साथ बाहिर निकला करता है | 
॥ इस रोग से चिकित्सक का कर्त्तव्य हैं कि रक्तशोधन, दाहनाशक 
ओर वातहर तथा चातानुलोमन द्वब्प्रे द्वारा चिकित्सा करे । 
उशीरादि क्ाथ 

ख़स, घमासा, वासे के पत्ते, पित्तपापड़ा, प्रियंगुफूल, कुटकी, 
प्रत्येक ४ साशे यथाविधि क्राथ बनाकर मिश्री मिल्लाकर प्रयोग करने से इ्स 
रोग से लाभ होता है । 


यह काढ़ा रक्‍त शोधक, 
जातपित्तटदर, भेदक, रकक्‍तावरोधक, 


वातानुल्लोमक तथा ज्वरनाशक 


( १०७ 2) 
है । यह रोग की किसी भी अचरथा सें प्रयोग किया जा सकता है । 


पद्माकादे क्वाथ 
पद्माख, लाल चन्दन, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चमेली के पत्ते, 
नेश्नव्ाला, भ्वेत चन्दन, सुलहठी, नीस की छाल अत्येक ३ माशे यथाविधि 
क्लाथ बना मिश्री मिल्लाकर रोगी को देने से झति लाभ होता है। यह कपाय 
रक्तशोधक, ज्वरनाशक तथा रक्‍तशोधक है परन्तु आनाह तथा आध्मान 
होने पर इसका प्रयोग न करें । 


नस्प 
३. दूध धास की नस्य लेने से सुख तथा नाखिका से थाता हुआ 


बे 
्ज 


रुथधिर रुक जाता हैं । 

२. शीतत्चचीनी को बकरी के दूध में पीस कर नस्य खेने से रुधिर 
का जाना रुक जाता है । 

३. बत्रिफला के काथ मे दूर्बा का रस मिलाकर नप्य लेने से 
रूघिर रुकता है । 





प्रज्ञापक सन्निपात चिकित्सा 


नामित अमन + ४ + 5 


सित्तत्रम सन्निपात के समन प्रलापक सन्निपात से भी चायु के 
घतिल्वोम होने के कारण मस्तिष्क के भह्म आदि ज्ञानकेन्द्धा से चिकार हो जाता 
है जिससे रोगी बिना सोचे समझे कुछ का कुछ बोलने लगता है तथा उसको 
अच्छे घुरे का ज्ञान नहीं रहता | इस रोस मे चित्तअ्रससजन्षिपात के समान 
क्राथ, नस्य तथा अक्षन आदि का अयोग करना चरहिए । 


मुस्तादि क्वाथ 
नागर सोथा, नेन्रवाला, पित्तपापडा, लाल चन्दन, ओर बच श्रध्येक 
२ माशे इन द्ृब्यो का बना काढ़ा अथाविधि सेवन करने से प्रलापक ज्वर 
,.. शान्त होता वथा चुद्धि ठीक होती है + 
अगव।दि क्वाथ 
अगरु, पित्तपापढ़ा, असलतवाल का गूदा, नागरसोथा, कुटकी, ख़स 


( पृषण्प ) 


असगन्ध, मुनत्म, लाल चन्द्रन, शालपर्णों, प्रथ्प्णों, गोखरु, गम्भारी, 
पाढल, दोनो कण्टक्रारी, बेल की छाल, आगनी की छाल, अरलू की दाल, 
सेखाहुली प्रस्थेक्त तीन साशे इनका कपाय प्रलापफ ज्वर को नष्ट करता है | 
इसके अगोंग से वायु अजुलोम होती, त्रह्मादि केन्द्र श॒द्ध दो घ॒ढि ठोक 


के 
हु 
है 


होती तथा प्रलाप नष्ट होता ह; यह अ्रत्ि उत्तम क्वाथ है । 
इस रोग सें अयुक्त होने चाले अक्षर आदि ित्श्रम सन्निपात के 


५ 


समान ही हैं, इस लिएु वहाँ से देख कर ही प्रयोग करें | 





जिह्ठक सल्निपात ज्वर चिकित्सा 





इसमें कफ तथा वायु श्रवल होने के कारण रोगी की जिद्दा कण्टका- 
बृत्त हो जाती ओर कानों से बहिरा हो जाता है, इस लिए चिकित्सक को 
जिह्ला को शुद्ध तथा हलका करने ओर रूच्ञता दूर करने की ओर ध्यान 
देना चाहिये | 


कवतलत 


चिरायता, अकरकरा, कुलिश्षन (पान की जड़) कचूर, पीपल, 
सब समान भाग, इन द्वव्यों को पीस कर सम्सों के तेल और विजारे निम्त्र 
के रस में मिलाकर मुख में धारण करने से 
तत्काल नष्ट हो जाते हैं । 


0८5७ 
शरशातुरपायाद छह 
ब्राह्मी, वेल की छाल, कूठ, शखपुप्पी सब समान भाग यह द्रव्य 
पीस कर शहद में मिला कर चाटने से वाणी शुद्ध होती, जीभ की स्थिरता 
नष्ट होती तथा जीम हल्की हो जाती है । 


कशटकायोंदि क्वाथ 
कटेली छोटी, सॉठ, पोहकरमूल, गिलोय, ब्राह्मी, तुलसी के पत्ते, 
सुगन्वबाला, भारंगी, जवासा ओर वच गअस्येक्त ६ साशे इन द्रब्यों का 
क्राथ विधिपूर्वक वनाकर पीने से जिहक सजन्निपात शान्त होता हैं । यह 
कपाय बुद्धिवधक, कफहर, कासनाशक, श्वासहर, वातनाशक, अग्निवधक, 
वातानुमोलक, दीपन तथा पाचन है । सन्नित्रात में ज्वर का वेग कम होने 


जिह्ठा की स्थिरता और कांटे 


( १०६ 2 


पर जब ज्वर को रोकना सी हो उस समय इसका प्रयोग करना चाहिये; 
श्वास तथा कास में यह विशेष लासकर है। 


बचादि क्वाथ 
बच, छोटी कटेली, जवासा, रास्ता, गिलोय, नागरमोथा, सोठ, 
कुटकी, काकड़ासिंगी, बरह्मो, भारंगी, चिरायता, बांसे के पत्ते, कचूर प्रस्येक 
२ माशे इन द्वव्यों का विधिवत, बनाया क्लराथ सेवन करने से जेहक 
सम्रिपात शान्त होता है | यह कवाय उद्दर तथा मस्तिष्क को शुद्ध करने 
वाला, मुखशोधक तथा रक्‍्शोधक है; यह कपाय रोग की सब दुशाओं 
में प्रयोग किया जा सकता है । 





गा 


अभिनन्‍्याससतक्निपातज्वर चिकित्सा | 





अभिन्‍यास सननिपात ज्वर अति भयंकर गेग है, इस में दोष अधिक 
वेग से कुपित होते है, इस में सन्निपात के सब लक्षण मिलते हैं विशेषतः 
रोगी इस रोग में गूंगा हो जाता है । सावधानी और बुद्धिमानी से इस रोग 
की चिकित्सा करनी चाहिये । 


शेग्यादि क्वाथ । 


काकड़ासिंगी, भारंगी, हरढ़, जीरा, पिप्पली; चिरायता, पित्तपापड़ा, 
वच, देवदारु, कूठ, जवासा, कायफल, सोठ, नागरमोथा, धनियां, कुंटकी 
इन्द्रजो, पाठल, रेशुका, गजपीपल, चिरचिटा, पीपलामूल, चीता, इन्द्रायण, 
अमलतास, नीम, कचूर, बावची, वायविडंग, हल्दी, दारहरूदी, अजमोदा 
आर अजवायन पत्येक २ माशे इन सब द्वव्यों का यथाविधि काढ़ा बना कर 
पीने से अभिन्‍यास में लाभ होता है । यह कपाय ज्वर, तन्द्रा, मोह, कर्ण 
पीड़ा तथा समस्त सन्निपात ज्वरों के लिएु अति लाभकर है। इस काढे में 
प्रयोग से पूर्व ६ माशे से $ तोला अदरक का रस ओर २ रत्ती से ४ रत्ती 
तक हीग मिला लेनी चाहिये। 


कशणटकारी श्रादि क्वाथ । 


कटेली छोटी, धमासा, पोहकरमूल, भारंगी, कचूर, काकड्ासिंगी 


( १६१० ) 


प्रत्येक ४ माशे सब द्वव्या का कप्राय बना कर पीन से आमभन्‍यास ज्वर शान्त 
होंता है; यह काढा त्रिदेंपनाशक है. तथा अति ग्रतवल श्वाल में देने से लाभ 
करता 6 । 


त्रैज्ञोक्यसुन्दर रस | 

पारा शुद्ध आर गन्धक शुद्ध ले कर यथाविधि कज्जली करें फिर कड़े 
की छाल, श्वेत समृप्रली का रस, धो के पत्तों का रस, ककरोदे का रस, 
जीवन्ती स्वस्स तथा ब्राह्यी रस प्रत्येक से एक २ भावना दे कर खरल कर कक 
एक रफक्ती की गोली वना लें । एक एक गोली दो दो घणट पीछे मधु के साथ 
देवे । यह रस सनिनपातज्चर की समस्त दशाओं मे प्रयुक्त हों सकता ह परन्तु 
रक्‍्तप्टीवी आर रुग्ठाह साननिपात से इस का श्रयोग नहीं करना चाहिये। 
शेष अवस्थाओ में भी ढोपा के अनुसार अनुपान निर्णय कर लेना चाहिये। 


प्राणेश्वर रस 


पारा शुद्ध ७ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले और शुद्ध मीठा चेलिया 
२ तोले तीनों द्वव्यों को वारीक खरल करले और कपरीाटी की हुईं श्रातशी 
शीशी में भर कर बालुका यंत्र द्वारा २४७ घणरे की आग दे, शीतल होने 
पर ओपधि निकाल ले तथा इस पक्त ओवधि में जीरा काला, जीरा श्वेत, 
हींग, सज्जी, सुदागा, गूगल, जवाखार, अजवायन, पावा नसक्र, कार्ली 
मरिच, पीपल प्रत्येक २ तोले लेकर छुछ कूद कर सोलह गुने पानी में 
पकार्वे ओर शेष चोथाई रहने पर डपरोक्‍्त दवाई से मिला दे और दो 
रत्ती की गोली बनाल | दो दो घयटे पीछे एक २ गोली दे । यह रस रक्न- 


छष्टीवी तथा रुग्दाह सन्निपात के सिवाय सब सान्निपात ज्यरो में प्रयुक्त 
ग कप कप] ५9 है 2 

हो सकता है, रोगी को दुशा के अनुसार अनुपान की कर्पना कर 
लेनी चाहिये | 


बहत्‌ बड़वानल रस 


शुद्ध पारा, गन्वक शुद्ध, हरताल तबक्री, भनातिल शुद्ध, कृष्णाअक 
भस्म ( अक दुग्ध योग से वनी हुईं ) मीठा तेलिया, सर्पच्रिय अस्थेक दो 
तोले जसालगोई के बीज १६० नग (प्रथम पारे ओर गन्‍्धक की कजज्ली 
करल और फेर शेप द्वव्य मिला कर मछली, भैंस मोर, कबूतर, और 


है... कह कं 


बकरी के पित्तों स विधिपू्वेक भावना ठे और १ रही की गोली बनाके, 


हः ४. 


( १११ ) 


इसकी बर(तबड़वानल रस! कहा जाता है । इस रस को सन्निपात की 
अन्तिम अवस्था से प्रयोग करने से अधाष्य रोगी भी झत्यु की भेट 
होने से बच जाता है । सान्ना $ से २ गोली अद्वक अथवा पान के रस के 
साथ तीन २ घंटे पछि । ह 


न्‍ा 


सगमदासव 


सतसकझ्षीवनी सुरा ( सुरा न होने पर ब्राणडी ) २३ (अढाई) सेर, 
शहद १३ (सवा) सेर, कस्तूरी १६ तोले; मरिच, लोग, जायफल, पीपल, 
दालचीनी प्रत्येक ८ त्तोले सब द्वव्यो को एकन्र कर सावधानी से क्रिसी 
चीनी या शीशे के सतेबान से भाकर सर्दियों से $ माप्त ओर गर्मियों मे 
१४ दिन तक झुख ब्रढ करके रख छोड़ें । इतते नियत समय के बाद निकाल 
कर छान ले ओर बोतल में भर कर रखलें । मात्रा-३ माशे से शमाशे तक । 
प्रत्येक सन्निपात की निर्वेल अवस्था मे तथा शरीर शौतल हो 
जाने की हालत में अ्रस्यन्त लाभ करता है तथा रामबाण है | हमारा सहसों 
बार का अनुभूत है। 
त्रिदोष निहार रस | 
शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धऊ पत्येक ४ तोले ले कर कज्जली करे ओर 
चीते के रस में ८ दिन खरल करें; इस में शुद्ध मीठा तेलिया ६ माशे मिला 
कर चीते के रस मे एक दिन फिर खरल करें ओर एक २ रत्ती की गोली 
बना ले, भात्रा एक से दो गोली तीन २ घंटे बाद । इसे त्रिद्दोषानिहार रस 
का जाता है । यह रस सारनेपात ज्वर की सब अवस्थाओ मे अ्रयोग कर सकते 
हू । यह त्रिदोष नाशक, अत्यन्त अग्निदीपक, कफनाशक्र ओर सन्दाग्ति 
नाशक है, कफ की बृद्धि तथा मन्दागिनि से इस का प्रयोग करने से श्रति लाभ 
होता है। 
पा /% 
० अधनार।|श्ववर रस | 


४ तोले हरताल वरकी ले कर उसे २१ दिन पेठे के रस में खरल 
करे फिर इस में एक तोला काले सांप की कांचली डाल कर खरल कर ले, 
एक सम हो जाने पर कपरोटी की हुईं आतशी शीशी से भर कर वालुकायन्त्र 
में १९ पहर की आग दे, शीतल होने पर शौशी से निकाल कर ७ माशे 
नीला थोंथा मिल्ला दे ओर खरल कर रखें । इस को अधंनारीश्वर रस कहा 


हो ] हलक कल अंक न कत्क कु जज #४ के हक 
जाता ४ | जा । शिया मे पिवतां प्रसावा /्ाशा # छा! टयवकादुण 
खीपधियों की लेता डिसामी को यह #ख ससेथा पिश ॥। प्रधीश कर॥ 
दिख घार की चंद मे फाधम (खा पिगा जम 8३ 0 5 के हज 
शो जावेगा । 
यागदाह्। रस या घाह़ा चात्त 
ः े | फ्््न्ना डे ९ 4७ सांधं++ >> सा # आदी कॉलम अे जज # ऑफ 
रस विगगस्नगित हरिलालग , बत्रिपला दि कूर्टों |े झरालारऋ न 
एलओआ आकर करा गिलनाय, सॉलिकसला नाए पथ | 
त्‌ विद न 5 ज़्न | श्पु च्र्ल्व्ज + ५. ९४०क 
वायविडक्न जलपन्नी आन, लोग इलायची झूखर आन || 
्  शड 
कस्तूरी क्पूरकचरी पाये, नागकरसर सत्र एड्ठ भाग ॥| 
उन शा श्र 5 | ९ 2 
जपाल ता टग्घ उब्नाल तामुण की गंठा दिस झा मिल भाग ॥ 


का 


अंशग ४ जैज » 75 
पारा गन्धक कम्जली कीज, मांगर के रस गीली शील ॥ 
>क्- गा है| पक" .20- 8 है? ॥:ई *ओ $-| क कक" है त० 8४% 5 
दिन दककीस प्रमाण धर दीज तोलम , छाय सुलाय उाए दोननेर 


शुद्ध पारा, गन्बया, सीठा सेलिया, /सताज शुरा, प्रियाला, विधा 
सुहाग की स्वील, उुचला शुद्ध, श्रकरफरा; माल गर्गमी, सफल, प्रगाियी 
चबायबिद्ा, लाग, एलायची; फसर, पस्तूरी, झपुरश्यरी; सागरखर प्राय 
१-१ भाग लें। ६ भाग जमारा घोंदा लेकर उसे ३ घगदे सह एच में उपर 
कार निकाल कर पिना निकाल फर गे छवियों से मिलता हें । 
गन्घक की कज्ली फर फे उस सें शेत्र द्रग्य मिता पान सभांगी के रख मे 
२१ दिन घोटकर एक रखा की गाली बनाले | इस का नाई यीगापाह खगया 
अन्वकत्त्चु का चट्ा हां। राप्र रस यागाणत गारनाश फा पनाया रण भू श्र 
अर अपने योगवाही युग के कारण भिक्ष २ रोगों में यनुवान भेद से या 
लाभ करता है, यह खनेक भयानक रोगो में भी लाभग्र 7 । यास्ाय में यह 
एक योग दी एक बे घ्रोपधालय का फाम देता ४ | 

इस योग के कुछ घ्नुभूत श्रनुपान दिये जाते ८ श्याशा है चेंघ महानु-- 
भाव इन से लाभ उठावेरें । 

१. कफोल्वण सक्नषिपातज्वर में योगवाही रस गशठरक के रस के साथ 
प्रयोग करने से कास श्वास तथा ज्यर नष्ट होता है । 

२ कफ पित्तोल्बण सन्निपात थे शहद आर मिश्री के साथ देने से 

लाभ होता है। 


( ११३ ) 


३. वातकफोल्वण साज्नेपात मे योगवाही रस पान के रस के साथ 
प्रयोग करना चाहिये । 

४. आनाह से उप्पन्न हुए ज्वर में गरम पानी से यह रस देने से 
लाभ करता है। 

४. जीण ज्वर मे योगवाही रस जीरा काला ४ रक्ती, पुराना गुड १ 
भाशा लेकर इनके साथ देने से शीघ्र लाभ करता है । 

8. जीण॑ज्वर मे सत गिल्ञोय १) साश के साथ ओगवाही रस प्रयोग 
फरने से ज्वर शान्त होता है । इस के साथ शीतल जल देना चाहिये । 

७, करज्जुए की गिरी १ माशे के साथ योगवाही रस की एक गोली 
या ठो गोली दोनो समय जल के साथ खाने से रोज़ आने वाला या तीसरे 
दिन आने वाला ज्वर छूट जाता है । 

८. ऐसी दुणा में जब जीण॑ज्वर के साथ प्लीहा तथा यक्तत्तू बढ गया 
हो तो योगवाहो रस सॉफ, कासनी, सकोय के श्रक्क के साथ देने से ज्वर 
शान्त होता ओर प्लीह्या तथा यकृत की शोथ नष्ट होती है । 

8, जीर्णंज्वर भें यदि रोगी को श्रण भी हो तो योगवाही रस गाय 
के कुछ गरम दूध के साथ देने से अध्यन्त लाभ होता है । 

१०, चातुर्थक ज्वर वाले रोगी को शीत लगने से पाहिले ही २-४ 
गोली धीक्कार के अर्क के साथ देने से चोशधैया ज्वर रुक जाता है। यह 
हमारा सहस्रो बार का अनुभूत हे । 

३६ तीसरे दिन आने वाले ज्वर भें तुलसी के तीन पत्तों के साथ 
डपयोग करने से ज्वर अवश्य छूट जाता है । 

१२ उदरशूल वाले रोगी को गरम पानी था भुनी हुई हीग के 
साथ योगवाही रस देने से तःफाल लाभ होता है । 


० 


१३६. दाध्यान रोग में योगवाहे रस के साथ निम्र कंघाय का 
भयोग करे । सॉफ ६ माशे, बडी इलायची ३ माशे, पोदीना सूखा ६ साझे 
सीनो हृब्यो का अधाचशेष काढा बनाकर उप्तमे दो रची हीग और ४ रक्ती 
सोचर नमक मिलाकर योगवाही रस का प्रयोग करने से आध्मानरोंग शान्त 

' होता हैं । 

१४. वातोदाचतरोग से ग्रोगवाही रस २-७ गाली त्रिफला कषाय के 

खाथ रोगी को देने से वातोदादर्त शान्त हों जाता है । 


( ११४ ) 


१६. पित्तातिघार से योगवाही रस अनार के रस के साथ देने से 
तत्काल लाभ होता है । 

१६. वातातिसार जो शीत के कारण हो उसमें निम्न में किसी के 
साथ प्रयोग कर। साफ आर पोदीने के साथ या लाग, जायफल, जाबित्री 
अजवायन, सॉंफ, दालचनी, सोठ, पीपल इन द्वव्यों के काडे के 
साथ देने से तश्काल लाभ करवा हैं । 

१७. संग्रहणी से योगवाही केवल म॒द्ठे के साथ ही ढेना चाहिये, रोगी 
को केवल सट्टा ही पोना चाहिये, २३ दिन मे अवश्य लाभ करता है | 

१८. स्सखातिअंश से योगवाही रस ब्राह्मी के फल्‍क था स्वसस के 
साथ प्रयोग करें । 

१६. अपस्प्रार ( मिरगी ) रोग में योगव्राही रस शंगपुष्पी, वच, 
बिडंग, ब्राह्यो, सोठ शोर शत्ावर के काढे के साथ देने से लाभ होता है । 
प्रातः ओर सायकाल दोनों समय सेवन करने से लगभग ३ सप्ताह में लाभ 
होता है । 

२०. शिरःशूल में योगवाही रस दूध के साथ सेचन करावें । 

२३ कफज शिरोरोग में योगवाददी रुद्राक्ष ( उस्त्रे ख़दस ), धनियां 
ओर काली मरिच के काढे से लाभ करता है | हु 

२२ आमवात ( गठिया ) में योगवाही रास्तादि क्लाथ से प्रयोग 
करने से लाभ करता है । 

२३. विशू/चिका रोग मे योगवाही रस अ्रररक के रस के साथ प्रयोग 
करन, चाहिये | 

२४. राजयक्ष्मा रोंग में योगवाही बकरी के दूध के साथ प्रयोग 
करने से लाभ होता ह्वै। 

२९. कफज कास से शइद के साथ देने से लाभ करता है । 


२६. शुप्क वातकास में मक्व॒न, सलाई या गाय के दूध से देने से 
लाभ होता है । 


धर 


( ११४६ ) 
आगन्तुक ज्वर चिकित्सा 





आगमन्तुजे ज्वरे नेव नरः कुर्वीत लंघनम्‌ || 
सब प्रकार के आगन्तुक ज्वरो में किसी भी दशा में लघन कराना 
उचित नही है । 


कण्मन्‍्मन्‍ा है. है. ९ ल्‍ण»म-न्‍कक 


कर ही #४५ € ७... 
आभचातज ज्वर चाकत्सा 
अभिषातज्वरे युज्यालियामुप्णुविवार्जताम ॥ 
कषायमघुर स्निग्धय यथादोपमथापि च॑ ॥ 
अमभिघातज्वरों नश्येत्यानाभ्यड्ेन सा्पिष: ॥ 
रक्तावसेकैमेंध्येश्च तथा. मासरसोदनेः ॥ 


अभिवात्त श्र्थात चोट आदि लगने से यदि रोगी को ज्वर श्राता हो 
तो उसमे सदा उष्णता रहित क्रिया करनी चाहिये । सघुर तथा कयाय रस 
बहुल शीतचीर्य द्ब्यो का दोषानुसार प्रयोग करने से लाभ होता है । 

जिस रोगी को चोट लगी हुई हो उसे चोट के स्थान पर सेर देने 
ओर घी सलने से रुघिर ठीक गति करने लगता है ओर शूल् को लाभ 
होता है । ऐसे रोगी को घी, दूध ओर मांत का रस आदि चावलो के साथ 
उपयोग कराने से लाभ होता है। 


वाे-«« हैं) >०«न्‍न्‍म» 


श्रमजनित ज्वर चिकेत्सा 


श्रमजनित ज्वर से रोगी को दिन में सुलाना झोर तेल मलना 


- चाहिये । ध्यान रहे कि भागने, मारने, अधिक मार्ग चलने, किसी अंग के 


फटने, वृतक्षादि गिरने ओर श्रम से अभिषातज ज्वर होता है। इन ज्वरों मे 
उपरोक्त पथ्य हितकारी है । 





( ११६ 92 
कस 83. 40 पिन वमर मी 2२ की 
आपाधगन्ध स उत्पन्त हुए ज्वर का 
चिकित्सा । 
जयेत्कपाग्रेमतिमान्सबैगन्धक्ततेर्भिषक्‌ ॥ 


ओपसधि की गन्ध ओर विप से उत्पन्न हुए ज्वर में छेद्धिमान वेश , 
हो ८ 4५ 


का उचित है कि विपनाशक द्वब्यो और सर्वेगन्धादि का अ्योग कराव । 
च /् 
सबगन्धाद ववाथ। 


तज, पत्रज, बडी इलायची, नागकेशर, कपूर, शीतलचीनी, अगर, 
हक अप रू जे किक [का ऊ बोर #॥ रा [.॥॥- ज्वर 
लौंग ओर केशर इन द्रत्यो के क्वाथ को पिलाने से ओपधिगन्ध जनित जद 
शान्त होता है । 





५. वि अा &, हे > पह 
ऋषजनज्बर चाकत्सा । 
क्रोधजे पित्तजित्काय धाये सदृवाक्यमेव च || 
आश्वासनेषट्टलामेन वायुप्रशमनेन च || 
क्रोध से उ-पन्न हुए ज्वर म वात तथा पित्तनाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये । काम, क्रोध तथा भय से उपन्न हुए ज्वर मे धीरज बनवाने, रोगी 
को इृष्ट वस्तुओं के देने ओर आननन्‍्दकारक बातो से रोगी का ज्वयर शान्त 
होता है । 
कामसज्वर से सनुष्य की कामनाओ को पूरा करने से ज्वर नष्ट हो 
जाता है । 
श््््््ता2 लि 
का 6 ८5 
सूततज्वर चाकत्सा । 
का 0 
भूतविद्या समुद्िष्टिवन्धावेशनताड़नेः ॥ 
जयेत्‌ मूतामिषद्जोत्य मनः शान्त्ये च मानसम॥ 


भूतवाधा से उप्पन्न हुए ज्वर को भूतविद्या से कहे अजुसार बन्धन, 
हम ने श्र किम | प | 2० आप ड़ 
आवचश आर ताइन आादे के स्याग से शान्त करना चाहिये | 


अयलनपनयनननपननन अन«जन-लनमनअंननमन». 


हि 


( ४१७ » 
मानसिक ज्वर चिकित्सा | 


मानसिक ज्वर में मन को शान्ति करने वाली युक्तियों ले चिकित्सा 
करे । विधि पूर्वक सहदेवी की जड को कण्ठ से बान्धने से दो-तीन दिन या 





चार दिन मे ज्वर शान्त होता है । 


वन ल नल निनओन सभिकिनननत 


श्र # ७ /. 
आमभचारज्तर चाकत्सा । 
अभिचार आर अभिशाप से उः्पन्त हुए ज्वर को हवनादि कार्यों से 
नष्ट करने का यतन करे आर उ पात तथा ग्रहों के दोष से उत्पन्न हुए ज्वर 
को दान, स्वस्तिवाचन, असिथिपूजन आदि से शान्त करना चाहिये । 


| पक +ममसमनजाथाथ. कासहामऊपत+पानवज»मनप कक 


सन्तत ज्वर । 

शआ्रायुवेद शास्त्र मे सन्‍्तत ज्वर के लक्षण ओर चिकित्सा विषमज्वरा- 
धिकार में लिखे गये है ओर सनन्‍्ततज्वर को त्रिपमज्वर का एक भेद माना 
गया है परन्तु वर्तमान समय में सन्‍तत ज्वर की चिकित्पा ओर लत्तण सन्नि- 
पात्तज्वर के समान ही प्रतीत होते हैं। इसलिए हम महर्षि खरनाद के 
मतानुपतार सन्ततज्वर को विषमज्वर से एथकू एक प्रकार का सन्निपातज्वर 
मानते हुए इस की चिक्रिध्पा भी सन्निपातज्वर में ही लिखते है । इस कारण 
मोतीज्चर जिप्त का प्रचलित नाम मोतीकरा है एक प्रकार का सन्निपातज्वर ह, 
इस की चिक्रित्मा भी यहां सन्निपातज्वर की चिकित्सा मे ही लिखी जाती है । 





सन्तत ज्वर चिकित्सा । 


दोषानुसार सन्ततज्वर की चिकित्सा सन्निपातज्वर में कहें हुए 
नियमो से ही करनी चाहहये। 


मोतीज्वर या मोतीभझरा । 


इस ज्वर से अति तीत्र ज्वर, मूछा, दाह, तनद्रा, अतिसार, निद्वा- 
नाश, चमन, मुख-त्तालु-कण्ठ ओर जीस मे अति शुप्क्ता तथा ग्रीचा, छाती, 


( ५४८ ) 


के निचले भाग मे थार कष्टी २ गले से ले कर देगा लक सरसों के दान 
की तरह मोती के समान श्येत दानों झा निकलना शादि लतगा होते £ । 


| १4 


हमारा अनुभव है कि उबर की आदि अवस्था में प्राय; श्रानाह 
होता, रोगी रात्रि को अ्रधिक विकल रहता, उसे सपा श्रध्विक ग्रतति हॉर्ती 
तथा अरुचि झार दाह सी श्रधिक होते है. । कभी २ बात के प्रतिलोग 
शोने से रोगी को प्रलाप होता और ज्वर मे रोभी उठ २ कर भागने लगता 
है| प्रायः उत्रर चढ़ने के दिन से 3 दिन, & दिंग, ७छ दिन था ह# दिन बाद 
दोप पच्यसान होकर रोगी की ग्रीवा, छाती, उराल, पेट झोार जांबों तक 
दान निकलने लगते है | यदि चिकित्सा में कोई अ्रसावधानी न हो आर 
रोग की आरम्भ अवस्था मे कोई त॑त्र ।विरचन ने दिया गया हो तो यह दाने 
शरीर से भली प्रकार निकलंन लगते ६ क्योकि प्रकृति ज्यर फो उत्पक्ष करने 
वाले दोपो को दाना द्वारा ही शरीर से निकालती द्व। ज्यों २ दाने अच्छी 
तरह भरते जाते है उसी अफार ज्वर भी मनद्र होता जाता है, उबर १४ यथा 
२१ दिन से भली प्रकार पच जाता है। यदि चिक्रिम्सक से इलाज में कोई 
असावधानी हो जावे, ज्वर की साम अ्रवस्था में ही रोगी को दस्त कराये 
जाये अथवा स्वेदन द्वत्यो का प्रयोग कराया जावे तो प्रायः गोग का अन्तिम 
परिणास अच्छा नही होता | हमे सहसरो बार ऐसे रागियों की चिकित्सा का 
अवसर मिला ह और हमे भली भांति ज्ञात ह€ कक्रे हम कभी ऐसे रोगिये। 
से हताश नहीं हुए; इसलिए आवश्यक है कि चिक्रिस्सा के ब्रिपय में श्यना 
अनुभव पाठका के सामने रग्व दे । 


मांतीज्बर को परीक्षा । 


ज्वर चढ़ने पर चिकेत्सक निश्चय रूप से यह नहीं कह सकता कि 
मोर्तज्वर है या नही, यह भी निर्णय करना कठिन होता है कि 


बिक: कक. 


'ने निक्लगे या नही। हमारा अनुभव हे कि जब्न (हंसली) के 
समीप जो एक निश्न स्थान है उस स्थान की शिराये यढि अति वेग से 
शात्र फडकती है तो समझना चाहिये कि रोगी को दाने निकलेगे; यदि उस 


स्थान की शिराय जोर से न फडकती हा तो समझा ले कि रोगी को सोती- 
उचर नही है । 


४" 


हि ठक 
ऊ 
अयाँ" 


गा 
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ध्यान रहे यह लक्षण केंचल इसी ज्वर में होते है । 





लि 


ताज्चर का चाकत्साववाध | 





जलती 


ता 


जब चिकित्सक को निश्चय हो जावे कि रोग मोतीज्चर ही 
निम्न विधि से चिकित्सा करें:--- 


॥2॥/7 


१, समयानुसार रोगी की स्थिति का ध्यान रखते हुए योग्य आतु- 
रालय का प्रवन्ध करे । यद्ि उप्णकाल हो तो कमरे को पानी से धो कर 
ठण्डा कर ओर यदि शीतकाल हो तो अगीटी में कोयले दृहका कर कमरे 
को गरम रखें | 


२. रोगी के लिए आतुरालय का प्रबन्ध हो जाने पर रोगी के 
चस्त्रो की ओर ध्यान देना चाहिये, पुसे रोगिये। के वस्त्र निर्मेल और श्वेत 
होने चाहिये और प्रति दिन अथ्त्रा दूसरे दिन वस्त्र बदलने चाहिये। 

३. रोगी के गले मे मोतिया, चमेली, चम्पा ओर गुलाब आदि की 
माला पहिनावे । 

४. रोगी के बिस्तरे पर खूबकलां छिंडक देनी चाहिये और सेल 
( रासदाने ) को रोगी के सामने दहकते हुए कोयलों पर भूनें, यह क्रैया 
दिन में दो-तीन बार करनी चाहिये । 

&. शीतकाल में खहदर या फल्ालन के श्वेत वस्त्र पाहिनाने चाहिये । 
स्मरण रहे कि रोगी को रगदार कपडे नही पहिनाने चाहिये। 

यह सब प्रबन्ध हो जाने पर रोगी की विशेष चिकित्सा की ओर ध्यान 
देना चाहिये; चिकित्सक का कत्तंव्य हे कि रोगी के फेफडे, हृदय, यकृत 
तथा मस्तिष्क का विशेष ध्यान रखे क्योकि इस ज्वर से प्रायः पाश्वशूल हो 
श्वास रोग आदि होने का भय होता है । 

निम्न विधि से चिकित्सा करनी चाहियेः- 

१, सोतीज्वर में लंघन ही एक उत्तम ओप'े है । जब सोतीज्वर के 
लक्षण अच्छी तरह स्पष्ट हो जावें तो उस समय केसर ४ चावल लेकर 
एक या दो मुनक्का मे भर कर रोगी को खिलावे । इस से दाने सुरामता से 
शरीर के बाहिर आ जाते हैं । 

२. श्रीरृत्युक्षय रस की एक गोली पात. काल और एक गोली सा्यकाल 
मुनका में देने से मोतीकरा बाहिर निकल आता है। यदि रोगी कफ प्रकृति 


( १४२० ) 


काहों अथवा कफ ढोप प्रधान हो तो श्रद्धत्युक्षय दो से चार गोली प्रत्ति 
मात्रा से दे सकते है | 

३६. तुलसी के पत्ते ७, काली मर्चि ७ दाने आर केसर २ रत्ती इन 
को महीन पीस कर सात गोली बनाते आर दिन सर मे दो तीन गोली 
रोगी को दे । दान बाहिर निकालने के लिये यह एक उत्तम ओपसधि है । 

४ मोती ४ नग निगल जाने से दाने भली भान्ति निकल शाते है । 

४. कच्छ की ग्थोपडी को पत्थर पर घिस कर ३ चार उत्ती ढिन में 
ढो तीन बार हेने से दाने शीघ्र बाहिर निकल आते है । 

जब मातीमरे के दाने वाहिर निकल आचे परन्तु ज्वर तीत्र हो उस 
समय नीचे लिखे योगो में से जो योग उचित समझे उपयोग मे लाने | 


प्रयोग 


१ झुनक्का £ दाने, मुलठ्ी १३ माशा, खूबकलां & साशे, इनको 
३२२ तोले जल से पकाचे, ८ तोले शेप रहने पर $ रत्ती शंखभसुम रोगी को 


खिला कर यह काढा पिलाठे | यह प्रयोग डिन से दो बार पिलाने से मोती- 
ज्वर शीघ्र नष्ट होता है, यह प्रयोग कफप्रधान दोप में हितकर है । 


द्राक्ादे फाणट 
२. सुनक्का € दाने, लसूडे ७ दाने, सुलहढी १ माशा, खूबकला € 
माशें, गाज़बा ३ साशे, उन्नाव £ दाने सब द्वव्यो को ३२ तोले जल मे 
पकाव, तोसरा भाग शेप रहने पर छान कर २ तोले मिश्री डाल कर रोगी 
को पिलादे । इससे मोती ज्वर शान्त होता है; यह याँग पित्तप्रधान रोगी के 


| इथ 


लिये अतित्नाशप्रद और प्रभावकारी है । 


द्र।क्षादि क्वाथ 


सुनक्का & दान, गाज़बाँ ३ साशे, खूबकलां £ माशे, सबको ३२ 
ताल पाता से पक्राव, तीसरा भाग शेष रहने पर छान कर रोगी को पिलाने 
_ 0... मोती ज्वर शान्त होता हे । 


2 
जआायम।णुद व्वाथ 
त्रायमाण के असाव में गुल बुनफशा & माशे, मुनक्का £ दाने, 
गराजबा ३, माण, सनाथ $ साशे, गुलसुखे » मसाशे, सब द्रब्यो को आध 


( १२१ ») 


सेर पानी में उबाले, पाव भर रहने पर इस में ३ तोले तुरक्षब्षीन (यवासक 
शकरा ) मिलाकर छान ले ओर रोगी को पिलावे | यह योग सर, रुसन, 
आनाहनाशक, ज्वरहर, कफहर ओर चातनाशक है, आनाह होने की हालत 
से रोगी को इस कषाय के देने से दस्त होकर रोगी का पेट साफ़ हो जाता 
है । यदि एक वार देंने से दस्त न हो तो रोगी को प्रातः और साय॑ दोनों 
समय दे सकते है । स्मरण रहे कि यह क्वाथ ज्वर आने से सात दिन बाद 
ही दे सकते है, ज्वर की प्रारम्भ दुशा में कदाषि नहीं देना चाहिये। 
मोतीज्बर में श्रतिसार 

हमारा अनुभव है कि सोतीज्वर वाले रोगी को प्रायः दूसरे सप्ताह 
के अन्त अथवा तीसरे सप्ताह के शुरु मे अपने आप ही दस्त आने लगते है। 
चिकित्सक को चाहिये कि जब दरुत होने लगें तो उन दस्तों को किसी तीत्र | 
प्रभाववाली औषधि से एक दम रोकने का यत्न न करे क्योकि पके हुए सल्ल 
के शरीर मे रुफ जाने से आध्यमान आदि नाना प्रकार के उपद्रव हो सकते 
है ओर वायु प्रतिल्लोम होकर मस्तिप्क मे जाकर प्वेकार उत्यन्न कर देती हे 
जिससे रोगी प्रायः पागल हो जाता है, यदि दस्त अधिक श्राते हों और 
रोगी निर्बेल हो जावे तो बल को रक्षा के लिये धीरे २ निम्न योगों के अयोग 
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से अतिसार को रोक दे । 


मुस्तादि क्वाथ 


३ हे 05७. रच ९५ 

नागरमोथा, वेलगिरी, धाय के फूल, इन्ह्रजों मोठे, लोध पढठानी, 

गज पीपल, प्रत्येक ४ माशे लेकर यथाविधि क्राथ बनाकर पिलावे, इससे 
दस्त रुक जाते है। 


, 6 
घातक्यादि चूर्ण 
घायफूल, लोध, अतीस, मोचरस, इन्द्रजी मीठे सबको संसान भाग 
लेकर चूरीं बनाले । मात्रा---४ रत्ती से $ माशे तक, सथु में दे, इससे दृरुत 
रुफ जाते है । 
किक 6.0 ९ 
भाचरसाद चूरा[ 


सोचरस, नागरमोथा, पाठल, सोठ, घायफूल, बेलागरी, समान 


( १२२ ) 


बन 4 बन ढ ० कै चर रू 
भाग सब द्वव्यो का चूर्ण बनाले। ४ रत्ती को मात्रा से सॉफ के अक के साथ 
देने से तीन बार मे ही लास होता है । 


बिल्वादि क्वाथ 


बेलगिरी, सुगन्धवाला, इन्द्रजों, नागरमोथा, अतीस सब द्वब्ये। 
को एक पाव जल में पकावे, आधा शेप रहने पर मिश्री मिला कर रोगी 
को पिलाब । यह दस्तों के रोकने के लिए. अति अभावकारी है । उपरोक् 
योगो के साथ २ यद्दि १ रत्ती से ३ रत्ती तक शंखभस्म देते रहे, तो मोती 


29. . 


जे क 2 
ज्चरा के दस्त शाघ्र रुक्त जात हू । 


श्ल्तेप्सन्लादि हिम 


लसूडे के १४ पत्ते लेकर पाव भर अके गाज़बवां में कुचल कर मिद्टी 
के प्याल मे रात को भिगो दे | जब रोगी को प्यास लगे यही हिम सिश्री 
मिलाकर पिलाते रहे इससे प्रबल दाह शानत होता हे ओर दो तीन दिन से 
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ज्वर शान्व हो जाता है | यह योग मोती ज्वर के दाने शान्त हो जाने की 
ग्रवस्था मे ही सेबन कराना चाहिये । 


जे ७ 
हत्ाषाणादि चूण 


पापाण ( जहरमोहरा, ) कछुए की खोपडी, बडी इलायची के 
दाने, तुझासी के पत्ते, नारियल का छिलका, पोस्त समान भाग सब द्वव्या 
को पीस फर बारीक चुणें कर ले। मात्रा दो रत्ती गोसय रस (गाय के गोबर 
के सस ) के साथ प्रयोग करने से मोती ज्वर शान्त होता है । 


सुरसांदि रस 


स्वेलत तुलसी, काली तुलसी ओर पोदीना इन तीनो के सप्तान पत्ते 


हे श 


लकर रस काल ले आर १ ताला मात्रा म सिश्नली मिलाकर रोगी को 


मे स श्तिलास होता है । 


डपु जे 


गुड़च्यादि क्वाथ 


टर्री सिलोय २ तोले का काढा पिल्लाने से रोगी को अतिलाभ होता 


#६ ६ 


६ । दुपन पट ,स के सप्रय शखदद भी मिला लेना चाहिये पर 
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जब मोती 
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अ्चर वाले रोगी को दस्त भी आने हो उसे समय शहद ओर अजमोद के 
साथ दिन में ३-४ बार चाटने से आतिलाभ होता है । 
बट जटा ( बढकी दाढी ) $ त्तोला, बाजरा १ तोला इहंनों को 
पावर भर पानी में पका कर आधा शेप रहने पर रोगी को पिलाने से मोती 


ज्यर शान्त होता है। 
हो 


8 8 6 के 5 कक 
आता ज्वरा का उष्मा आर जकाणता काक्षए 
ध 5५ द्टू कि 
सद्धयाग 
मोती ३ माशे, वेशलोचन € साशे, छोटी इलायची ६ माशे, कहर 
मोहरा भस्म ४ म/० शुद्डचि सन्‍्च १ तोला सबको भली सानिति खरल 
करके २ से चार रक्ती प्रातः साथ गाजवान के श्रक के साथ दे। 


कनिननननन न नी अमन. 


विष्म ज्वर चिकित्सावोधि 


छ 








ज्वराश्व विपमाः सर्वे सम्निषात समुद्गयाः । 
यथोल्वण॒स्थ॒दोपस्यथ तेपु कार्य चिकिस्सितम्‌ ॥ 
विपमेप्वपि क॒र्तेब्यमृध्वन्चधाश्वच शोघनस्‌ । 
स्निग्धोप्णरन्‍्नपानेश्व शमयोद्रियमज्वरस्‌ ॥ 
सब प्रकार के जिष्मज्वरों के उप्पक्ष होने का कारण सन्निपाद ही 
होता है अरतणुव जो दरेष तीद्र हो डसको प्रधान सरन कर ही चि7?िप्सा 
करनी चाहिए । विपमज्वर मे चसन तथा विरंचन द्वारा रोगी का श्ोवन 
सथा स्निग्घ, ऊप्णगुणवहुल द्वब्णो और अन्नपान आदि द्वारा इसको 
सचिकित्ता करनी चाहिये । 
अधिशते यथा भूमि बीज काले प्ररोहति ( 
अधिशते तथा घातृन्दोषपः काले प्रकुप्यति ॥ 
स चापि चिषमो देह न कंदापि प्रमुश्जति । 
घालन्तरेषु लीनत्वात्सौक्मान्रेवोपलम्यते ॥ 


जिप ग्रकार प्रथिवाँ से पडा हुआ बीज अपने नियत सपय् के बाद 
ही उम्पन्न होता ह ठोके इसो प्रकार संतत ज्वर आदि विबमज्वरों के उत्पन्न 
करने बाते दोप शरीर से उत्पन्न होने के बाद अपने स्वाभाविक्र ग्रुणों के 
अनुसार नियत समय पर कृपित हो कर ही रोग उत्पन्न करते हैं तथा दोपो 
के उत्पन्न करने के समय तक वह शरीर के रस आदि घातुओ मे निष्कर्म 
ही पढे रहते है । इसी कारण ढोप कुपित होने के समय रोगी को ज्वर का 
चेग अधिक होता तथा विराम के समय ज्वयर उतर जाता है; इसलिए 
चिक्रिल्मक का कर्तव्य है कि विपमसज्वर वाले रोगी को सदा ज्वर दोंपनाशक 
शोधन तथा शमन आपधि दोपो की विरामावस्था में ही ठेवे जिस से 
आओपधि का पूर्ण प्रभाव हो सके आर दोप निर्मल हो जाबे जिस से उन से 
फिर कुपित होने ओर ज्वर पद्ा करने की शक्ति न रहे । ऐसे समय ही रोगी 
को विरेचन आदि की श्रापथ्ि देनी चाहिये । 





सन्तत ज्वर चिक्त्साविधि 


निखिल 





कल 


सप्ताह वा दशाह वा द्वादशाहमथापि वा। 
सन्तत्या यो विसर्गी स्थात्‌ सततः स निगद्यते ॥ 
जा वपमसज्वचर छ दिन, १० दिन था १२ दिन तक्र निरन्तर न उसे 
डस को सन्तत ज्वर कहा जाता हैं क्योकि यह ज्वर सल्लिपात ज्वर के समान 
ही दोषाचुशार १४ दिन की सन्धि तक चढा रहता है तथा सन्निपात से 


उम्पन्न होता ह इसलिए इस की चिक्रिस्पा सन्निपांत के समान ही करनी 
चाहिये | 


सन्‍ततज़्बर नाशक क्ाथ 


त्रायमाण अनन्तमूल (उशवा), जवासा, कुटकी अस्यक ६ साशे * 


इन द्रव्या का यथा चाये आधावशयव क्राथ पीने से आनाह दर हो क्र ज्वर 
शान्त हाता हु | 


त्रायमाणादि क्ाथ 

न्रायमाण, कुटकी, अनन्तसूल, खस प्रत्येक ६ माशे इन हृब्यों का 

क्वाथ रोंगी को पिलाने से कफ प्रधान सनन्‍्ततज्वर नष्ट हो जाता है । 
विशेष चिकित्सा सन्निपातज्वराधिकार में देखो । 





सततज्वर चिकित्सा 


ननीीयणओ हे जज 


पटोत्नादि क्काथ्‌ 


पटोलपात, शारिवा (डशबा), नागरमसाथा, पाढल, कट्ठुकी प्रत्येक 
£ माशे इस सब द्वब्यों का यथाविधि क्ताथ बना कर पिलाने से सततज्वर 
नष्ट होता है । यद कपाय सर, पाचन तथा रक्‍त शोधक है । 


निम्बादि कषाय 


नीम की छाल, पटोलपात, इन्ह्रजी, गिल्लोय, बडी हरड का छिलका, 
जवासा पध्येक ४ माशे इन द्वब्यो का काढा विधिपूर्वक बना कर रोगी को 
प्रातः साथ॑ दोने। समय पिल्लाने से सततज्बर नष्ट होता हे । यह कषाय 
सततज्वरोत्पादक दोप को नष्ट करने में अति प्रभावशाली और अनुभूत है। 
यह काढा सर, पाचन, ज्वरनाशक्र, पित्ततर ओर सशमन हे । 


| पटोज्लादि क्वाथ 


पटोलपात, नीम की छाल, सुगन्धवाला, गिल्लोय, बडी हरइ की 
छाल, इन्द्रजी प्रस्येक ४ माशे यथाविधि क्काथ बनावे इस काढे का प्रयोग 
करने से सततज्वर नष्ट होता है । यह क्राथ आतो को बन देने वाला, 
संशमन, ज्वरनाशक, पित्तदर, पाचन ओर सर है। 


# 
। तिक्कादि क्वाथ 
चिरायता, कटठुकी, खस, घनियाँ, खरेंदी, पित्तपापडा, नागरमसोथा 


॥4क 


है 
एत्यक ४ मसाशे इन द्वब्यो का काढ़ा यथांविधि देने से सततज्वर शीजत्र ही 
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समृल नष्ट होता है। यह क्वाथ सप्तथातुगत ज्वरनाशक्र तथा पित्तनाशक हैं । 
इन क्राथां के श्रतिरिक्त अन्य महाज्वरांकुश रस आदि अनेक ओप- 
घियां जो ज्वर रोकने वाली हैं---आगे लिखी जावेगी । ज्वर का रोकने चाली 
ओपकियों का प्रयोग ज्वर की शमनावस्था में ही करना चाहिये, इस से 
ज्वर बहुत शीघ्र रुकता है, तेज ज्वर मे ज्वर रोकने वाली ओपधियों के प्रयोग 
से ज्वर का वेग बढ जाता है ओर तृपा, सुखशोप तथा दाह आदि लक्षण 


च्े 


होने लगते हें 


आअन्येबण्क ज्वश चिकित्सा । 
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नमस्वाद दबाथ | 
नीमछाल, पटोलपात, त्रिफला, आमला, द्वाक्ष, इन्द्रजो, नागरमोथा, 
प्रत्येक ४ माशे इन द्वव्यों को पका कर काढ़ा बना यथाविधि रोगी को देने से 
अन्येद्यप्फ ज्वर शान्त होता है। यह काढ़ा पाचन, सर, त्रिदोपनाशक, ज्वर- 
ध्स 
नाशक ओर मलशोधक हैं। यह चढे हुए ज्वर मे दे सकते है। इस से ज्वर 
शान्त हो कर रुक भी जाता है । 
[७ 
द्राक्षाद दबाथ। 
द्राक्षा (मुनक्का), पटोलपात, नीम की छाल, नागरमोथा इन्द्बजों, 
त्रिफला अत्येक ४ साशे यह क्वाथ रोगी को दिन में दो तीन वार पिलाने से 
रोज आने वाला ज्वर एक दो दिन से ही शान्त हो जाता है, यह श्रेष्ठ 
पाचन है । 
बिके. कप 
पटालह्ञाद ववाथ | 
पटोलपात, मुनक्करा, आंवला, त्रिफला, गिलोय, वांसे के पत्ते प्रत्येक 
४ माणें, यथाविधि क्वाथ बनावे । यह क्वाथ भी पाचन है, इस से रोगी का 
मल साफ होता रहने से ज्वर ओर पित्त शान्त होता है । 
ई्‌ आप 
पिष्पल्याद क्वाथ | 


पीपल, आंवला, लहसन, हाग, दारहल्दी, बच, राई, प्रत्येक २साशे' 
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इन का क्वाथ रोगी को पिलाने से वातग्रधान अन्‍्येद्यप्क ज्वर शान्त होता 
हि 
आर वायु अनुलोम होता है । 
रे लय पे 
पटालयाद वदवाथ | 


पटोलपात, त्रिफला, नाम की छाल, सुनकक्‍का, अ्रमल्लतास का गूदा, 
प्रत्येक ४ साशे यथाविधि क्वाथ बनावे इन द्वव्यों का कपाय शहद ओर 
मिश्री डाल कर पीने से रोज आने वाला ज्वर हटता है । 
पटोलादि कषाय । 
पटोलपात, इन्द्रजो, मुनक्फा, देवदारु, त्रिफला, नागरमेथा, मुलहठी 
गिलोय और अदूसा प्रत्येक ३ साशे इन ओपधियों का काढा पाचो प्रकार के 


वरेषसज्वर नष्ट करता तथा नवीन ज्वर का शासक है । 
जा 
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तृतायक ज्वराचाकत्सा । 
किरातादि क्वाथ । 
चिरायता, गिलोय, लालचन्दन, सेठ, अत्येक ६ माशे इन द्वब्यो 
का काढा बना कर पीने से तृतीय ज्वर का श्रेष्ठ पाचन होता है, इस काढ़े 
को तोन- चार बार प्रयोग करने से ज्वर नष्ट होता है । 
गुड़च्यादि कषाय | 
गिलोय, धनियां, न/|गरमोथा, लाल चन्दन, नेन्ननाला, सोठ, खस, 
मत्यंक ४ साशे इन द्वव्यों का क्वाथ शहद आर स्मेश्नों सेला कर दाना 
समय पाने से तृतीयक ज्वर अवश्य शान्त होता हैं; यह सहख्खा वर का 
अनुभूत ओर प्रसिद्ध क्वाथ है । 
ऐकाहिक ज्वराधिकार मे कहा गया पटोलाड़ि काथ भी 
तृतीयकज्वर की श्रेष्ठ ओषाधि है । 
नम नह न्किककी १0 #ी शी 
चातुथिकज्वर चिकित्सा । 
गुड़च्यादि क्वाथ | 
७५ 


गिल्लोय, श्रांवला, नागरमाथा प्रत्येक ८ साशे इन का क्वाव यथा- 


विधि देने से चातुर्थिक ज्वर शानत होता है, यह चातुर्थिक ज्वर के लिए श्रेष्ठ 
पाचन है | तीन-चार दिन इस क्राथ का प्रयोग करने के वाद रोगी को विरेचन 
देना चाहिये । 
देवदाबोदि कषाय । 

देवढारु, बडी हरढ का छिवका, अडूसा, शालपर्णी, साठ, आंवले 
प्रत्येक्त ४ माशे इन द्वव्यों का काढा शातल होने पर शहद ओर खाण्ड मिला 
कर प्रयोग करने से चातुर्थिक ज्वर शान्त होता है । थह उत्तम पाचन, ज्वर- 
हर, कासहर तथा शवासनाशक है । 

शेकराहिक ज्वगाधिकार से कहा गया पटोलादि कपाय भी चातुर्थिक 
ज्वर को शान्त करता है | 


और 


ज्वर की चिकित्सा में विरेचन एक आवश्यक कर्म है, ठोपो का पाक 


पु डक कि 


हो जाने पर यदि बह शरीर से अपने आप न निकलते हो तो डन को 
विरेचन आपधिया द्वारा श्रक्ृति को सहायता देने के लिए शरीर से निकालना 
आवश्यक हांता है। ज्वर की चिकित्सा मे कई स्थान पर विरेचन देने का 
विधान भी आ्राया हैं इसलिए विरेचन के लिए कुछ प्रयोग लिख देन 
आवश्यक है । 


४५७० किक 
व्रचक याग | 

१. भुल्ल घुनफशा १ तोला, गुल सुखे १ तो, सनाय ३ माशे, कद्दू 
के बीजों की गिरी ६ साशे, इन द्वव्यों को भांग की तरह घोट कर छान ले 
आर तुर्ण्जबीन ४ तोले सिला कर दूसरी बार छान कर रोगी को पिलाबे, 
इस के अयोग से ३-४ दस्त हो कर पेंट साफ हो जाता है। शौतकाल्न मे 
यह श्रयोग कुछ गरम कर के पिल्लाना चाहिये । 

९ छुनफशा १ ताला, कुटकां ३ माशे, गुल सुख ६ माशे लॉफ 
साशे, सनाय ३ माशे सब हूब्यो को आध सेर छुद्ध जल में पकाचे, ३ छुटांक 
रहने पर मल कर छान ले आर ४ तोले तुसम्जबीन मिला कर रोग 


पिल्लाव । इस प्रयोग से सुगमता पूर्रक कई दस्त हो कर पेट साफ 
जाता है । 


३. जमालघोठा शुद्ध २ तोले मिश्री २० तोले इन दोनो द्वब्यो को 


परल कर के इस में कुछ बून्द्र साफ के तेल की डाल कर शीशी में भर कर 


( १२६ ) 


रख ले । विपम ज्वर वाले रोगी को आवश्यकता होने पर यद ओपधि 
४ रक्ती से $ माशे तक शर्बत बुनफशा या मिश्री की चासनी से खिला दे । 
यदि इस के देने के बाद दो घण्टे तक रोगी को कोई दस्त न हो तो एक 
सात्रा ओर दे देनी चाहिये, इस से दो चार दस्त हो कर कोष्ट शुद्ध हो 
जाता है । 

जमाल घोटे के प्रयोग से प्रायः चित्त में घबराहट हुआ करती है, 
इस के प्रयोग के बाद यदि शअ्रनारदाने का खट्ठा पानी मिश्री डान्न कर दे 


॥॥ 
[# 


दिया जाबे तो किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी ओर दस्त भी शूलरहित 


होते हैं । 
, श्रनुभुत विरेचक प्रयोग । 


१, शुद्ध एरणएडी का तेल १॥ तोले स्ले ४ तोले तक गरम दूध के 
॥० पु [#प कप. ५ कप कु च्े 
साथ रोगी को पिलाने से जुलाब हो कर पेट साफ हो जाता है । 


२. श्वेत निशोथ ले कर पाहिले इस के ऊपर से छिलका चाकू से 
खुरच डाले फिर निशोथ का सहीन चूर्ण कर के उस से ६ गुनी खाण्ड मिला 
कर रख ले। विपमज्वर का वेग शान्त हो जाने की हालत में यह चूरो 
१ तोले से २ तोले तक शीतल जल या मिश्री के शर्बंत के साथ रोगी को 
देने से कोष्ठ साफ हो जाता है । 

३. कालादगना भाड से भरून कर उस का छिलका उतार ले, इसे 
चु्ण कर इस से इस से चार सुणी खाणड मिला कर रख छोडे । इस चूर्ण को 
१ तोला या २ तोले की सान्ना मे मिश्री के शबंत या गरम पानी से देने से 
दस्त हो कर कोष्ठ शुद्ध हो जाता हे । इस से झुलाव हो जाने पर रोगी को 
ज्वर रोकने की ओपधि दे । 

४. शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सीठा त्तेलिया शुद्ध, बहेडे को छाल, बडी 
हरद का छिलका, अमले, सोठ, मिर्च, पीपल, सब हृब्य समान भाग ले 
ओ,र सब के समान शुद्ध जमालधघोटा ले कर सब को एकन्न कर भागरे के रस 
मे रगछू कर एक रक्ती की गोली बना ले । माजन्ना १ गोली से २ गोली तक 
अनारदाने के पानी या मिश्री के जल के साथ अयोग करने से सली प्रकार 
उस्त हें कर रोगी का पेट शुद्ध हो जतता है । अनारदाने का पानी पिलाने से 


९ बिक 


पेट में ऐडन आदि नही होती ओर ज्वर भी झत्तर जाता है । 


सावधान | 


सावधान रहे विरेचन आपधिये सदा ज्वर का वेग शानत होने की 
हालत मे ही देनी चाहिये । 


अमनारदान का जत्त बनाने की विधि । 


अनारदाता & तोले ले कर १ सेर शुद्ध जल मे भिगों दे ओर थोडे 
समय के बाद नितार कर आर सिश्री डाल कर जमालधोटे वाली दवा देने 
के बाद रोगी को इच्छा के अनुसार प्रयोग करावे | इस के प्रयोग से दाह, 
बविकलता, एटठन तथा पेट में किसी प्रकार की दर्द नहीं होती । 


रमा हारा चाकत्स! | 


ज्वर चिकित्सा मे हम ने रस आदि नहीं लिखे, रस प्रयोग अब्र एुक 
हो स्थान पर लिखे जाते है चिकिध्मक रागी की दशा, प्रकृति तथा ऋतु आाद 
आवश्यक बातो का ध्यान रखते हुएु अपनी समर के अनुसार योग्श् ओपाधि 
का प्रयोग कर सकते है । 

सब ज्वग्हर लोह | 

चित्रक (चीता), ब्रिकुटा, त्रिकला, वायविेडज्ञ, अनारदाना, नागर- 
मोथा, पीपल, गजपीपल, खस, देवदारु, चिगयता, पाढल, कुटकी, कटेली 
छोटी, सुहाब्जने के बीज, मुलहठी, मीठे इन्द्रजो, प्रत्येक ५ तोला, लोह 
सस्म राव हब्यों के समान ले राब को बारीक खरल कर के १ रत्ती से २ 
रत्ती तक गोली बसा ले । इस रस को सर्च ज्वरहर लोह कहा जाता है । 
विवमज्यर के नाश करने से यह आ*चय जनऊ ( लोहभरुम ) इस रस 
से ब्रिफला आर घी क्‍वार के रस के योग ये बनी हुई लोहभस्प्त प्रयोग 
करनी चाहिये | 

इस रस झी २-३ रोलियाँ जल के साथ अथवा अन्य किसी डाचित 
अनुपान के साथ प्रग्रोग करने से ज्वर नष्ट होता है। इस के अतिरिक्त सर्वे 
ज्वरहरलोह का प्रयोग रक्त की निबेलता,यक्नन्‌,प्लीहा, अप्निमांच तथा अर्जार्ण 
आादि रोगो में भी सफलता पूर्वक किया जा सकता है । यह ओपधि जीर्ण- 


ज्वर से तकाल लाभ करती है । ज्वर की आरम्स अवस्था से कृदाएणि प्रयोग 
नकर। 


( १३१ )2 
महाविषमज्वरान्तक लोह । 


शुद्ध पारा, गन्धक, रसासैन्दूर, सुवर्णभस्म, रोप्यभस्म, लोहभस्म, 
घेगभस्म, कृष्णाभ्रकभस्म, तान्रभस्म, हरताल शुद्ध, विद्वमभस्म, स्वर्णमा- 
् 


द्विकभस्म, सुक्ताभस्म । पारे और गन्धक की कज्जली कर के शेष ओषधियां 
मिला दें ओर पान, गिलोय, पित्तपापडा, सम्सालु के पत्ते, त्रिफला, करेला, 
दशमूल, सकोय, विषखपरा, बांसा, भांगरा श्रीर ककरौन्दा इन सब द्वव्यों के 
रस में तीन २ दिन तक खरल करे ओर १ रत्ती की गोली बना ले। सान्ना--- 
4 गोली से ३ गोली तक एक रत्ती पीपल के चू्य के साथ प्रयोग करा सकते 
हैं, साथ ही एक घर्ष तक का पुराना गुड भी मिलता देना चाहिये । 


नोट--महा विषमज्वरान्तक लोह से जो भस्‍स्से वर्णन की गई है, वह 
निम्न योगों द्वारा बनी हुईं डालनी चाहिये । १ स्वर्ण सस्म--गंधक पारे के 
योग से काल्‍चनार त्वक्‌ के रस अथवा क्वाथ से भावना दे दे कर बनाई हु 
(२) रोप्य-ताल योग से बनी हुई,(३) ल्लोहभस्म-र्तन्द्र सारोक्‍त त्रिफलादि- 
गण के योग वाली,(४)कप्णाअ्रक-रसेन्द्र सारोक्‍्त सातवी वेधि द्वारा शतपुटी 
अभ्रकभस्म, (5)ताम्रभस्म-रसन्द्रसारोक्‍त तीसरी वषि, (६) बिद्वम--हत कुमारी 
क स्व॒रस याग से बनी हुई,(७) स्वर्णमाक्षिक-रक्षन्द्रसारक्त लवण गन्धक ओर 
एरणड तेल के योग से बनी हुई डालनी चाहिये। उपरोक्त भस्मों द्वारा 
बनाया हुआ सहानिषमज्वरान्वकलोह ही यथोचित गुण कर रूकता है, 
अन्यथा कुछ भी गुण नहो करता । 


इस रस के सेवन से सब प्रकार के विपमज्वर, जाणज्वर तथा अन्य 

सब ज्वर नष्ट होते है। चिकित्सक का कर्तव्य दे के रामयानुसार याग्य अलु- 

पान के साथ इस का प्रयोग करे । यह रख मत्येक वेच्य के पास तय्यार 
रहना चाहिये। 


[8] कल 
शातभसजा रस 
टरताल वरकी शुद्ध $ वोला, पारा शुद्ध दो तोले, गध्धक छुद्ध ४ 
तोले , सेनसिल ४ तोलें इन कच्यों को भाँगरे फे रस से निरल्तर ७ दिन तक 


खरल करे । & दोले ताम्वा ले कर उस की एुक कटोरी चना से, इस कटोरी 
+ चपि इस यमन अर अर के 
में इन रूच ध्योपाधियों का खेप घर के छात्रा से सुखा ले फिर इस कदोरीं को 


( $४१२ 2 


किसी मिंद्दी की हाणडी में उल्दा जम्ता कर उस के किनारी पर अच्छा तरह 
बालू, चूना ओर शुद्द तीनो द्वव्यों की लेटी सी बना कर अच्छा तरद्द लगा 
दे । इस हाणडा स बालू सर कर उस चुत चढ़ा द आर बारह पहर 
(2६ घण्टे ) की तीब अप्नि दे, स्पाग शीतल होने पर कटोरी को हाण्डी से 
निकाल कर पीस ले । शीत लग कर चढने वाले ज्वर के लिए यह एक 


८5 


शत बिक ५ 
प्रसिद्ध ओपधि है । 


अनुपान-एक्र जवान श्रादमी को उडद के समान १गोली पान में रख 


कर दे दे ओर इस के वाद ७ काली भिर्च चबाने को दे दे । इस की एक दों 
3 पं कक ३ ेे 
सातञ्रा से ही शीतपू्वक आने वाला ज्वर नष्ट होता है । 


2५६ के पु / कप # की 
पथ्य--इस रस के सेवन करने वाले व्यक्ति को केवल दूध और 
भात ही देना चाहिये ओर भारी भोजन अपध्य है । 


शीतभंजी रस | 


शुद्ध पारा, हरताल बरकी छुद्ध, खपारेया शुद्ध, नीलाथोथा शुद्ध, सुदागा 
शुद्द, शुद्ध गन्धफ, समस्त द्वव्यों को समान भाग ले कर करेले के रस में खरल 
कर ओर पहिले लिखे शीत मश्लीरस के समान ताम्त्रे की कटोरी से लेप कर 
के उसी प्रफार एस तय्यार कर ले; इसे भी शीतभक्षीरस कहा जाता है । 


सात्रा, अनुपान तथा पथ्य पूरे लिखे अनुसार समझने चाहिये। 


चातुथिकारि रस । 
हरताल वर्की शुद्द, मेनातेल, नीलाथोथा, शंख, गन्धक्र शुद्ध, सब 
द्ृब्यों को समान भाग ल कर घीक्कार के रस में निरन्तर सात दिन तक खरल 
करे फिर टिक्रियोाँ बना कर छाया से सुखा कर विधि पूर्वक कपरोटी कर के 
गजपुट में फूंफ दे, शीतल होने पर निकाल कर घोौक्कार के रस मे ७ दिन 
खरल कर के ३ रती को गाले। बना ले | मात्रा $ रत्ती से २ री तक। 


कक 


यह ओपधि रोगी को खिलाने से पूर्व छाछ पिलानी चाहिये फिर 


5. 


११ काली सिर्चो के साथ ओपधि देचे, इस के प्रयोग से शीतपूवक आने 
चाला ज्वर वमन हो कर रुक जाता है । 





ल्‍प्ए 


(. १३ 


2 
चूड़ामरि रस । 


रसासेन्दूर, विज्वमभस्म,सुवर्ण भस्म, रोप्यभस्म,वंगभस्म, सुक्ताभस्म, 
ताम्रभस्म, लोहसार, कृष्णाभ्रऊभस्म प्रस्येक १ तोला, इन सब द्वब्यों को जल 
से खरल कर के एक से दो रत्ती तक ग्रोली बना ले, इसे चूडामाणे रस कहते 
हैं। यह उचित अनुपान के साथ जीणेज्वर, विषमज्वर, धातुगत ज्वरो को 
नष्ट करता है तथा हथ ओर बलदायक है। इस रस भें वर्णित भर्मे पूर्वोक्च 
महात्रिषमज्वरान्तक लोह मे कही विधि से बनी हुईं डालनी चाहिये । मात्रा 4 
रत्ती से २ रक्ती दिन से दो तीन बार मिश्री के शरत्रत के साथ । 


ः6 विश्वेश्वर रस | 


पारा शुद्ध, गन्धक, शिगरफ तीनो द्वव्यों को समान भाग ले कर 
पीपला मूल, बेरी की जड, कटेली छोटी ओर मकोय के काढे में तीन २ दिन 
निरन्तर खरल कर के दो २ रत्ती की गोली बना ले। एक गोली प्रातः ओर 
एक गोल्ली शाम को दूध के साथ देने से रात्रि में चढने वाला ज्वर शान्त 


8.१ 


होता है । 
महाराज बटि | 


शुद्ध पारा, गन्धक शुद्ध, कृष्णाअ्रकमस्म प्रत्येक १ तोला; लाल 
विधारे के बीज, बंगसस्म, लोहसार अत्येक ६ मशि, कस्तूरी, ताम्रभस्म 
प्रत्येक ३ माशे, भांग, शताबर, श्वेत राल, लोग, त।लमखाना, विदारकिन्द 
सूसली, कौर्चवीज, जायफल, जावित्री, खरेंटी, कंधी प्रत्येक २ माशे | प्रथम 
पारे और गन्धक की विधिपूत्रेक कज्जली कर ले ओर फिर समस्त द्वव्य मिला 
कर मूसली के रस में खरल कर के २ रची से ४ रत्ती तक गोली बना ले । 
मात्रा १ से २ गोली तक । ह 

यह वटी सब प्रकार के ज्वरों तथा निर्वल्ञता को दूर करने के लिए 
अति प्रभावशात्री ओषाबि है। विशेष कर घातुगत ज्वरों मे इस का खास 
प्रभाव देखा गया है । इस रस में भी महाविषपमज्वरान्तक रसोक्‍्त ही भरस्में 
डालनी चाहिये । 


चिन्तामणि रस | 


सुचर्शभस्म, राष्यभस्म, शुद्ध हरताल वरकी, मोती, गन्धक शुद्ध, 


( ४३४ 9) 


पारा शुद्ध, त्रिकला, त्रिकठ, मेनसिल, कस्तूरी; इन सब द्वव्यों को एकत्र कर 
३ रत्ती से २ रत्ती तक गोली बना लें, हस का नाम चिन्तामाण रस है । यह 
रस सब प्रकार के उपरो में तथा निवेज्ञता में प्रद्धत के समान गुण करता है। 
इस की भरते भी महाविपसज्यगन्तक लोह के समान ही होनी चादिय। 
मान्रा--१ रत्ती से २ रत्ती मधु के साथ दिन में दो तीन चार । 
४5. ०8 
चृन्द्नाद ज्ञाह | 

लाल चन्दन, सुगन्धबाला, पाठल, ख़स, पीपल, दरढ का छिलका, 
सोठ, कुठ, आंवला, वायविडज्ञ, चीता, नागरमोथा प्रत्येक १ तोला, लोह- 
सार १२ तोले; सब्र द्वब्यो को सम्मालु के श्र म॑ खरल कर के दो २ रत्ती 
की गोली बना ले | यह चनद्नादि लोह सब प्रकार के विषमज्बरों के लिए 
एक उत्तम और अनुभूत श्रोपाधि है । सान्ना--शुक २ गोली दिन में तीन 
चार बार; यह रस शरीर में रफ़्त की न्यूनता को पूरा करता और विपमज्वर 
नाशक है, इस में लोहभस्म रसेन्द्रसारोक्‍्त त्रिफलादि गण द्वारा बनीं 
हुई डाले । 

ज्वरार श्रश्नक । 

कृष्णाअ्रऊभस्म, ताम्रभस्म, गन्वफ शुद्ध, शुद्ध पारा, सीठा तेलिया शुद्ध 
प्रत्येक $ तोला धतूरे के बीज २९ तोल, त्रिकुट & तोले; सब को व्रिधि 
अनुसार अदरक के रस में खरल कर के १ रत्ती से २ रत्ती तक बटी बनावनें । 
इसे ज्वरारि अभ्रक कहा जाता है । उचित अनुपान के साथ सब प्रक्कार के 
ज्वरों को शान्त करता है, विपमज्वर, जीणैज्बर तथा सन्निपात को नष्ट करता 
हैं। मात्रा--एक २ रत्ती दिन मे तीन चार बार गिलोय के क्वाथ के साथ 
विपमज्वर की उत्तम ओपधि है। इस में लिखी गईं भस्मे महाविपसज्वरा- 
नतक लोहोकत ही डालनी चाहिय, अन्यथा गुण नहीं करती । 


पुटपक्क विषमज्व॒रान्तक लोह 
शिंगरफ से निकाला शुद्ध पारा $ भाग, गन्धक शुद्ध १ भाग; दोनो 
को यथाविधि खरल करके किसी लोदे की कडाही से अग्नि पर रखे और 
किसी लोहे की सलाई से चलाते रह । जब पिघल कर शहद के समान हो 
जाये तो उसे केले के पत्ते पर डाले ओर दूसरे पत्ते से दवा ठे, इस प्रकार 
पर्पटी बन जावेगी । इस से चोथाई भाग रचर्ण मस्म, वाम्रभस्म तथा दछृष्णा- 


जल 
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अकभस्म पत्येक पारे से दोगुनी, वंगसर्म, विद्वमभस्म, गेरूं अत्येक पारे से 
््ऊ 
आधा भाग, मुक्तासस्म, शंखभस्स, सीपभस्म प्रत्यक पारद से चोथाई; सब 
को एकत्र खरल कर दो सच्चे मोती के सीपो से भर कर कपरोटी करके गजपुट 
में फूंक दे । शीतल होने पर घाक्कार के रस मे खगल करके २ रत्ती की गोली 
बना ले | यह रस सब प्रकार के ज्वरों की उत्तम ओपधि है, हमारा अनुभव 
है कि निश्वलिखित अनुपानो के साथ प्रयोग करने से अति लाभ होता है-- 


पीपल १ नग, हीग ४ चावल, साचर नमक २ रत्ती सब को बारीक 


पीस कर गोली मिला कर गरम या ताज़े जल के साथ उपयोग करने से कुछ 
दिन में ही सब प्रकार के ज्वर प्लीहा ओर यकृत नष्ट होते हैं । 


नोट--यह रस विषम ज्वर की ऐसी अवस्था से देना चाहिये जब 
के रोगी को यक्ृत्‌ दोष से ज्वर के साथ ही आ्रातिसार भी हो ओर शरीर स 


रक्‍त की मात्रा विल्कुल कम हो गईं हो, इस रस में जो भस्मे लिखी गईं 
है, वह महाविपमज्वरान्तक लोहोक्त ही डालनी चाहिये । 





तृतीयकज्वर नाशक यन्त्र 


वमन> ०० न 


(से ऑकमकम»--त-म कल. 





१. रविवार चिरचिटें की ज़ड उखाड कर लाल रंग के सात धागा म॑ 
बांधे ओर इसे रोगी की कमर मे बाघने से तृतीयक ज्वर अवश्य छट जाता है। 

२ पुप्यनक्षन्न मे रविवार को सहदेवी की जड उखाड कर रोगी के 
मस्तक मे बांधने से तृतीयक ज्वर अचश्य नष्ट होता हे । 

३. कुमारी कन्या के काते हुए सूतसे इतवार के दिन उखाडी हूईं चिर- 


कु 


चिटे की ज़ड बाँध फर रोगी के हाथ मे वांघने से चातुर्थिक ज्वर शान्‍्त होता है। 


_विषसज्वर नाशक नस्य 


नि ह 


१. अगस्त बृत्त के पत्तो के रस की नस्य लेने से चातुर्थिक ज्वर हद 
जाता है।  * 
२, शिरस के फूल, हल्दी हल्दी, इन द्वव्यों को बारीक पीस 
छृत में मिला कर नस्य लेने से चातुथिक ज्वर छट जाता हे । 


( $३६ 2 
३. होग तालाबी ४ रत्ती पुराने घी में मिला कर नस्य लेने से 
चालतुर्थिक ज्वर नष्ट होता है । 
९५ ५ न्‍्च 0 
विषम्ज्वर नाशक चरण । 


मिला कर ज्वर चढ़ने से पाहिले ही 


ह 4०० कवि 0] | 


ही तिजोरी ज्चर नष्ट होता है 


भांग का चूर्ण ४ रची गुद 


मे 
३ सात्रा रोगी को देने से तीन सात्रा से 





_सरान्‍म. 


चाताथिक ज्वर नाशक कृहक 
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१. चिरचिटे की जड $ तोला गो दुग्ध मे घोट कर पीने से छातुर्थिक 
ज्वर शान्त होता है । 

२, रविवार के दिन चिरचिटे के हरे पत्ते ६ माशे गुढ में मिला कर 
खाने से चाौथिया ज्वर अवश्य नष्ट होता है) बारी के दिन ज्वर से पहले ही 
२-३ गोली खानी चाहिये। 

४३. कान के मल को रूई में लपेट कर तिल के तल से भिगो ले और 
इस का काजल उतारे | इस काजल का नेत्रो में अ्रयोग करने से तृतीयक ज्वर 
अवश्य शानत होता है । 

४ मकड़ी का श्वेत जाला ज्वर के समय से पूत्र ही गुड़ में मिला 
कर खाने से ठृतीयक ज्वर शान्त हो जाता है । 

४, चातुर्थिक ज्वर वाल्ले रोगी को नोसादर ४ रत्ती, काली सरिच २ 
दाने बारी से पहिले खिल्लाने से चातुर्थिक ज्वर अवश्य शान्त हो जाता है । 

६. कल्लोंजी ४ माशे शहद भे मिला कर उपयोग करने से चातुर्थिक 
ज्वर छूट जाता हैं । ओआपधि बारी के दिन ज्वर चढ़ने से पाहिले हीं 
खानी चाहिये । 
हर ७, धतूरे के पत्ते $ तीला, पान $ तोला, काली मारिच & साशे 
सब को एकत्र कर एक रत्ती की गोली बना ले । यह गोली सुबह ओर श/स 
गरम पानी के साथ निरन्तर कुछ देन खाने से चादुर्थिक ज्दर हट जाता हैं ॥ 


पथ्य सर राग को गोदर्च लेना चाहिये। 
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अतीस के चूर्ण को १॥ माशे की मात्रा में प्रति दिन ३-४ मात्रा कई दिन तक 
देने से ठ्तीयक तथा चाथिया छुख़ार रुक जाता है । 


8६. लाल फटकरी की अ्रधपकी खील $ साशे से २ माशे तक बारी 


के दिन ज्वर आने से पाहिले २ माशे सिश्री के साथ देने से तीसरे दिन 
आने वाला ज्वर छट जाता है । 


१०. अहिफेन १ साशा, काली मारिच २ साशे, ककिर की लकडों 
का कोयला $ तोता, सब को एकन्न कर चूर्ण बना ले । इस चूर्ण की एक २ 
माशे की दो मात्रा ज्वर चढने से पाहिलें ही एक २ घरटे के अन्तर से देने से 
तिजारी नष्ट होती है, ओषधि प्रयोग करने के दिन रोगी को उपवास कराबे, 
खाने को कुछ न दे; बारी का समय टल जाने के दो-तीन घरटे बाद 
कुछ खाने को दे। यदि रोगी को अति भूख लगी हो तो थोडा दूध गरस 
कर के मिश्री मिला कर पिलावे । ' 


११. श्वेत चम्पे की कली डणडी सहित पान से रख कर ज्वर खाने 
पहिले आधे २ घण्टे के श्रन्तर से २३ मात्रा देने से तृतीयक ज्वर नष्ट होता 
। अ्रजुभूत है | ह 

१२. पित्तपापडा, करब्जुए के पत्ते, गिलोय, कुडे की छाल, घीक्वार 
की जड, काली मरिच, सनाय, निम्बोली, तुलसी के पत्ते, चिरायता, बडी 
हरंड का छिलका, पीपल, शुद्ध शिंगरफ; सब द्वृब्य समान भाग से नीस्बू के 
रस मे ३ दिन खरल कर ओर एक २ माशे की गोली बना ले । यह ऑपाधि 
ज्वर चढ़ने से पूर्व ढो २ घण्टे के अन्तर से ४ गोली तक दे देने से सब प्रकार 


से 
हे 


०५. 


के विषमज्वर नष्ट होते है। ध्यान रहे औषधि ज्वर चढ़ा होने पर 
कसी न दें । | 
६३. रत्नगिरी चढी-सम्भालु के पत्ते, गिलोय के पत्ते ओर गोमे के 
पत्त प्रत्येक ४ तोले ले कर 'मिद्ठी के बतेन में $ सेर जल डाल कर पकावे, 
चतुर्थीश रहने पर छान कर क्वाथ को हारणडी से. फिर अग्नि पर चढा दे 
तथा हरड का छिलका ४ तोले ओर पीपल २ तोले डाल कर आग पर पका 
कर गाढ़ा कर ले ओर चार २ रत्ती की गोली बना ले। यह वबटी सब प्रकार 
के विपमज्वर को नष्ट करती है। 
१४. मण्ड्रभस्म, पीपल, नोसादर इन को समान २ ले कर चूर्ण 
चना ले। यह चूर्ण सबेरे ओर शास ४रत्ती की मान्ना से गरम पानी के साथ खाने 
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सें विपमज्वर शानत होता है | यह चूण उस समय प्रयोग किया जाता 2 जब 
उतर के साथ प्लीहा आर यक्रत भी बढ हो । 

१४. सर्जिका सत्व (खोठा ), सफ़ेद्रा कासगरी, दोनों द्ब्यों को 
ससान २ ले कर चूग बना ले। यह चूर्ण ४ रची की मात्रा में बारी से दो 
घाटे पड़ेले जल के साथ देने से तिज़ारी ज्वयर शान्त होता है । यह 
अलुभूत है । 

१६. नारंगी के पत्ते, करनन्‍्जुएु के पत्ते, नीम की छाल प्रत्येक ६ माशे 
ले ओर पाव भर पानी में पका गेसी को पिलाबे। यह प्रयोग दिन में दो 
बार रोगी को देने से विपसमज्वर हटता है । 

१७, गिलोय, नीम की छाल, पित्तपापढा, कुदकी, नागरमोंथा, 
धनियां, खस, संभालु के पत्ते, चिरायता प्रत्येक २० तोले ले कुछ कृट लें 
ओर भभके हारा अ्रके खींच ले । इस को गुहृच्यादि अर्क कहते दें, यह हर 
तरह के नये और पुराने विषमज्वर के लिए लाभग्रद है) यथद्दी अ्र्के दूसरी 
बार खीचा हुआ तीज गुण वाला और सद्यः फलप्रद होता है । 

१८, कृप्णाअकभस्म, लोहसार, मीठा तेलिया प्रत्येक १ माशा, 
पीपल ओर करन्जुएु की गिरी अत्येक २ माशे इन द्वव्यों को नीस्वू के रस में 
खरल कर के पुक्त २ रत्ती की गोली बना ले | ज्वर चढने से दों २ घर्टे 
पहिले ३ गॉली रोगी को दे, यह नवीन तथा जीणज्वर की अनुभूत श्रापधि 
है । इस के अयोग से २-४ दिन में हीं ज्वर नष्ट होता हैं । 

१8. वेशलोचन, छोटी इलायची के दाने, सत गिलोय, पीपल, 
श्रश्रकभस्म श्वेत समान भाग ले अर्क गुलाव से ४ रत्ती की गोली बना लें। 
यह गोली रोगी को ज्वर चढ़ने से ८ घण्टे पाहिले से ही दो २ घण्टे के बाद 
शक गोलों शर्त घुनफशा या मिश्री के शर्बत के साथ देंवे। यह श्रौपाधि 
पित्तम्रधान विपसज्वर के लिए अति लाभफ़र आर शीघ्र फल देने बाली हे, 
यह आपसधि हमारी अनुमूत है । 

२०. कोनेन, वंशलोचन, छोटी इलायची, विद्वमभस्म, निम्बू का 
सत अस्थेक एक २ तोला ले कर दो २ रत्ती की गोली बनावे । यह अ्रोषधि 
रोगी को ज्वर चढने से ६ घंटे पूर्व ही एक गोली प्रति दो २ घण्टे के बाद देते 
हुए समय से पूर्व ही ३ गाली खिला दे, इस से ज्वर अवश्य रुक जाता है । 
यह अजुभूत योग है । 


च््ी 


मु 
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२१ कु्नान २रत्ती, नीम्बू का सत १० रत्ती, मिश्री २॥ तोले ।पहिले 
जल में सिश्री मिला ले ओर फिर शेष दोनों चीजे मिला दे; यह एक मात्रा 
है। ऐसी ३ मात्रा रोगी को ज्वर चठने से पहिले देने से ज्वर अवश्य रुक 
जाता है । 

ध्यान रहे कि यदि ज्वर के वेग मे दवाई दी जावेगी तो लाभप्रद नहीं 
है, यह योग ज्वर उतरने पर ही देना चाहिये। 

२२. तुलसी तथा कीकर के चार २ पत्ते, अजवायन १ माशा तीनों 
द्वव्यों को € तोले जल में पकावें, $। तोला रहने पर छान ले ओर बालकों 
को ही यह ओषधि दे। यह पयोग बच्चो के लिए बहुत हितकर है। इस से 
विषमज्वर शान्त होता है । 

२३६. शुद्ध मीठा तेलिया & माशे, रससिन्दूर २ माशे, करब्जुए को 
गिरी ६ माशे, सत गिलोय $ तोला सब द्वब्यो को निम्बू के रस से खरल 
कर २ रकत्ती की गोली बना ले । नियमानुसार ज्वर से पूर्व ही दो २ घरणटे 
बाद ३ गोली दे देने से ज्वर रुक जाता है, यह योग ज्वरनाशक, सर, 
बलवर्धक, दीपन हैं। इस से सब प्रकार के विषमज्वर नष्ट हो जाते हैं । 

२४. घीकवार का कन्द्‌ १० माशे गरस पानी से घोट कर रोगी को 
पिलाने से कफप्रधान विषमज्वर नष्ट हो जाता हैं; यह ओऑपषाधि कफ को वमन 
द्वारा निकालने के ।लिए. अ्रति उत्तम है क्योकि यह अधिधि ही वासक है । 

२९. नीस को छाल २ तोले कूट कर १॥ पाव जल से पकावे, श्राध 
पाच रहने पर उतार कर छान ले, इस में स्रोठ चूर्ण ४ री, धनियां चूर्य 
४ रत्ती मिला कर दे चार दिन तक निरन्तर रोगी को पिलायें इस के भ्रयोग 
से विषमज्वर शान्त होता हैं । 

२६. काला जारा, एलुआ, सोठ, काली मरिच, वकायन की गिरी, 
करव्जुए की गिरी। सब द्वब्यों को समान भाग ले कर कर|्जुए के पत्तों के 
रस में घोट कर चने के बराबर गोली वना ले | यह गोली ज्वर चढ़ने से पूर्च 
दो २ घसटे के अन्तर से ३ गोली देने से ज्वर नष्ट होता है । 

२७. सुलहढी ६ साशे, अ्रजवायन खुरासानी ३ माशे दोनो द्र॒च्यों 
' को पाव भर जल से पकाथे, १ छुटाक रहने पर रोगी को पिला दें, इस रो 

सब प्रकार के विषमज्वर शान्त होते है । इस ओऔपधि के प्रयोग से पूर्व रोगी 
का कोट शुद्ध कर लेना चाहिये । 
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उपरोक्त जो योग विपमज्वर के लिए सिग्े ह वह दाहपूर्त विपम- 
जब तथा शीतपूव्र वयसउत्रर दाना के _लण समात्त ही लाभकारी ह परन्तु 
चिकित्पको को सुगगता के लिए कुछ शातिपूत्र वरपर्मज्वरनाशक्र याग लिग्ब 


जाते हैं; आशा है चिक्रित्नक इन से ज्ञाभ उठाने का यत्न करेगे । 


१. हरताल तबकी ६ माशे, सीपभस्म ६ साशे, नीलाथाथा 4साणा। 
तानी द्रब्या को घीकवार के रस में व्वरल कर के टिकियां बना सुखा ले फिर 


मिट्टी के शफोरे भे बन्‍्द्र कर कपरोटी कर दश सेर बनकेणडो की आग से फूक 
दे, शीलल होने पर निकाल कर चूर्ण कर लें । इस की मात्रा ४ चावल से 


4 रत्ती तक है, दो मात्रा ज्वर चढने से पूर्व ही मिश्री के शबंत के साथ प्रयोग 
करने से बारी से आने चाला ज्वर नष्ट ह्ञोता है । इस ओआपधि की ६ मात्रा 
गे दे सकते हैँ । यह शीतपूर्त विपमज्वर की अबच्यर्थ अपधि है । 


प्र 


ध। 


२. पारा शुद्ध, गन्वक शुद्ध,मीठा तेलिया ग्रत्येफ़ १तोला, धतूरे के बीज 
तोले ओर चोक १२ तोले सब द्वब्यों को विधिपृर्वेक निम्दु के रस में ३ 
द्वेन 


ए2 # ० 


तक खरल कर के १ रत्ती की गाली बना ले। यह ज्वरांकुश शत्तिज्वर 
| अमोधघ ओपधि है, ज्वर चढने से ८ घंटे पूर्व ही दो २ घंदटेवा 

$ मात्रा का प्रयोग कर । यह सब प्रकार के विपमज्वरं। को शोकती हैं । 
ध्यान रहे कि यदि रोगी का पेट साफन हो तो पहिले बिरेचन द्वारा पेट 
साफ कर लेना चाहिये। 


कक 


२. पाढल २ तोले का यथाविधि क्वाथ बना कर उस में ४ री 
मन्चि चूण मिला कर प्रयोग करने से शीतज्वर अवश्य नष्ट होता हैँ । यह 
शीतज्वर की अदभुत ओपायि हैं । 

४ शतावर ६ मसाशे, जीरा ६ साशे दोनो द्वब्यों को चूर्ण कर के 
रू तोले पानी से घोल कर ज्वर चढने से पूर्व रोगी को देने से शनिज्वर छूट 
जाता है । 


*€ कुचला शुद्ध ३ तोले, 


रंग १ वोला । दोनों द्वव्यो को महीन 
कर अदरक के रस से चार दिन खरल कर के ५१ रची की गोली बना लें। 
यह गांखो ज्वर चढने से पूर्व दो 
ज्बर रुफ जाता हैं । 


२ वंट के अन्तर स ३ गाला तक दंने से 


६. छुद्ध कुचला चूर्ण कर के रख ले । यह चूर्ण बारी के दिन एक 
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रत्ती की मात्रा मे शहद के साथ दो तीन बार देने ले तिजारी, चोथिया 
आदि सब ज्वर नष्ट होते है । 

७, अभ्रफ़ोम १ रत्ती, नीस के पत्ते २॥ नग दोनों को सहीन पीस कर 
गुढ से मिला कर तीन गोली बना ले । यह तीनो गोलियां ज्वर चढने से 
पहिले एक २ घंटे के अन्तर से रोगी को देने से शौतपूर्व विषमज्वर, तिजारी 
तथा चाशथिया सब ज्वर नष्ट होते है । 


८. ३ ज्ञाल मरिच ले कर उन्हे पीस ले ओर बायें हाथ की अगूठे 
के पास वाली उंगली (तर्जनी) पर लेप कर के ऊपर से भीगा हुआ कपडा 
लपेट दे, इस से तिजारी रुक जाता है । यह हमारा सहस्नो बार का अनुभूत 
है; परन्तु ध्यान रहे कि भोगा हुआ कपड़ा सूखने न पावे। 


8, प्रातः काल शोच जाने के बाद पीपल की दातुन तोड कर पीपल 
के वृत्त के नीचे ही बठ कर रोगी बारी वाले दिन चबाता रहे तो तिजारी 
उस दिन नहीं आधेगा अर्थात्‌ ज्वर रुक जवेगा | 


१०, धतूरे के सूखे बीज ले कर दो शकोरो मे रख कर फूंक ले । यह 
धत्रे के बीज की भस्म $ माशे से २ माशे तक गुड में ल्पेट कर खाने से 
तिज्ञारी ज्वर अश्रवश्य छूट जाता है । 


११. आक के फूल की त्रिना खिली कली १ नग गुड से लपेट कर 
खिलाने से ज्वर श्रवश्य रुक जाता है। 


6 १२. “अम्रत'चटी'--धत्रे के बीज ४ ताले, रेवन्दचीनी २॥तोले 
सो $॥ ठोला, गोद कीकर १ तोला सब द्वव्यों को महीन पीस कर चने के 
समान गोली बना लें। बारी के दिन ज्वर के समय ६ घंटे पूर्व एक २ 
गोली दो २ घंदे के अन्तर से ३ गोली का प्रयोग करने से विषमज्वर 
अचश्य नष्ट होता है । 


१३. शुद्ध रसॉंत २ साशे, एक छुटांक जल से घोल कर बारी वाले 
० ४5 [कप कप चर 
दिन रोगी को तीज़ चार बार पिलाने से शीतपूर्व ज्वर,नष्ट होता हैं। 
१४. करेले के पत्ते ३ तोले, जीरा श्वेत १ माशा दोनो को मिला 
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कर रोगी को ज्वर चढने से पूर्व देने से रोगी को ज्वर नहीं चढता । 
१४. पारा शुद्ध, गन्धक शुद्ध,, गोदन्ती हरताल, सोमल शुद्ध इन 
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दृब्यो को यथाविधि एक सप्ताह तक अदरक का रस डाल डाल कर ग्परत् 
करके राईं के बरावर गोली बना ले । यद गोली सब प्रकार के विघमज्वरों 
की एक सुख्य और अनुभूत श्रोषधि हैं । 

सान्ना--४ गोली तक ज्वर चढ़ने से पाहिलि एक २ घंटे के अन्तर 
से शर्त फालसा या शर्बत नौस्वू आदि के साथ देनी चाहिय्रे । 

पथ्य--रोगी को दूध चावल ही खिलाचे । 
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घातुगतब्बर चिकित्सा । 





१, प्रशन--धातुगत ज्वर से क्‍या अशिप्राय है ? 

उच्तर--धातुगतज्वर का अ्भिय्राय है कि रस श्रादि सातो घाठुश्रों 
में से कान सी धातु में ढोप कुषित हो कर ज्वर का कारण बने हुए हैं। 

२, प्रश्न--क्या धातुगतज्वर वातज्वर आदि से भिन्न है ? 

उसर-रस-रकक्‍्त आदि सप्त धातुगतज्वर वातज्बर आदि सत्र 
प्रकार के ज्वरों से प्रथक्‌ नहीं हैं । शास्त्रकार ने केवल निदान तथा 
चिकित्सा आदि को चिकित्सक की सुगमता के लिए ही चातज्वरादि तथा 
सप्तधातुगतज्वर आदि अनेक भेद कर दिये हैं, इसालिए चिकत्सक का 
करत्तेब्य है कि चिकित्सा आरम्भ करने से पूर्व वात, पित्त तथा वःफ के लक्षरों 
को देख कर रोग का निशेय करते हुए धातुगतज्बर के लक्षणं। का भी ध्यान 
रखे तथा साध्यासाध्य ओर चिकित्सा का निर्णय करे | 





बा 


रसगतज्वर ।चेकित्सा । 





कि किक न्कुयं (रे न 3... की 
रसस्थ तु ज्वरे तस्मिन्कुयाद्रमनलंघने || 
कुपित हुए दोषो के रसस्थ होने पर रोगी को समयानुसार लंधन या 
वसन कराना डचित है। जब कुपित हुए दोष केवल रस से ही होते ओर 
डसे चिकृत कर देते है, उस दशा में होने वाले ब्चर को ग्मगतज्वर कहा 
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जाता है और प्रायः हस प्रकार के दोष घातज्वर, पित्तज्वर, श्लेप्सज्वर, 
न हर गज ० जे जा 
वानपित्त, वातकफ, पित्तरफफ, सानितिपात तथा सन्ततज्वर में होते हैं । 





२ रुधिरगतज्वर चिकित्सा । 





हा +' कण, 

सेकः संशमनो लेयो रक्तमोक्षमसग्गते ॥ 
ज़्ब दोप रकतगत होते हुए रक्त को दरपित करते हैँ उस समय रक्‍त 
का वेग बढ जाता तथा उस से उप्णता भी प्रधिक हो जाती है; ऐसे समय 
रक्‍त के वेग ओर उप्णता को मनन्‍्द करने के लिए जल आदि से सेचन 
करना, रक्तमोक्षण (फस्द करना) आदि उपाय करने चाहिये । 


इस प्रकार के दोष प्रायः पित्तोल्वण यथा चातपित्तोल्वण ज्वरों में 
पाये जाते है । 


'ा॑ाणाआर, जार 


मांसगतज्वर चिकित्सा। 





मांसगत दोषों को सदा विरेचन द्वारा निकालना चाहिये । चेद्य का 
कत्तैब्य है कि दोषों की पक्वापक्व अवस्था का विचार कर के रोगी को बिरे- 
चन देते । मांसगतज्वर वाले रोगिया। को आयः एकाहिक ज्व़र होता है। 


सुर ७ नकद उनका “पका वाट पक. 


मेदोगतज्वर चिकित्सा। 


'हिडमा ताक :र्का- खाक 


मेदीगतज्बवर मे मेदनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। मेदोगत दोष 
होने पर रोगी को आयः तिजारी ज्वर आता है; सेदोगतज्वर से स्वेद्‌ देना 
तथा शहद का प्रयोग कराना अति लाभकर हे । 


;क्‍ 
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अस्थिगतब्बर चिकित्सा 





अस्थिस्थे तु ज्वरे कुर्याद्रातनाशरन विधिम ॥| 
वस्तिकर्भ प्रयोकतव्यम्यंगोन्मर्दन तथा ॥| 
आस्थपयन्त धातुगतज्बर प्रायः वान अ्रक्नति चाले मनुष्या की आर 
वबातापंत्त बाला को हाता हद > अंधे ज्वर ग्रायः चाथ दन गाता खार साय 
वात के कारण झरजत्ाशबह तल हाता ह | आासथगतउज्नर क्रा नाश करन ऋक लए 
आय: चातनाशक कम्म वारतप्रयाग तथा तल आद स्नेह पदाथा का मदर 
कराना सदा दृतकारी ह | इस सम चात तथा ख्च्ातानाशक शस्र गु पदाथ 
दृश्न आादठे का सअयाग लाभमकर । 
2 
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मजागत तथा शुऋगतमज्वर चिक्नित्सा | 


जब ठढोप शरीरसम्थ मजा और शुक्र मं पहुच कर उन को दाफित करते 
हैं तो प्राय, ऐस ज्वर - अमाध्य होते हैँ अर्थात्‌ यह हओोप किसी प्रकार भी 


शरार से नहीं निकत्न सकते इसालणु इनकी चिकित्सा भी नहीं। लिस्गी 
जावेगी | 





अिदयनन+-»->+न++-नआकनकाइ. 7-००-अन्‍्जक 


जीणुज्वर चिकित्सा विधि। 


अम्पानकम. 





जीणज्वरी नरः कुर्यान्नोपवा्स कदाचन ॥ 
लपनात्स भवद्‌ क्षौणो ज्वरस्तु स्थाइलीयत | 
उप्णु 5 ज्वर दोपा: यद्यपथ्ये: पुनस्तथा ॥ 
हउयत्तित्र तश्चात्यूवमिवाचराक्रियाम ॥ 


जीणेज्वर वाले रोगी को खधन कराना उचित नहीं क्याके रोगी 


जघन से निर्तबल हो जाता है और दोप न पचने के कारण ज्वर तीन हो 
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जाता है परन्तु जब लंघन द्वारा दोष पच्यमान हो कर ज्वर निर्वल हो गया 
ही ओर रोगी के कुपथ्य से ज्वर का वेग तीब हो गया हो उस समय रोगी 
को बल तथा समय के श्रभुसार लघन करा के दोषों का पाक कराना 
चाहिये । 

वातबलासक तथा प्रलेपक ज्वर की चिकित्सा भी जीखं॑ ज्वर के 
समान ही समभनी चाहिये। 


त्रिकशटक क्वाथ | 


कंटेली छोटी, गिलोय, सोंठ भत्येक ८ माशे । इन तीनो द्वव्यों का 
अथाविधि क्वाथ बना कर ४ रत्ती पिप्पली चूर्ण मिला कर रोगी को बिधि- 
पूर्वक देने से जीर्ण॑ज्वर, कास, श्वास तथा कफ शान्च्र होता हैं। जब रोगी 
के फेफड़ों मे खुश्की न हो ओर उस के श्रन्दर से श्वेत रंग का झागदार 
कफ अ्रधिक जाता हों तथा कफ विदग्ध हुआ पीले या लाल रंग का हो उस 
समय इस के देने से हानि होती है । 
पिप्पत्यादि क्वाथ । 


२ तोले हरी गिलोय कुचल कर आध सेर जल में पकावे ओर एक 
पाव रहने पर उस में रोगी की अवस्थानुसार ४ रत्ती से $ माशे तक 
पिप्पल्लीचूर्ण मिला कर प्रयोग करने से जीणेज्वर शान्त्र होता है । यह क्वाथ 
सीत्र वेग से सलों को शरीर से बाहिर चिकालता हैँ किन्तु धीरे २ अपने 
सशमन अभाव से दोषो को सामान्य अवस्था में ला कर उन का शस्तन 
करता है 4 यह ज्वर तथा कफहर और दीपन हैं । 


# 
गुडूचा दव,थ | 
हरी गिलोय २ तोले का यथाविधि बनाया क्वाथ दोषानुसार शहद 
या मिश्री मिला कर देने से जीखज्वर नष्ट होता हैं। यह शमन क्वाथ हें, 


9७. प 


फेफड़ों मे रूततता होने पर मिन्‍".्री डाल कर ओर कफ झमागदार होने को 


है. <.. 


हालत में शहद डाल कर देना चाहिये । 


गुड़ची स्वसस | 


फ 9० किक | 
गिल्लोय का रस € तो से १० तो, तक स्वरस ससयानुसार शहद, सिश्री 
अथवा पीपल के चूर्ण के साथ प्रयोग करने से जीरीज्वर को काभ होता हें, 
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इस श्रीपाधि का निरन्तर कुछ दिन प्रयोग करता चाहय | सत मुलह टी ४ 
रत्ती, शकर तिगार ४ रक्ती इन द्वव्यों की फॉक कर ऊपर सत॒ स्व््ररस मिश्री 
डाल कर पीने से जीणुंज्वर आर फेफड़े की झूचता नष्ट हा कर कफ सरलता 
का आप चर 
से निकलने लगता है । 
क्र 
रे 46% 
पिप्पल्ली चूण | 
पीपल का चूर्ण $ साशा शहद के साथ चाटने से जीगज्चर नष्ट 


हो जाता हैं। यह प्रयोग कफ के अधिक निकलने की दशा में श्रति 
लाभकर है । 


कप ९ 
आमल्तक्यादि चुरणों । 


आंवले सूब्बे, चीते की छाल, बढी हरढ का छिलका, पीपल, सेन्धा 
नमक इन द्वव्यों को समान भाग ले कर चूर्ण बना ले, इसे आ्रामलक्याद्दि 
चूर्ण कहा जाता है । यह ३ माशे चुर्ण उप्णजल के साथ दिन में ३ बार 
प्रयोग करने से जीणज्वचर, मनन्‍्द्राग्नि, कफ तथा आमाशय की निर्मलता को 
शान्त करता है ओर बद्ध को्ठ के लिपु लाभकर है । 


कप कफ 
एलादि चूरणो । 


छोटी इलायची के दाने, वेशलोचन, कचूर,कर्मी शोरा, अ्र्वीस | इन 
द्वव्यों को समान भाग ले कर चुर्ण बना लें । मिश्री सब से आधा भाग । 
सान्ना--४ रत्ती से $ साशा तक यह चूर्ण आतः और सायं दोनों समय 
शीतल जल के साथ प्रयोग करने से दा तीन दिन में ही जाणिज्वर मनन्‍्द हो 
कर छूट जाता है। यदि ज्वर उतरने वालान होगा तो इस चूर्ण से कुछ 


लाभ नहीं होता, यह प्रयोग हमारा सहस्त्रो बार का अनुमृत हैं । 


अछादशांग क्वाथ | 


सुनकका, गिलोय, कचूर, काकडासिंगी, नागरमोथा, लाल चन्दन, 


सॉठ, कुटकी, पाठल, चिरायता, धमासा, खस, घनियां, कमल के फूल, 


सुगन्धबाला, कटेली छोटी, पोंहकर मूल, नीम की छाल रोगी के बलानुसार 
यह द्रव्य २ तले या ४ तोले ले कर इन का अधांवशेष क्वाथ रोगी को 
शीतल कर के पिज्नाव | इस से जीणज्वर शानन्‍्त होता दे । 


( प१४७ ) 
हमारे श्रनुभूत योग । 


प्रायः देखा जाता है कि जीरणज्वर पुराना हो कर तपेदिक में बदल 
जाता है अ्रतः चिकित्पक का कत्तेब्य है कि अति सावधानी और चुद्धिमत्ता 
से जीर्णीज्वर की चिकित्सा करे । 

इस रोग की चिकित्सा म जरा भी असावधानी करना भयेकर भूल 
है आर यद्मा होने पर रोगी के जीवन का भी सन्देह होता है। इसलिए 
यहां कुछ ऐसे योग लिखे जाते ह जो हमारे सहस््रो बार के अनुभूत ओर 
शीघ्र ही प्रभाव करने वाले है । 

चोसठ पहरी पीपल । 

स्वच्छु छोटी पीपल ले कर खरल से ६४ पहर तक निरन्तर खरल 
कर ले, इस को चोंसठ पहरी पीपल कहा जाता है । यह जौीरज्वर के लिए 
अमृत के समतन गुणकारी है। सात्ना २ रची से ६ रत्ती तक गिल्लोय के 
क्व्राथ या शहद से प्रयोग करनी चाहिये | ' 

ध्यान रहे कि पीपल निरन्तर (लगातार) खरल करते रहे | 


| बधमान पिप्ण्ली । 
छोटी पीपल & नग ले कर पाचन शाक्ति के शअ्रनुसार गोदुग्घ में 
इतना पकावे कि पीपल नरम हो जावे; अब पीपल दूध से निकाल कर खा 
ले ओर ऊपर से ठणडा या कुछ गर्म ही दूध मिश्री डाल कर पी ले । अगले 
दिन & पीपल बढ़ा कर इसी तरह करें ओर आ्राठ दिन तक प्रति दिन पाँच 
पीपल बढ़ाते रहें, नवे दिन से € पीपल प्रति दिन घटाने लगे यहा तक कि 
अन्त में £ पीपल रह जाये । यह वर्धमान पिप्पल्ली की विधि है । 
इस के सेवन से जौरणज्चर, खांसी, श्वास नष्ट हो कर भूख बढती 
यदि सूद और कोमल प्रकृति मनुष्य इतनी पीपल न खा सके तो उन 
को केवल दूध ही पिलाना चाहिय्रे पर दूध से पीपल उबालने के लिए दूस 
विधि से ही डालनी चाहिये। 
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पिप्पल्लां वधमान (दूसरी वाध) 
पहिले दिन १० छोटी पीपल दूध में डाल कर पकावे, दूसरे दिन 
२० पीपल पकावे, इसी प्रकार १० दिन तक १६० पीपल शर्ते दिन बढाते 
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है और ग्यारहये दिन से १० पीपल प्रति दिन घटा कर बीसयें दिन छोड 
हे । इस विधि से रोगी को पीपल नहीं स्वानी चाहिये केवल दूध हो पीना 
चाहये | यह जाणज्वर का श्रष्ट आपाध है । 


वसनन्‍्तमाज्ती रस | 


स्वर्ण पत्र + माशा, मुक्‍ता २ माशे, शिगरफ शुद्ध ३ माशें, काली 
मरिच ४ माशे, खपरिया ८ माशे सब द्वव्यों को $ तोला मक्खन के साथ 
निम्यू का रस डाल २ कर खरल में इतना रगद़ें कि मक्खन की स्निग्धता 
नष्ट हो जाबे, फिर इस की एक २ रत्ती की गोली बना लें; इस रस को 
भालतीवसन्त?” रख कहा जाता है ओर यह एक प्रसि ओपधि है। मात्रा 
१ रत्ती सधु के साथ अथवा इस रस को योग्य अलुपान के साथ अयोग करने 
से हृदय की निर्बलता, अजीर्ण, कफ, श्वास, कास, अरुचि, जीर्णिज्वर, 
यच्मता, क्षय, प्रलापकत्चर, वातबलासकज्वर नष्ट होते हैं । 


वसन्तमालती रस विशेष कर रोग की ऐसी दशा में देना चाहिये जब 
कि ज्वर के साथ अजीर्ण, अतिसार, मन्दाग्नि आदि उपद्रव भी हों, ऐसी 
अवस्था में इस का विशेष प्रभाव होता है । 


बसन्तसालती की उपयोग विधि । 


9. घुक या ररत्ती सालतीवसन्तरस, $माशा सितोपलादि चूर्ण ओर 
६ समाशे शहद मिला कर चाइना चाहिये । ऐसी दिन मे २ मात्रा दे 
सकत हु | 


२. मालतीवसन्त १ रक्ती, सत गिलोय २ माशे, पीपल का चूर्ण 
४ रक्ती तीनों को ६ माशे शहद में सिला कर उाटना चाहिये। 

३ मालतीवसन्त १ रत्ती, लॉग $, तुलसी के पत्ते ४ ओर काली 
भरिच ४ सब को मिला कर शीतल जल के साथ प्रयोग करने से विषमज्वर 
तथा जीरणज्वर शान्त होते हैं । 

४. मालतीवसन्त १ रत्ती, सितोपल्लादि $ माशा दोनों को सक्‍्खन 
६ माशे ओर मिश्री ६ माशे में सिल्ला कर चटाने से फेफड़े की रूच्तता, शुष्क 
कास तथा जीर्णज्वचर शान्त होता है । 

९. पीपलचूर्ण ४ रत्ती ओर मालतीवसन्त $ रत्ती दोनो को मिला 
फर ६ साशे शहद के साथ चटाने से जीणेज्वर नष्ट होता है । 
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श्री जय मगछ्न रस । 


व्शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, छुद्ध टंकण, ताम्रमस्म (बॉसायोग से बंग 
भस्म (नीम योग से) ,स्त्र्ण माक्षिकसस्म (लवण तथा एरण्ड तेल यांग से),सेन्चा 
लवण, काली मरिच प्रस्येक ३ तो. स्वर्ण भस्म (कान्चनार रसयोग से) ३ ती 
लोहभस्म (त्रिफला तथा सुस्तादि योग से) २ ताले, राप्यभस्म (हिंगुल तथा 
घृत कुमारी थ्ोग मे) २ तोले | सबे प्रथम पारे श्रार गन्धक की कज्जल। वना 
कर शेष समस्त भसरुमे इस में मिला हे ओर घतूँर के पत्तो के रस के साथ 
तीन दिन, दशमृल क्वाथ मे ६ दिन,चिरायता के क्वाथ मतान दिन, कटुकी 
के क्वाथ में तीन दिन, हार सिंगार के फूलों के रस से ३ दिन तक खरल करे 
पश्चात्‌ १२त्ती से ररती प्रमाण की गोलियां बना ले । मात्रा-१२त्तों से र्रत्ता 
दिन में दा तीन बार २ रत्ती से ४ रत्ती जीरा ओर मधु स मेला कर 


बरी जय संगल रस! जीणज्वरी को ऐसी दशा मे सेवन कराना चाहय 
जब कि मनन्‍्ह २ ज्वर के साथ थोडी खाँसी भी झ्राती हो ओर शअांते कज्ञाण 
होने से यद्मा का भग्य हो । यह रस इस दशा में विशेष लाभप्रद 
होता है। सब और से निराश तथा अखाध्य कहे गये जाण॑ज्वरा इस से 


निश्चय आरोग्य ल्ञास कर सकते है । 


ब्रृहत्सवज्वरहर लोह । 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्नभस्म, स्वर्णमाज्षिक भस्म, कृष्णाश्रक 
भस्म, स्वर्ण भस्म, रोप्यभस्म, हंडताल छुछ प्रत्येक १ तोला, उत्तम कान्त- 
लोहभस्म ४ ठोले प्रथम पारा ओर गनन्‍्घक की कज्जली करें पश्चात्‌ खब 
भरपें इस से मिला कर नेस्त लिाखत क्रोपधियों के रसलो सम पूरे सात २ 
दिन खरल करेंः--- 
करेले का रस, दशसूल क्वाथ, पित्तपापडा का रस, त्रिफला का 
क्वाथ, गिलोय का स्व॒रस अथवा क्वाथ, पान का स्व॒रस, मकोय का स्वरस, 
सम्भालू के पत्तों का रस, पुननवा स्वसस, अ्रदरक स्वरसः इन दुश चीजी के 
सो की सात २ दिन भावना दे कर पश्चात्‌ एक २ रचों प्रमएस गोली बना 
ले | भात्रा-एक २ गोली दिन में दो तीन बार, पिप्पला चूए ४ री, एक 
चर्ष का पराना गृह ३ माशे से सिला कर सेवन करावें, यह रस भी जीये 
ज्वरी के लिएु एक अव्यर्थ ओवधि दे । इस से जो भस्मे चार्णेत 
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कर हे के जा रण पु [क] हे 
वह सब उपरोक्त भ्रीजय मंगल रस से वर्णित भस्मों के प्रकार से बनी हुईं 
होनी चाहिये । 
० पक 8 0 
सतापल्लाद चूणु | 
मिश्री १६ तोले, तवाशोर ८ तोले, पीपल ४ तोले, छोटी इलायची 
के दाने २ तोले, दालचीनी १५ तोला सब द्वब्यो को चूर्ण कर मह्दीन कर लें, 
इसे 'सितोपलादि चूर्ण! कहा जाता है। यह चूर्ण अरुचि, कास, जीरणेज्वर, 
तथा विषमज्वर नाशक ओर बलदायक है तथा अयुर्वेद की एक प्रसिद्ध 
ओषधि है। 
, मूः [3] #९ 
पचसूल्ना! क्षार। 
शालपर्णी, प्ष्टपर्णी, कटेली छोटी, कटेली बढी, गोछुर इन द्वृब्यों 
को लघुपञचमूल कहा जाता है | इन से सिद्ध किया हुआ दूध सब प्रकार के 
जीणज्व॒रो के लिए एक अमूल्य ओपधि है । जिन रोगेयों को दरुत आते 
हो उन के लिए भी यह दूध हितकर है। द्ीर पाक विधि--२ तोले से ४ 
तोले क्वाथ द्वव्य को आध सेर से एक सेर पानी और इतने ही गो दुग्ध 
में मिला कर पकावे जब पानी जल जावे ओर केवल दुग्धमात्र रह जावे तो 
रोगी को म॑ठा मिला कर पिल्लाना चाहिये । 


सितादे क्षीर। 
मिश्री, धी, सोठ, छुहारे, सुनक्क़ा प्रस्येक २॥ तोले, गोदुग्ध $ पाव 
ओर जल १। सेर इन को क्षौरपाक की विधि से सिद्ध कर के पानी जल 
जाने पर आग से उतार ले ओर ठण्डा कर के ६ माशे शहद मिला कर 
रोगी को दे। यह दूध जीणैज्वर, खांसी, तृषा ओर आमशूल के लिए श्रत्यन्त 
हितकारी है । 





लअिननल्क, 


हक ४ 


सबे प्रकार के जीणब्बर के लिए विशेष ल्लाभप्रद्‌ 
जअभ्यतारए 


उत्तम परिपक्व हरित गिलोय &£ सेर, दशमूल की दशों ओषधियें 
& सेर दोनो को कूट कर चोंसठ सेर पानी में भिगों दे । एक रात भीौगा रहने 


डे 
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के पश्चात्‌ किसी उत्तम कली किये हुए पान्न में इतना पकावे कि पानी चोथा 
भाग रह जावे, फिर ठंडा होने पर खूब मल कर छान ले ओर किसी उत्तम मिद्दी 
के चिकने पात्र में डाल दे, पात्र ऐसा होना चाहिये कि जिस मे उपरोक्त 
पानी ओर नीचे लिखी हुई प्रक्षेप की श्रोपधिय डालने पर पतन्न का चौथा 
भाग ख़ाली रहे । 
ह बे ८ णर 
प्रज्ॉप आपषाधंय। 

काला जीरा ६४ तोले, पित्तपापडा ८ तोले, सप्त पर्ण ( सतोना ), 
त्रिकुटा, नागरमोथा, नाग केसर, कुटकी, इन्द्रजो, अतीस प्रत्येक चार २ 
लें सब का चूर्ण कर के उपरोक्त पात्र में डाल दे ओर इसी में १२॥ सेर 
गुड़ डाल कर श्रच्छी प्रकार सिला दें, तत्पश्चात पान्र का सुख बन्द कर दे, 
शीतकाल हो तो ५ मास ओर यदि उष्णकाल हो तो १३ दिन पश्चात्‌ फन्न 
का झुख खोल कर देखें, यदि अच्छे प्रकार नितर गया हो तो नितरे हुए 
अरिष्ट को छान कर सावधानी से बोतलो मे भर ले । माज्ना-१ तोले से २ 
तोले दोनो समय भोजन के पश्चात्‌ पिलाने से जीर्णज्वर और ज॑र्णज्वर 
सम्बन्धी सवे उपद्रव नष्ट होते है। यह अरिष्ट जीणेज्वरी के लिए ऐसा दशा 
में विशेष लाभ करता है, जब कि ज्वर के साथ २ मन्दारिन तथा पक्‍वचाशय 
के दोष से कच्चा ही मल निकलता हो । यह अरिष्ट वसन्‍्तसालती रस तथा 
चुहत्सर्वज्वरहर लोहरस के साथ २ रोगी को भोजनानन्तर सेवन कराने से 
_ «पी ञ्े 
विशेष लाभ करता है। 


5॥ 


लोहासव । 

लोहचर्ण, त्रिकुटा, त्रिफला, अजमोद, वायविडंग, नागरमसोथा, 
चित्रक मूल छाल, प्रत्येक १६ तोले सब को कूट कर चूर्ण कर ले ओर [मेह्टी 
के चिकने पात्र में ३२ सेर जल, ३। सेर मधु, £ सेर गुड़ तथा उपरोक्त 
ओ्ौपधिये डाल कर मुख बन्द कर दे ओर यथाविधि नितर जाने पर छान 
कर बोतलो में भर ले। मान्ना-१ तोले से २ तोले तक दोनो ससय भोजनो- 
त्त। यह आसव जीणीज्वरी को ऐसी अ्रवस्था मे लाभ करता है, जब कि 
ज्वर के कारण यक्गृत तथा प्लीहा दूषित होने से रोगी को पाण्टू हो गया 
हो, शरीर से रक्त की न्‍्यूनता हो तथा ज्वर के साथ ही थोडा बहुत अति- 
सार भी हो । 
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जीगीज्वर तथा विपमज्वर के रोगी के लिए पूर्वोक्त रस तथा श्रीप- 

घियो के साथ २ यदि ग्रति दिन किसी उत्तम ज्वरध्न तल की सालिश भी 

गी जाबे तो इस से रोगी को विशेष लाभ होता हैं । श्रतः यहां पर कुछ 
अनुभूत ज्वरध्त तेले के प्रयोग दिये जाते हैं । 


€-्‌ ल्‍् 
किराताद तत्न । 


सू्री, लाख पीपल, हल्दी, दारहर्ठी, मजीठ, इन्द्रायण, सुश्कबला, 
पोहकरमूल, रास्ता, गजपिपली, त्रिकुटा, पाठा, इन्द्रजी, सेन्धा लवण, 
साम्भर लवण, सेचल लवण, बांसामूल, अनन्तमूल, देवदार, चिरायता, 
प्रत्येक १ सेर सब को कूट कर चूर्ण करें पाकार्थ दही का पानी २ सन, तिल 
सैल २० सेर सब्र को किसी ताम्र के उत्तम पान्न मे डाल कर मन्‍द २ अश्रप्मि 
पर पक्रावे, जब तेल सात्न रह जाये तो अग्नि पर से उतार कर तल को छान 
ले और सावधानी से बोतलो में भर कर रखें । आवश्यक्रतालुसार जीरज्बरी 
को इसे नित्य प्रति दिन के १० बजे मालिश करात्रे। इस के प्रयोग से 
सन्‍तत, सतत, घातुगत, जीरंे तथा विपमादि सर्च ज्वर नष्ट होते हैं । 


ब्रहत्किरातादि तेल । 


चिरायता & सेर कूट कर २४ सेर पानी में पकार्वे जब चोथा भाग 
जल रह जाये तो मल्लन कर छान ले, कइवा तल ४ सेर, मृत्रा १ सेर, लाख 
पीपल १ सेर, पानी १६ सेर पक्रावे शेप ४ सेर रहने पर छान ले, कांजी 
४ सेर, दही का पानी ४ सेर । कल्करार्थ निम्नलिखित चीजो को लेकर वारीक 
पीस लेः-- 

चिरायता, सुनन्धवाला, रास्ता, कुठ, लाख पीपल इन्द्रायशमूल, 
मर्जाढ, हल्दी, दारहल्दी, मूचरो, मसुलहठी, नागरमोंथा, सेन्धालवण विडल- 
चरण, मुश्कबाला, सतावर, भ्वत चन्द्रन, कुटकी, सोये बीज, रेखुक्रा, देव- 
दारु; खस, पतञ्मउुग्प धनिया, पिपर्ली; चच, कचूर, त्रिफला, देशी अजवायन, 
अजमोद, गोखरु, शालपर्ण, प्रष्टपर्णो, त्रायमाणसूल, वायाविडग, कालाऊीरा 
श्वेतजीरा, वकायनमृल छात्न, हाऊबेर, थ्वत्षार, अतीस, सत्येक २ तोले रूच 
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को एुक उत्तमं पात्र में डाल कर मन्‍द २ आग्ते पर पकावे। जब तल मात्र रह 
जावे तो छान कर बोतलों मे भर ले, यह वुहात्किरातादि तेल भी सर्व ज्वर 
नाशक तथा बल वर्धक है। विशेष कर जीण तथा धातुगतज्वर में अ्रत्यन्त 
लाभ करता है। इस की भी नित्य मालिश करनी चाहिये। 


ब्हज्ज्वरमेरव तेल । 


गिलोय, बांसां, निम्ब छात्र, वकायन छाल, मूर्वा, चन्दन, चिरायता 
इन्द्रजों प्रत्यक आाध सेर को कूट कर १६ सेर जल में पकावे; जब चाँथा भाग 
पानी रह जावे तो इस में र२सेर तिल तेल डाल कर निम्न कल्कार्थ ओपधिये 
भल्नी प्रकार बारीक पीस कर सिल्ता दे. -- 

कल्का्थ ओषधियें । 

गिलोय, अतीस, हल्दी, दारहल्दी, सप्तपर्ण ( सतोना ), पिप्पली, 
पीपलामूल, सुहाक्षने के बीज, शिलाजीत, पटोलपत्र, धनियां, कुठ, चिरा- 
यता, मूवामूल, असगन्ध, कण्टकारी छोटी, करण्टक्ारी बडी प्रत्येक २ तोले, 
४ सर पानी । सब को किली उत्तम पात्र में डाल कर मनन्‍्द्‌ २ अग्नि पर 
पकावे; जब तेल मात्र रह जावे तो छान कर बोतले में भर ले। यह तेल 
भी जीणज्वर, घातुगतज्वर तथा विपमज्वर के लिए णुक अ्रव्यर्थ ओषाबि 
है। इस के प्रयोग से ज्वर शान्त होता ओर रोगी का बल बढता है, इस 
की नित्य मालिश करनी चाहिये । 


लाक्षादि तेल । 


पीपल की ल/ख का रस ४ सेर, तिलों का तेल १ सेर, गाय के 
दूध का दही ४ सेर, शतावर, हल्दी, मुलहठी, रास्ता, असगन्ध, कुटका, 
मरोदफली, सम्भालु के बीज, चन्दन *वेत, नागरमोथा, ठेवदारु, कूंढ 
कड़वा पस्येक एक २ तोला । इन द्वव्यों को गाय के दूध की छाछु से घोट 
कर कह्फ बना लें; फिर ताम्त्रे के बतेन से सब द्वव्यो को डाल कर तेंलपाक 
विधि से तेल बना ले । इस को लाक्षादि तेल कहते ह और यह जीखुज्वर 
की एक असिद्ध ओपधि हे । इस की मालिश से रोगी का सूखा हुआ शरीर 
पुनः हरा हो जाता है । 
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| आप प्‌ [३] 6 # ९, 
ज्ञाद्ध का रस नकाल्न का वाधघे | 

पीपल की लाख १ सेर को रात १६ सेर शुद्ध जल में सिमो 
दे ओर उससे < तोले पठानी लोध का चूर्ण, £ माशे सज्जी और 
दव नग बेरी के पत्ते डाल कर रख दें और अगले दिन प्रातः काल 
चुल्दें पर चढ़ा कर पका्वे; चतुथाश शेष रहने पर उतार ले और छान 
कर रख से । यही लाख का रस बनाने की विधि है, यही रस तेल बनाने में 
डप्योग करना चाहिये । 


300 
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ज्वरोपद्रव चिकित्सा विधि । 





सब्जातोपद्रवों व्याधिस्त्याज्यों न स्थांचिकित्सके: ॥ 

व्याधौ शान्ते प्रशश्यन्ति सद्यः सर्वे-प्युद्रवाः ॥ 

आतो व्याधिं जयेबत्नात्यूंव पश्चादुपद्रवान्‌ ॥ 

तेष्यपि प्रचुरेषु प्रा नाशयेदाशुकारिणम्‌ ॥ 

मूलव्यारधिं जयेत्यूब यत्र यो वा भवेह्ली ॥ 

अविरोधेन कार्यो तदुभयोरपि च क्रिया ॥ 

सूलव्यधि उत्पन्त होने के पश्चात्‌ उत्तर २ जो व्याधि होती है उस 

को उपद्वव कहते हैं । पहिले लिखा जा चुका है कि ज्वर में दस डपद्गव 
दोते हैं-- 


१. श्वास ४. वसन ७. मलबन्ध 
२. मूछी * तृषा ८. हिचकी 
३. अरुचि ६. अ्रतिसार ६. खरसी 


१०, शरीर में दाह 

ज्वर में इन उपद्रवों को देख कर रोगी को घबराना नहीं चाहिये तथा चिकि- 
स्सक को किसी प्रकार की घबराहट में न पढ़ कर सावधानी से चिकित्सा करनी 
चाहिये। इन की चिकित्सा करते हुए ध्यान रखे कि यदि सूलव्याधि प्रतरल ओर 
ठपद्ववहीन हो तो प्रधान चिकित्सा मूलव्याधि की करनी चाहिये तथा उसके बाद 
डपद्बवों की। यदि उपद्रव बलवान हो तो पाहिले उपद्ववों को मुख्य मान 
कर चिकित्सा करें ।॥ यदि उपद्वव और मूलब्याधि दोनों समान हो तो दोनों 
की समान चिकित्सा करें । इस चिकित्सा से देने का समान ही ध्यान रखते 
हुए साथ २ चिकित्सा करें | 


ज्वर में श्वास तथा हिक्का चिकित्सा।. 


ह.& न कप पु कप हि 


उहिक्कारोग और श्वासरोग दोनो में वायु का विकार होता है। इस 
दोनो में से हिक्ारोग तो प्राणवायु ओर उदानच'यु के विक्ृत होने से उत्पन्न 


( (४६ ) 


होता है परन्तु श्वास रोग में केवल प्राणवायु टी विक्रत होती है। इन दोनों 
शेगा में प्रायः बायु के रूत्नांशबहुल होने के कारण वाताबढ ख्रोनों के 
सकुचित हाल पर झ्याम लेने आर श्वास छोटने दोनों क्रिय्राश्ों मे ढी कष्ट 
होता है,इसलिये चिक्रित्पक को उचित 8 कि इन रोगों में खोतशोंधक ओर 
बातानुलामक फ्िया करे । 


हिक्कानाशक प्रयोग | 


१, एक पात्र गाय के दूत में ६ माशे सॉठ पक्रा कर देने से हिछ्ता 
शान्त होती है । 

२, मुलहठी का चर्ण २ साशे शहद में ऋटने से हिचकी दृर 

|| 


57५ 
०१० 


भ्ती 
३ तीन-चार वृन्द्र पानी में दो तान रक्ती नमक मिला कर नसस्‍्य लेने 
से हिचकी शान्त होती ह । 


४. हींग $ भाग, डडद १ भाग, घी १ भाग, हल्दी $ भाग सत्र 
ग्री मिला कर दहकते हुएु कोयलो पर डाल कर इन का धुआं मुख द्वारा पीले 


च्छ 
॥.#] 


से हिचक्री शानत होती है । 
& हीग का घुआं पीने से भी हिचकी झरुकती है । 
्। ८ ५ हे बिक अप | किक 
्। ६. साठ ६ माणें, पान की जड ६ साशे, पीपल ६ माशे; इन द्वव्यों 
का चतुर्थाग क्राथ शहद डाल कर पिलाने से हिचको तुरन्त रुक जाती 
है। यह क्वाथ शीतल कर के पीना चाहिये । 


(/ ७, पान की जड सुख मे रख कर चूसने से हिचकी दूर होती है । 
हा । ये साक्षिक विद ४ रत्ती से $ माशे तक शहद में मिलना कर चाटने 
से हिचक्री नष्ट होती है । ४ 
हक] # ८ री. ० >_ &७ | #वप [आप ४ हे 
४, मनखिल को चिलम में रख कर पीने से हिचकी नष्ट होती है । 
सा आर न 9 ७ वन बे 
१० बिजारे नीम्बू का रस २ तोले, शहद ६ माशे ओर काला नमक 
4 माशा मिला कर पीने से हिचकी नष्ट होती है । 
/. स्त्री के दूध की नस्थ लेने से हिचकी रुक जाती है । 
[४ 4२. मोर के पंख की भस्म ४ रत्ती शहद से मिला कर चटाने से अधि 
प्रवल हिचकी रुक जाती ह । 


; ( १४७ 9) 
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है 4 
का सो कर [9६ कु च 
»/ (६३, श्वास कुदार रस १ रत्तो से २ रत्ती दक मधथु के साथ चाटने 


से हिचकी अवश्य रुक जाती है।. - 
श्वासनाशक याग । 


१ कटेली छोटी, धमासा, पटोलपतन्न, काकडारसिंगी, प्माख, पोहकर- 
मूल, कुटकी, कचूर, इन्द्रजो, समस्त २ से ४ तोले । बलानुसार इन द्वव्यो 
०. 4 ०8 आप कप प 
का अधांवुशेष क्वाथ यथाविधि देने से भ्वास शान्त होता है।_' 


(्रट ् नर प ३ ७ द्रव्य कक 
८“ २ पीपल, कायफल, काकडासियगी, समान भाग तोनो द्वव्या का 
चूर्ण बना कर ४ रची से $ साशे तक शहद के साथ प्रयोग करने से अति 
प्रबल श्वास तत्काल नष्ट होता है । 


रे 


३. भारंगी, नीम की छाल, नागरमोथा, गिलोय, हरड का छिलका, 
चिरायता, वांसे के पत्ते, अतीस, छुनफशा, कुटकी, वच, सोठ, काली सरिच, 
पीपल, सोनपाठा, कुडे की छाल, रास्ना, चमासा, पटोलपात, पाढल, कचुर, 
दारहरुदी, इन्द्रायण की जड, निशोंथ, त्राह्म, पोहकरमूल, कटेली, कटैला, 

हल्दी, आँवला, बहेड़े का छिलका, देवदारु इत सब द्वब्यों को समान मात्रा 
में रोगी के बलानुसार २ से ४ तोले तक ले कर आध सेर जल में पका अधा- 
वशेष होने पर थोड़ी सी मिश्री मिला कर रोगी को घूट २ पिलाव । यह 


7 कक कि, 


कप बे ० 3. 
अवास को कशमन करने क 7लए उत्तम आ्राषाध हू । 


सूछानाशक यांग । 


प्राय, पित्त आर तसमोगुण के अधिक होने पर तमोगुण बहुल आर पत्त रू 
दूपित हुए रक्त के शिर से पहुंचने पर तमोगुण के सकाचक प्रभाव स॑ ज्ञान- 
निद्रियो ओर कम्मनिद्रयों के केन्द्र सकुचित हो कर इन की क्रिया अवरुद्ध होने 
पर मूछी आ जाती हे तथा ज्ञानेन्द्रियों ओर कम्मेंन्द्रियों की क्रिया अवरुद्ध होने 
से अचेतनता हो जाती है। सू्छ॑ावस्था मे चिकित्सक को उचित है कि सदा 
पित्त को प्रधान मान कर खोतों के विकासक और मस्तिप्कशोधक द्वृब्यों का 
उपयोग कर के सूछी नष्ट करने का प्रयत्न करे | 


- भ्रम--पित्त, वात ओर रजोशुण के संयोग से प्राशियों को इस ' 
प्रकार अम होता है कि पित्त बहुत बढ जाता ओर वात भी मध्यावस्था से 
चढा होता हैं तो रजोग्रणबहुल रूघिर के सस्तिप्क में पहुंच कर ण्जोगृण के 


ना 


सामने जमेकी।. ट्री कमला. ते 


€ (८ ) 


क्रियाकारक अधिक प्रभाव से रोगी की बुद्धि के श्रद्या झ्रादि नामक केन्द्रों की 
क्रिया विकृत हो कर श्रति तीत्र हो जाती हैं जिस के कारण रागी को समस्त 
पदाश्र घ्रमते हुए दीख पढते है श्रार बह किसी बात का यथावत्त्‌ निर्णय 
नहीं कर सकता । इस हलित को अम कहते है । 


हि तन्द्रा--तमोगुण, रजोगरुग, घात तथा कफ के प्रवरल होने पर रोगी 
को ननन्‍द्रा होती तथा तमोगुण आर कफ के आधिक होने पर निद्रा श्रा 
जाती है । 


तनद्रा ओर निद्रा मे केवल यद्द श्रन्तर हे क्रि--- 


१. निद्वा स्वाभाविक और तनद्रा ग्रस्वाभाविक है | 
२ तन्द्रा मे बिल्कुल अचेनता नही होती, निद्वा में पूर्ण शअचेनता 


डक 5 


हो जाती 


भय ५|्र 


तन्द्रा की चिकित्सा से बातकफ को अधान मान कर चातानुलोमसन 
श्रार मस्तिष्क शोधन क्रिया करनी चाहिये । 


पित्तज मूछोनाशक उपाय | 


गुलाब का अके, अके केवढा, चन्दन श्वेत घिला हुआ; इन तीनेा 
में कपड़ा भिरगो कर रोगी के मस्तक पर रखे ओर इन अ्रक्रां की छोटे 
के नेन्ना आर मस्तक पर ज्ञोर २ से मारे -। इस प्रकार मुद्दो नष्ट हो 
ेे 
ह 


श्र ८(/ नशे 


द्ृब्यो 
गी 
त्ती 


श्रानाहजानित मूछानाशक उपाय | 


बहुधा रोगी को आनाह होन के कारण तथा वायु क प्रतिलोम होने 
पर मुछा हा जाता है, एसा दशा स ।नम्न उपाय करने चाहिय:, --- 


3. साधुन, रिलसरीन था अन्य द्वव्यो की बत्ती बना कर उस बत्ती का 
गुदा सें अयोग करे । इस से रोगी को दस्त हो कर वायु अजुलोंमन होने पर 
तत्काल मुद्दी हट जाती है । 


२. यदि बत्ती चढ़ाने से कुछ लाभ न हो तो चिकेल्मक को चाहिये 
कि त्तत्फाल वस्ति का प्रयोग करे । वस्ति के उपयोग से मल शुद्ध हों कर 
रोगी को लाभ हो जाता है । 


( १६६ )») 
शीतजनित मूछानाशक उपाय | 


गी २ अ्रत्यन्त शीव लगने के कारण तमोंगुण के सकोचक प्रभाव 
में निकली चातशिरागो तथा कन्ट्रो की क्रिया शझ्ञानि मन्‍्द हो' 
ग्यूख रारा का मुद्दा हा जाता ह | 


प्रयोग 
4, लोग, ज्ञायफल, जावबित्नी प्रस्येक १ माशा; केसर, कस्तूरी 
प्रग्येक ४ रक्ती सत्र द्वव्यों का महीन चूर्ण ऊर के ४७ रत्ती मात्रा में ३ साशे 
शब्द और ४३ माशे पान के रस में चाटने से या मुख में ठालने से ही रोगी 
मर्द हृटद जाती है । इस '्रापधि को मुख में डालने पर रोगी के नथने एक 
मिनिट तक बन्द्र कर लेने चाहिये जिस से आपसि तत्काल शरीर में 
पहुंच ज वे । 


क श 


स्तिष्क 
तीडे जि 


२. शिरीव के बीज, पीपल, काली मरिच, सांभर नमक, मनसिल 
अर लहसुन इन सब ह्ब्यो को समान भाग में बारीक पीस कर नस्य दे । 
इस नस्य के प्रयोग से तत्काल भूछा हट जाती है । 


३. शुढ, तिल का नल, गशेह का श्राटा इन को समान भाग ले 
कर हलचा बना ले। यह हलवा शिर पर ओर समस्त शरीर पर बार २ 
बांधन से सर्दी दूर द्वो कर मूर्द्धी शान्त द्ोती है । ! 

४. द्ाया में सुखाये हुए कनेर के पत्ते ६ माशे, काली मरिच ४ नग' 
बादास की गिरी एक नग सब को बारीक पीस कर इस की नम्य ले। इस 
के प्रयोग से कफजानित भुर्दा नष्ट हो जाती और रागी को तत्काल होशः - 
करा जाती है । 


जब श 
हे 


हृदयदोंबेल्य जानित सूल के उपाय । | 
कभी २ हृदय निर्बल होने से भी रोगी को सूछों हो जाती है। 
ऐसी दशा में चचद्ध को उचित है कि पहिले पराज्षा करें कि मेूर्छा का कारणे 
हृदय की निबलता ही है या नहीं क्योंकि हृदय निर्बल होने की अ्रवस्था से: ? 
हृदय की गति अति सनन्‍्द हो जाती है । यदि यह गति भन्‍्दर हो तो. छृदय 
के उत्तेजक द्रव्य, जैसे चन्द्रीदय १ रत्ती, कस्तूरी २ चावल दोनों को ६ माशे ८ 
उत्तम भधु के साथ प्रयोग करे इस से छटय की क्रिया तीन होती -आओर 
मर्डा भी दर हो जाती है । ; |. यु 


( १६० 9) 


का डे श हा फैक्का 
यदि सेगी को पित्वानतनित ॥दथ दीख्ंगय, आदिय का फाथप 
कि खा दर त्ी कक हे ह ४ 5 
धरदकन (पल्पिटेशन) या निनलना के कारगे मरा र छह मे ॥ख ह॥4 5३ 577 


में मोत्री १ रत्ती श्र्क गुलाम, शर्क बेदमुश्फ, था के गाया के साथ देन |; 


तत्काल लाभ होता है । 
कासनाशक उपाय ॥ 


१, पीपल, तचूर, परोहफेर्सूल, ट्रस्ट, साट, सानसमोशा एस खख 
द्रब्यों को समान भाग दे कर चुर्ग यना ले घोर एक हर्ष छा पुराना सृद 
मिला कर गोली बांध के | इस गोली का मु मे रख फर घूसाने से फास 
शान्त होता दे 

7 ए५ बहेले का छिलका आर पीपल दोनों समान भाग ले फर एन 4 
चूर्ण शहद सें मिला कर चटाने से स्यांसी तुरन्त शान्त होतो है । 

8, कटली छोटी श्रार पीपल प्रस्येक $ तोला लें घोरि दोनो को पूद 
कर एक पाव पानी में पकावे, एक छुटांक शय्‌ राने पर शहद मिला कर गोगी 
को पिलांवे । इस के प्रयोग से कफप्रधान कासरोग शान्त शोता है । 


(४. काकडासिगी, सेठ, काली सरिच, पीपल, पोहफ्स्सल, था 


हरड का छिलका, बहेंठे की छाल, श्रावला, कटेली छोटी, भारगी, पान 
लवण इन सब द्वव्यो को समान भाग ले कर यथाधिधि क्वाथ बना फर 
पिलाने से, खांसी नष्ट होती है । यह खांसी की श्रनुभूत ओपधि है । 

४, अदरक ३ साणे, शहद ६ माशे दोनों को मिला कर चटाने से 
खांसी दूर होती है । 

६. बहेढ़े की ब्कली मुख से रख कर चूसने से स्वार्सः नष्ट हैं 
जाती ह । 

७, मनासेल को बारीक पीस कर बेरी के पत्तों पर लेप कर के गेगी 
को 'चिल्मम मे रख कर पिलावे, इस धूएं के पीने से अति प्रबल खांसी भी 
नष्ट, हो जाती है। इस के पीछे रोगी को दूध पिलाना चाहिये । 

८. काला मरिच १ तोला, पीपल २ तोले, अनार का छिलका, 
४ तोले, गुदढ १ वर्ष का पुराना ८ तोले, जाखार ६ माशें सब हृब्यो को 
महीन पीस कर गुढ में गोली बना ले । यह गोलियाँ मुख मे रख कर चूसने 
से अत्यन्त प्रबल खाली नष्ट हो जाती है । 


( १६३१ ») 


तथा चाशक उपाय 
लंघन आ्रादि के कारण वायु के रूज्ांश और पित्त के उष्णांश के 
शरीर से अधिक चढ जाने से ऊध्चंगत वायु से तालु तथा अन्य जलवाही खोतो 
में शुप्करता होने से ठपा लगती ह अ्रतः चिकित्सक का कर्तव्य है कि चह प्यास 
को शान्त करने के लिये सदा वातपित्तनाशक, रुझ्ताहर तथा तापकारक 
द्रब्यो हारा चिक्रित्सा करे । कुछ तृपानाशक योग लिखे जाते है, जिनसे 
क्राशा है कि ससयानुसार प्रयोग करने पर लाभ होगा;--- 


१. बड़ की कॉंपल, सहुआ, घन की खील, मौठा कूद, कमलगहद्ने 
की गिरी; सब हृच्य ससान भाग ले चूर्ण बना से, इसे शहद के साथ 
मिला कर थोढा २ चादने से प्यास शान्त हो जाती है। यह अलुभृत 

यंग है। 

२. बिजारा नाव , केध, अनारदाना, लोध, बेर का छिलका; सब 
धृब्यो को ससान स्वाग लेकर जल से पीस कर स॒थे पर लेप करने से दाह 
आर प्वल तृपा शान्त हरेती है । 

३. बिजोरे का रस, घी तथा नमक तीनों ह्ूृब्यो को एकन्न कर माथे पर 


ोड 


लेप करने से दाह और प्यास को लाभ होता है । 


४. नागरसोथा, धनियाँ, पित्तपापडा, सुगन्धवाला, ख़स, चन्दन 
श्वत्, सूवे आंवले सब द्वब्य चार तोले लेकर विधि पूर्वक अ्रर्धाचशेष क्राथ 
रोगी को पिलाने से दाह और ठूपा तत्काल शाब्त होते हैं । 

&, यदि चिरचन द्वारा कोष्ट शुद्धि करा देने पर भरी ज्वरी मनुष्य को 
तपा बहुत हो तो शीतल जल में शहद मिला कर रोगी को पेट सर पिलाने 
ओर तत्काल ही करुठ में अंगुली था मोर का पहु डाल कर वसन करा दे । 
इस प्रकार अति तत्रि प्यास शान्व होती हे । 


६. सोने या चांदी को तपा २ कर पानी में ७ चार चुक्ावे; इस पानी 
के पिलाने से प्यास शान्त हो जाती है । 


७. चाचतो का धोचन फसिश्री या शहद मिला कर थोड़ी २ देर बसद्‌ 
पिलाने से पित्त तथा तृषा नष्ट होती है। न 


( $६२ ) 


८. शीतल चीनी का चूणे २ रत्ती खिला कर ऊपर से शीतल जल 
पिलाने से प्यास अवश्य नट होती है। यह प्रयोग हमारा सहस्त्रों बार का 
अनुभूत है । 

ग कर रे 

8४, शहद को कुछ देर मुख मे रख कर ग़रार करने से दाह आर 
तृपा शमन हो जाती है । 


१०, धान की खील २ तोले, कमलगटद्े की गिरी $ तोला, बड की 
कोपल १ तोला पोटली बांध कर जल में मिला दे आर यही जल रोगी को 


पिल्ाव । इससे अश्रवश्य तृपा शान्त होती है । यह हमारा अनुभूत 
प्रयोग है । 


११. अनारदाना ४ तोले लेकर १३ सेर पानी में सिगो दें, इसमे से 


थोडा २ पानी मिश्री मिला कर रोगी को थोढा २ पिलावे। इससे प्रबल 
तृपा ओर दाह शान्त होती है | 


३२. चांदी की गोली मुख में रखने से प्यास रुक जाती है अश्रवा 


छुद्ारे की मुझली मुख में रख कर चूसने से प्यास नहीं लगती । सूखे आंवले 
ओर मिश्री मुख में रख कर चूसने से भी प्यास नहीं लगती । 
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बसन नाशक उपाय 


१. पित्त पापडा २ तोले आध सेर जल में पकावें, आधा रहने पर 


उतार कर शतिल्न करके थोडा शहद मिला कर रोगी को पिलावे, इससे वमन 
रुक जाती है । 


न्प् 


जड्ड हरढ का चूर्ण शहद के साथ चाटने से वमन रुकती है। 


गिलोय हरी १ तोला, नीम की छाल ६ साशे, पटोलपात 


फला ६ माशे | सब्र द्वब्यों का यथाविधि क्राथ बना कर शहदु डाल 
पीने से चमन रुक जाती है । 


झ््‌ क् 
६ साशे ब्रि 


४ चन्दन श्वेत १ तोला आध सेर पानी से पकायें, आधा रह जाने 


$ 


हे 


पर उत्तार कर छान ले ओर ठण्ड, करके थोडा शहद मिला कर पिलाने से 


पित्तज वमन शान्त होती है । 


अतिसार नाशक उपाय 


प्रायः कभी २ रोगी को ज्वरावस्था में ही दस्त होने लगते हैं। ज्वर 
रोगी को दस्त प्रायः तीन कारणो से होते हैं:--- 


बिक. 4. 


१, कभी २ दोप पच कर अपने शआ्रपही शरीर से निकलने लगते 
हैं। जिससे दस्त आने लगते हे । । 


२. पित्तोल्व॒ण ज्वर मे जब पित्त अधिक निकलता है तो उससे भी 
दस्त आने लगते हैं । 


३. दोष पच जाने पर अभि मन्द हो जाती है, इस दशा में सेगी 
के कुपभथ्य करने से भी दस्त आने लगते हैं । 


8 9 


यदि पहिल्यी श्रवस्था के कारण दरुत हो, तो चिकेत्सक निणुय करे 
कि दोष या सल शरीर से निकल चुके है या नहीं; यदि सल्ल निकल गया 
हो तो वात्तानुलोमन क्रिया द्वारा दस्तों को. तुरन्त रोकने का यत्न करें। 


कक 


यदि निरास दोप शरीर मे शेष हों ओर रोगी बलवान हो दो प्रकृति को 
कुछ सहायता देकर मल को झरीर से निकाल ढें, परन्तु यदि रोगी के 
अत्ति निर्बेल हो जाने की आशइडू हरे तो दस्तो को इस प्रकार शेके गे 
रोगी को दिन मे कमर से कम एक बार टही अवश्य अाठी रहे ( 

दूसरी दछा में एिचनरशक वाश्तानुजोमन चिकित्सा द्वारा दुस्तो 


किया नस] 
भ 
4 


राक्‌ ९ ड् 


तोसरी दशा में चेद्य आम और पक्त का विचार करके बल की रक्ता 
ऋरता हुआ ज्वर चिकिप्सर मिश्रित आ्रातिसार की सचिकित्सा करे 


१७० री; धप अमान, 
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भ्रयोग 


३. गिलोय, इन्द्ंजो मीठे, नागरमोथा, चिरायता, नोम की छाल, 
ऋतीस, सोठ प्रस्येक चार माशे इन द्वब्या का यधाविधि क्राथ बनाकर पिलाने 
से झ्वरातिसार नष्ट होता है। यह आमातिसार के लिये भी विशेष रहेंतकर 
ओर बातनाशक है ९ 
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२. साठ, गिलोय, इन्ह्रजा, नागरगोथा; इनका यथावेधि बनाया 
क्राथ ज्वरातिसार को नष्ट करता 8 । 

४३, धानेयां, बेलगिरी, सॉठ, ख़स, नागरमसोथा; इन द्वबगसना का काढ़ा 
ज्वर तथा आमातिसार का नाशक दे । 


इसके सिवाय ज्यरातिसार! श्राविकारोक़न आनन्द भरव, सतसज।वनां 
घटी झादि थोग भी दे सकते हैँ । 


न्‍वलननलननन सन पनननननाप पान नल. 


आरुचि चिंकित्स। 


कभी २ ज्वर में रूत्तता बढ़ जाने शोर जिध्दा की लाला ग्रनिययों की 
क्रिया मन्‍्द पड जाने से रोगी को अरुचि हो जाती है । जब र२,सी को अरुचि 
हो, उस समय बद्य का कर्तव्य है कि बात शिराश्रों के उत्तेजक और लाला- 
जनक रोचन द्वब्या द्वारा रोगी की चिकित्सा करें । 

योग 

१, निम्बू को काट कर आधे भाग पर काली मिर्च और सधा नमक 
डाल कर तथा कुछ गरम करके रोगी को देने मे लाला अन्थियो से लार 
अ्रधिक निकलती है तथा रुचि पदा होती है । 

२ वायविडज्भ को सहीन पीस कर अनार के रस और शहद में 
मिला कर ग़रारे करने से सी रुचि उत्पन्त होती है । 


३० अदरक के रस को कुछ गरम करके नमक डाल कर ग्रारे करने 
से भी झाचि उत्पन्न होकर ज्ञुधा लगती है । 


४. नींबू था बिजारे नाशू का केसर निकाल कर इस में नमक ओर काली 
सरिच मिला कर रोगी के खिलाने से रुचि होती ओर रोगी को भूख लगती हे। 
$. यदि ज्वर उतर जल्‍ने के बाद भोजन करने पर कुछ ज्वर का 
अशथ अतीत हो शोर साथ ही अरुचि भी हों, तों सत गिलोय ४ रतक्ती, 
वबणशलोचन २ रत्ती, छोटी इलायची के दाने १ रत्ती सब को पीस कर शहद 
में मेला कर भ्रात+ ओर शाम दोना समय रोगी को चटाने से लाभ होंता है । 


डे 
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अगदाह नाशक उपाय 


१, पित्त की प्रबल्नता के कारण यदि ज्वर रोगी को आअतिदाह हो, तो 
ऐसी दशा से नासे पर एक काँसी का पात्र रख कर धीरे २ शीतल जल की 
धारा छोडनी चाहिये। इससे दाह शान्त होता है। 

२. गुलाब जल, सिरका दोनो को सिला कर एक ,कपड़े का टुकड़ा 
सिगो कर रखने से भी दाह शान्त हों जाता है। 


9० आप 


सर, ३ की ००.3 कक पु 
३ चत चन्दन का (धस कर सस्तक पर लप करने से दाह शान्त हाता है । 


2४- 


४. गोंघृत में कपडा तर कर सिर पर रखने से दाह शान्त होता है । 


६. गाय या बकरी के कच्चे दूध मे कपडा तर करके बार २ मस्तक 
पर रखने से दाह शान्त होता हे । 





ज्वर में शिरःशूल चिकित्सा 


८5 
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उपरोक्त उपत्रवा के आतिरिक्न ज्वर की अवस्था मे रोगी को शिरःशूत् 
से बडा कष्ट होता हैं अतः यहाँ पर छुछु योग लिखे जाते है जो ज्वरावस्था 
में होने चाज्नी शिर पीडा को नष्ट करके रोगी को लाभ पहुंचाते हें। 

१. मुचकन्दर के फूल सुंधाने से अथवा मुचकल्ढ पुष्पो को पीस कर 
मस्तक पर लेप करने से सिर-द॒र्दे को आराम होता है । 

२. कुठ, एरणड की जड़ का छिलका और सोठ इन सब को समान 
भाग लेकर दही की छाछ मे पसि कर वात-ज्वर में होने वाली सिर दर्दे की 
दुशा से कुछ गर्म कर मस्तक पर लेप करने से सिर दर्द दूर होता है। 

३. श्रैत चन्दन, खस, सुलहठी, खरेटी, नरवी, कंमल्न फूल समान 
भाग गो-दुग्ध में पीस कर पित्त ज्वर सम्बन्धी सिर पीड़ा में सस्तक पर क्लेप 
करने से सिर दर्द हट जाता है। तु 

४. रेशुका, चालछुड, तसर, नागर साथा, अगर, देवदार, रास्ना, 
कुठ समान भाग जल मे पीख कर गर्म करके लेप करने से कफ ओर वात्त- 
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०६ # टप ७ किक 
स्वरी की सिर पीड़ा को आराम होता है 


१६६ 


४. सुलहठी, दाख, मिश्री इनकी एकत्र पीस कर नस्य देने से अथवा 
सुलहठी, दालचीनी, तेजपन्न, इनको दूध में पीस कर नसवार देने से पित्त 
ज्वरी की सिर पीठा हट जाता है । र 

६. शत घात घृत अर्थात्‌ सा बार धोए हुए घी की नस्व देने 
से अथवा इसकी सालिश करने से पित्तज्वर मे होने बाली ॥सेर पादा दूर 
हो जाती है। 

७. श्वेत चन्दन आर कपूर को गा-दुग्ध मे पीस कर सस्तक पर लगाने 
से गरसी की सिर दर्द दूर हो ज्ञाती है । 

८. सोठ को दुग्ध में पीस कर नस्य देने से बात कफ ज्यरी को सिर 
पीड़ा हट जाती है । 
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8६, सोंठ ओर गुढ को पीस कर नसवार देने से सिर पीड़ा को 

आराम होता है | 
१० पीपल और सेघा नमक पानी से पीस कर दो तीन बून्द नाक मे 
टपकाने से कफ ज्वरी की सिर दर्द को शझाराप्त होता है । 





सबज्वरों में पथ्यापथ्य 
ओर 
बेच्य का कत्तेव्य 
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भिषक्‌ सर्वेषु रोगेषु निर्दिश्नि यथा यथम्‌ | 
निदान पथ्यापथ्यानि त्रीणि यलादरिचिन्तेयत्‌ ॥ 


अथात्‌ चिकरेत्सक का कर्तव्य हैं कि समरत रोगो में चिक्रित्सा करते 
समय शास्त्र से कहे हुए निदान, पथ्य व अपथ्य इन तीनो का यज्ञ से अर्थात 
सावधानी पूर्वक विचार करे । निदान श्र्थांत्‌ रोग के कारण तथा पथ्य और 
अपध्य-अरथांत्‌ इस रोग पर कौन २ वस्तु हितकर और कौन २ अहि तकर 
हैं। हितकर पदा्थों का विधान तथा अहित कर पदार्थों का परित्याग कर 
क्योकि ऐसा कहा भी हैं; -- 


पुरे 
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| ० ली] भर नी लक | हा नबतते 
विनापि भषज व्याधि: पथ्यादेव निवतते | 
नाप जय हक का 
न तु पथ्यावहानस्थ भपजाना शतरा | 
अवीत आपीय सेवन के बिना भी केवल पथ्य अधथात परहेज करने 
से रोग निम्नत्ति हो सक्रती है. ओर पध्य ही रोगी अर्थात्‌ बदपरहेज रोगी 
चाहे सकड़ो आपाधियां भी ख्वाब, उसका रोग नष्ट नहीं हो सक्रता। अतः 
प्रस्येक रोग से उावेत पथ्य या आहार विहार करना परसावश्यक्र हैं, 
ओर भी कहा हे-- 


> छः भें पा 
पथ्य सति गदातंस्थ किमौषधनिषेवणः । 
ही ९: ४5 गे र्धां ०० पक 
पथ्य एसति गदातेस्थ किमोपधनिषेवणं ||. - 
अशथांत, जो रोगी पथ्य पूर्वक रहने वाला है, उसको ओप।धि सेवन 
कक न 4१ न 8 कर ऊ ०६] 
से क्या ? क्योकि उसका राग तो केवल पथ्य करने से ही नष्ट हो जाता है 
ि] ् कप हम 
ओर जो पध्य नियम का पालन नहीं करता अथोत अ्रपथ्य सेचन करता है, 
डसकों ओपसि सेवन से क्या ? क्योंकि कुपथ्य रूपी दोष से उसका रोग तो 
दिन प्रति द्विन बढता ही जञायगा अतः समस्त रोगों में पध्य नियम का पालन 
करना ओर कुपथ्य का परित्याग रोगी के लिये परमावश्यक हें । 
क््ह्टा भी है. 
( थ्या था न्‍ जँये 
रुकूसु सवोस्वपथ्यानि यथास्व च विजय | 
किये बद्धन्त का द्वेरि 
ता छपश्यर्वि- दोह देरिव दीरुधः ॥ 
अथोत रोगी को चाहिये कि सर्वदा अपध्य ( अदहितकारी पदार्था 


[4७] 


का सेवन ) का पारित्याग कर दे, क्योंकि क्ुपथ्य करने से रोग इस प्रकार 


#७..3 


चढ़ जाते हैं जेपे जल मिचन करने से लता बेलादि बढ जाती हैँ । 
५४ ७० ७» ० ० (0 
सत्र रागा मं वंचद्य क्‌ कतव्य न्‍ 
पूवे सर्वंगंद. कु्योन्निदानपरिवर्जनस्‌ । 
तेनेव रोगाः शीय्यन्ते शुष्क नीरा इवाकुराः ॥ 


अर्थात्‌ समस्त रोग की चिकित्सा करते समय चिकित्सक का प्रथम 


( $६८8 » 


कर्तव्य है. कि निदान अर्थात्‌ जिन मिथ्याहार विहारादि कारणो से रोग 
उत्पन्न हुआ हें उनका परिवर्जन करे. क्योकि निदान के परिवर्जन से राग 
स्वय ही ऐसे नए हो जाते है, जले जल के सूख जाने श्रथवा जल के ने 
मिलने से दृक्षो के अंकुर स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं । 


दोपान्‌ दृष्यान्देशकालौ सात्म्ये सत्त्वं वले वयः । 
प्रकर्ति भेषज॑ वन्हिमाहारं च प्रयत्वनतः ॥ 
निरीक्ष्य मतिमान्‌ वेबश्विकित्सा कर्तुमुच्चतः । 
पध्यान्नियोजयेन्नित्त्य॑ यथास्व॑ सवे रोगिषु ॥ 


थात्‌ बाठ, पित्त, कफ, दोष आर रस, रक्‍त, साख मसेदादि दृष्य, 
जांगल, आनूप, साधारणादि देश, वर्षा, शरद, वसनन्‍्तादि काल; अपनी आत्मा 
के लिये हित और अहितादि सात्य,बल,पराक्रम, पुरुषार्थादि सन्‍्व,बाल, ब्ृद्ध, 
धुवादि बय अर्थात्‌ अवस्था, आंतरिक स्वभाव या मिज्ञाज़, प्रकरंति, भेषज 
अथीत्‌ ओपधि, सम, विपम, मन्दादि बन्द अर्थात्‌ जठराग्नि और आहार को 
चिकित्सा आरम्भ करने से पूर्व वेद्य का कत्तव्य हैं इन सब बातोको यत्न पूनेक 


भली भान्ति समझ ले, इसके पश्चात्‌ चिकित्सा कर्म में प्रवृत्त हो । 
ल 
तरुखु जवर म॒ पथ्य 
वन लंधरन काले यवागु स्वेदनानि च। 
कर्ठुितिक्तरसाौ चेव पाचन तरुणज्बेरे ॥ 
यथाचित समय पर चमन, लंबन; यवागु, ( जो का पकाया पानी 
या घुरान चाबलो का पत्तल्ला भात ), स्वेदन बाह्य अथचा आन्तारक उपचार 
से पसीना निकालना, कडवे तीखे रख युक्त ओपकधियों से पाचन आदि तरुण 
उ्चर स पथ्य है, लदड्धन के ।बंप॒थय स यह बात खदा याद रखनी चाहिये कि 
लघन हमेशा सामज्वर ( अथात्‌ जब ढोंप कच्चे हो ) में ही कराना उचित 


६, निराम ज्वर अर्थात जब ढोप पक जावे, तो ऐसी अ्रवस्था मे लंघन 
का निपध है । 


( ३६६ ) 
सन्निपात तथा आमज्वर मे पथ्य 


मकान पा हु.) कउातगत्तन्‍पभककक 


सन्निपति त्विंदे से कुर्योदामकफापहमस्‌ 
अवलेहे उनब्जन नसस्‍्य॑ गगड़ष चायसक्रियाः ॥ 
0 
पादयोहंस्तयोमुले कंण्ठकूपे च शड्डयो: । 
स्वेदो भ्ष्टकुलत्थाना कणानां चूर्णधर्षणम्‌ ॥ 
सान्षिपातज्बर मे उपरोक्ष लद्धनादि के आवोश्ति आस और कफ को 
पकाने चाली आपधि आदि का प्रयोग करना चाहिये और आवश्यकतानुसार 
अवलेह, अम्जन, नस्य, गण्डूप ( कुलला ) और आयस-कर्म (दाग देना) 
धआादि कर्म करे, यदि रोगी के पांच, हाथ, गले और कनपटी आदि स्थानों 
से पसीना आता हो, तो भूनी हुई कुलथी को महीन चूर्ण कर के पसीने 
'के स्थोन पर मालिश कराये । 
त्रुखु ज्वर से श्रपथ्य 


स्‍तान विरेके सुरत कपषाय॑ व्यायाममभ्यब्जनमन्हिनिद्रास । 
सु घूते चेंदुलमामिष च तक सुरा स्वादु गुरु द्रव॑ च ॥ 


अन्न प्रवात अमण च क्रोषच त्यजेतयत्नात्‌ तैरुणज्वरातः 
आसप्तरान तरुण ज्वर ततू सूय्योहमध्य परतः पुराणम्‌ ॥ 


तरुण ज्वर अथ।च्‌ ज्वर को प्रथमावस्था मे रोग लिये निम्न- 
लिखित आहारों विहार का निपेघ करना चाहिये। 


स्नान, विरेचन ( जुलाब ), खुरत ( मैथुन ), बिना पकाये हुए 

फाथ कपाय या हिस, व्यायाम ( कसरत ), अभ्यश्जन अथांव्‌ तेल, घुताद 
की मालिश, उबटना, दिन से सोना, दूध, घी, दाल, मास, दहो, दहाँ 
का सदा, खुरा ( शराब ), स्वादु पदा्थे (मिठाई ), गुरु ( भारी पदार्थ ) 
हव € पतले शबेतांदि 0); अनाज,, हवा में फिरना, क्रोध करना इन सब 
का तरुण ज्वरी को यत् से परित्याग करना परमावश्यक हैं, ज्वर आने स 


( $७० ) 
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सास पिन पर्यन्त उ्यर की तरुण और बारठ द्विन तक मध्यम संज्ञा होती ह, 
इसके बाद जीग अर्थात पुराना कहलाता है । 


सध्यत्त उज्वर स॑ पथ्य 
पुरातन'. पष्टिशालयश्व बूृंताकसौभाञ्जनकारवेलम । 
वेन्राकमापाद फल पटोले कर्कोटर्क मलकपोतिकाश्च ॥ 
महरमसरेश्वण के: कुलस्थर्मकुषकेयी विदितश्च॒ यूपः । 
पाठामृतावास्तुक तरडुलीय जीवन्तिशाक्रानि च काकमाची ॥ 
द्रा्षा कपित्थानि च दाडिमानि वेक कतान्येव पचोलिमानि । 
लघूनि सात्यानि च भेषजानि पथ्यानि मध्यज्वरीसाममूनि || 
मध्यम ज्वरी के लिये निम्न-लिखित वस्तुएं हिनकर हैं श्रतः दोष, 
देश, कालादि का विचार करके इन्ही का प्रयोग कराना चाहिये, घुराने सा्ी 
चावल अथवा पुराने धान, बेंगन, सुहाँनने की फली, करेला, ब्रेत की नरस 
कोपल का शाक, आपाढ मास के पके हुए फल, परवल, ककाडा, मूली, 


चुलाई का शाक, मूंग, मसूर, चना, कुलथी, मोठ इनमें से किसी एक का 
यथारुाचि यूब, पाढ, गिलोय, बधुआ, मक्तोय आदि का शाक, दाग, अंगूर, 


केथ, अनार आदि फल ओर दोपानुसार श्रापधत्षि यह सब्र मध्यम ज्वरी के 
क्िग्ने पथ्य अर्थात्‌ द्वितकर हैं ) 


ज्वर में पत्र शाकादि पथ्य 
बालमूलकवास्तृकतरडुलीयकपपटान्‌ । 
तिक्तशाक पटाल च गुद्भच्िपल्लवान्यपि |) 
भमारिष निम्बपत्र च कालशा्क च दार्विकम | 
चागेरी चापि जीवन्तीमाचिकास्यान्निषएणकैः || 
पत्रशाके प्रियाणां च ज्वरि्ताना प्रदापयेत्‌ ! 
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अअ4--छाटा मूला अथवा नरम मूली, बुआ, चालाई, पित्त- 
पापड़ा, परवत्न, ग्रिल्लोय क्रे पत्ते, जाविन्नी, चांगेरी ( खट्टी बूटी या तिप- 


( १७१ )» 
सिया ), सक्ोय,यथःराचि इन शाकों से से कोई एक शाक ज्वर रोगियों के 
लिये दे सकते हैं । 
०+ 
उबर स यूषप का पथ्य 


मसूरान्‌ चणकान्‌ मुद्गान्‌ कुलत्थाश्च मकुष्टकान्‌ । 
यूपाथे. यूपसात्मयानां ज्वरिताना प्रदापयेत्‌ ॥ 
अ्रथ---मसूर, चना, मूंग, कुलथी, मोठ, इनमे से किसी एक का 
देश, काल, प्रकृति श्रादि का विचार करके ज्वरी को यूष श्रथांत्‌ रस 
देना चाहिये । 
4० कर; ५ 
ज्वर से पथ्य मांस 
लावान्‌ कपिजलनिणान्प्षतान्‌ शरकभान्‌ शशान्‌ | 
या हल च 
कालपुच्चान्कुरगाश्च तथव्‌ सृगमातन्रकानू ॥ 
मासाथ माससात्याना ज्वरिताना प्रदापयेत्‌ । 
भ्र्थ--यदि ज्वर रोगी मांसहारी हो और वेंद्य रोगी को मांस-पथ्य 
देना चाहे, तो निम्न मांसों में से कोई एक मांस यथारुचि दे सकते हैंः-- 
सफेद तीतर, काला हिरण तथा बन्द वाला हिरण, शरभ अथात 
झाठ पांच वाला जानवर जो सिंह का शत्र कहलाता है, शशा ( ख़रगोश 2 
फालपुच्छा ( दुम्ब्रा ), कुरज्ञ ( लाल वर्ण का हिरण ) तथा जितने अकार 
के हिरण हैं; यह सब मास ज्वरी के लिये पथ्य है । 


ज्बर में अ्पथ्य मांस 


सारसक्रोंचशिखिनस्तथा कुकूकुटतित्तरा: । 
ज्वरितानां न शस्यन्ते इति केचिश्विकित्सकाः ॥ 


सारस, ऋ्ॉग्व (बगुला), मोर, सुरगा, ओर काला तीतर इच जानवरो 
के मांस ज्वरी के लिये अ्रपथ्य अथांत्‌ अहितकर हैं अतः इन के सेचन का 
निषेध है । 


( $७२ ) 
पक आयाक 
ह्वर से पथ्य श्रन्‍्त 
वत्सरोपितधान्यस्थ तणडूलाय ज्यरे हितम्‌ । 
रोटिकाथ प्रदातव्य॑ द्विवर्षापितमल्पशः ॥ 
गोघूमाडियथासात्यमन्यदप्यत्पमर्पयेत्‌ ॥ 
अधथ--जहां ज्वर रोगी को अन्न देना उचित हो वहाँ निम्न-लिखित अज्नों 
मसख यथादाच अन्न द सकते ह, जस एक चप के पुराने आवला का भात 
यदि उचरो रोटी की इच्छा करे तो ढो बर्ष के पुराने चावल अथवा गहू का 
थाड़ा रादा दना चाहिये 8 
० 
ह्न्द्रज़ ज्वर स पथ्य 
दाडिमामलमुद्वानां यूषश्वानलंपत्तिके । 
हम्वमूलकयूपेण योजयेत्कफवातिक ॥ 
पटोलं निम्ब यूषस्तु पथ्यः पित्तकफात्मके । 


का] ल्‍ ल्‍ ञ् 

सक्षब “ अनार, आसला तथा मसूग का यूथ चात पत्त ज्वर सम पथ्य ह 
नरम सूली का यूप कफ तथा वात ज्वर में पथ्य जानना;परचल ओर नीम के 
पत्तो का यूय पिच कफ ज्वरी'के छिये पथ्य है । 


जीणो ज्वर म॑ पथ्य 
विरिचन॑ छदद॑नंमंजन॑ च नये च धूमो इप्यनुवासन च्च। 
शिराव्यथ: संशमन प्रंदेहो उम्यंगो उवगाहः शिशिरोपचारः ॥ 
एणः कुलिगो हरिणों मयूरो लावः शशस्तित्तिकुक्कटो च। 
व्राचः: कुरंग: प्रपतश्चकोरः कपिव्जलो वतंककालपुच्छी ॥ 
एरण्डतल सितचन्दुन च द्रव्याणि सवाणि पुरारितानि 

अथ -- जुलाब देना; वमन कराना; अन्जन लगाना; नस्य (नसवार) 


देना; व्रमप्रान ( हुक्‍का पीना ), वस्ति कर्म ( अनीसा करना ), फसढ 
करना, ज्वर का दवाने वाला अथवा गाकने वाली आपषाधया का सेवन 


( ६७३४६ )») 


कराना, मालेश करना, जल चिकेस्सा श्र्थात्‌ ऋतु अचुकूल गरम तथा, 
ठण्ड जल के टब में वेठ कर अज्जा को मल २ कर स्नान करना, काले हिरण, 
साधारण हिरण, मोर, श्वेत तीतर; खरगोश, चकोर; सुरगा, ब्रटेरादि का मांस 
बकरे का सांस; गाय बकरी का दुग्ध और घी; हरड, परत के सरनों का 
जल, विरेचन के लिये एरुणडी का तल; सफेद चन्दन तथा प्रथम कहे हुए 
सम्पूर्ण पदार्थ जीणे ज्वगे के लिये पथ्य हैं। वेद्य को चाहिय्रे कि देश, काल; 
प्रक्तात तथा रागा के बलावचल का विचार करके उपरोक्त पदार्था में से 
यथाचेत का सवन कराये; उपरोक्त आहार आर पज्यवहार जीणं ज्वरी के 
लिये पध्य श्रथांत हितकर हैं ॥ 


समस्त ज्वरों में पथ्यापश्य्र 
विप्णोनीमसहखस्य॒ पठने श्रवण श्रते | 
ढेवानां ब्राह्मणाना -च गुरुणामपि पूजनम्‌॥ 
त्रह्ममय तपो होमः प्रदान नियमों जपः | 
साधूना दशन नित्य रलौषधिविधारणम्‌ ,॥ 
मड़लाचरण चति वर्ग: सबीन्‌ ज्वरान्‌ जयेत्‌ । 
आधिवासनकम्मीणि रक्‍्तस्रगवस्त्रधारणम्‌ ॥ 
 ब्मिवेग॑ दन्‍्तकाष्टमसात्यमपि भोजनस्‌ । 
विरुद्धान्यन्नपानानि , विदाहीनि  गुरूशे च॥ 


अ्र्थ--परमात्मा या विष्णु सहन नाम का पाठ; बेदादि धर्स- 
झन्थो का श्रवण / देवेताओालिद, शुरु) ब्र/क्षयादि सत््‌पुरुषा का पूजन व्‌ सतूसब्भ 
प्रह्मचर्य का पालन; तप, हचन; धज्ञ; दान; नियम; जप और सदेव साधु 
जनो का दर्शन; रत्नों का धारण ओर पदिव्योाषधियों का सेवन, मज्ञलाचरण 
यह सत्र चर्ग समस्त ज्वर रोगियों के लिये पथ्य है; इनके, आ्राचरण से 
सर्च अकार के ज्वर नष्ट होते हैं? आर, आवधिवासन कसे, अथात. सुगान्धित 
इतर, फुलेलादि का शरीर पर लगानात लाल -र्ण के पुष्पो की माला 
पहनना; लाज्ष रद्) के वस्त्रा को घारण करना, वरसनपंद तर का राकना; 
किसी वृच्ष की दृत्तन करना; प्रकृति व्रिरुढ़ भोजन करना तथा विरूद्ध क्षीर- 


ट॥ 
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मत्य्यादि पदार्था का सेचन, बिना राचि जलपान करना, दाहकारी तथा भारों 
पदार्था का सेवन यह सब व्यवहार सर्व प्रकार के ज्यरों में अ्रपध्य, शआरदठँयफर 
> अतः इनको ज्वरी सर्वद्ा त्याग दें । 


छ़्रान्त में अ्रपथ्य 


व्यायाम च व्यवार्य च स्‍्नाने चेक्रमणशानि च | 
ज्वस्मुक्तो न सेवेत यावन्‍न बलवान्भवेत्‌ ॥ 
अरथ--व्यायाम श्रर्थात्‌ दएठड कसरतादि, मेशुन अथनि स्त्रीश्रसदर 
ओर आधिक चलना फिरना, यह काम ज्वर दृट जाने पर भी नहीं काने 
चाहिये, जब तक कि शरीर मे पूर्ण रूप से बल न थ्रा जाचे । 


62 ( 
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(६७०४ ) 
प्रतिसाराधिकार 


अतिसार निदान 


रे 
गुवंतिम्निग्धरूक्ोष्ण द्रवस्थूलातिशीतलेः । 
० से रच 
विरुद्धाध्यशनाजीणविपमेश्चापि. भोजनेः ॥ 
० _ चिरतियुक्तेश्च ५३ क्ति विष चोर 
स्नेह मिथ्यायुक्तेविंषे: भये: । 
कप ५ 
शोकदुष्टातिमयातिपानेरसात्यतुपयये: ॥ 
हब ५ " 
जलाभिरमणशर्वेंगविघातेः कृमिदोषतः । 
नणा भवत्यतीसरो लक्षणं तस्य वक्त्यते ॥ 
अति भारी, स्निग्ध, रूखे, गरम, अति शॉतल भोजन, विषम भोजन 
तथा एक बार भोजन के ऊपर दूसरी बार भोजन से शआ्आतिसार हो जाता है । 
अज़ी्एण मे भोजन करने, स्नेह, वमन, विरेचन आदि क्रियाओं को विधि 
अजुसार न करने, विष, भय, शोक, अति मादिरा पान, ऋतु तथा ग्रक्ृति 
विरुद्ध भोजन से तथा पेट में दोष जन्य कृमि पेंदरा होने से प्रायः आतेसार 
हो जाता है । 
चात, पित्त आदि दोष मारी भोजन तथा विरुद्ध भोजन श्रादि 
कारणों से कृपित होकर आतिसार के कारण बन जाते हैं । 


हन्नाभिपाश्वॉदरकुज्षितोदगात्रावसादानिलसाननिरोधात्‌ । 
विद्सड़ आध्मानमथाविपाकी मविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ 


हृदय, नाभि, पसली ओर पेट में पीडा, मल का रुकना, अफारा 
झ्रर भोजन न पचना आदि लक्षण शअ्रातिसार होने से पाहिले ही प्रकट 
होने लगते हैं । 
लक्षण 
सशम्येमां धातुरग्नि पक्‍वृद्धा वर्चोमिश्रो वायुनाधः प्रण॒ुन्नः । 
सरत्यतीवातिसारं तमाहुव्याधि घोरं षड़ाविध ते बदन्ति ॥ 


€ १०६ ) 
रस, जल, मूत्र, स्वेद, पित्त आर रुघिर आदि द्रव धातु बढी हुईं 
' आग्नि को सन्‍द्र करके वायु के कारण मल के साथ मिल कर गुदा से निकलते 


है। इस प्रकार यह धातु विकृत होकर खुदा मार्ग द्वारा प्रवाह रूप से 
हि ५ हिल हक पे ठ्‌ हो 
निकलते है, इसकों अतिसार रोग कहा जाता है । 


चुत 6 ् ) | 2 4 
अआतंसार राग ६' अकार' का ६३०७७ 
१. बातज, * ३. कफ-जनित, “ €४ शोक-जानित, 
२. पित्तज, ४, साननपातज, ६. प्रामजन्य. 
पे कप ०५ 
खास आर पदत्र आंतसारः स. भद्‌ 
संसृष्टममैदोप्रेस्तु न्यस्तमप्सु निमज्जति । 
४ 'घुरीष भृशदुर्गन्धिर्षिच्छिलं . चामसंज्ञितव्‌ । 
एतान्येव तु लिंगानि विपरीतानि, यस्य वे। 
" लाघव च विशेषेण तत्त . पकव .विनिर्देशेत्‌ ॥ 
ः अ्रामदोषयुक्त मल जल में डूब जाता है श्रोर उसमें से अ्रत्यन्त 
दुगन्धि आती हैँ इसके साथही आम मल चिकना होता है। जो जल से 
दूबता नही, किन्तु जल मे तेरता रहता है, . जिसमें बहुत दुर्गन्धि नहीं 
होती तथा बहुत चिकना नहीं होता उसको पक्त मल समभना चाहिये 
हार हक कप 
अतिसार से उत्पन्न होने वाल्ने रोग 
दण्डकालसकाध्मानग्रहर॒यर्शों ' भगन्दरान । 
शोथपारणड्थामयप्नहिगुल्ममेहोद्रज्वरान्‌ू ॥ 


का 


अतिसार रोग से नियमानुसार चिकित्सा न करने अथवा सेगी के 
अपथ्य से निम्न लिखित रोग उत्पन्न हो सकते हे--- 
३. दशडर्क ४७ आअध्यान ७ भगनन्‍्दर 
२. अलसंके «&. संग्रहर्णी” 
३, विशुचिका ६, अश * 


१०, प्लीहा १३ जलोदर 
११. गुल्म 
६. पाण्डरोग ३२. प्रमेह 


८ शोथ 
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असाध्य अ्रतिसार के लक्षण 


असंबृतगुद क्षीण शलाध्मानरुपद्रतम्‌ । 
शुदे पक्के “गतोष्माणमतिसारिणमुत्सजेत 4। 
शोभ शूलं ज्वरं तृष्णां श्वासकासमरोचकम । 
'छर्दि मूली च हिक्का च इप्ट्रातिसारिणम॒त्सूजेत्‌ ॥ 
हस्तपादागुलिसन्धिप रषाकोी. मूत्रानिग्रहः । 
पुरीपस्योप्णुतातीव मरणायातिसारिणः ॥ 
अतिसारी राजरोगी अहणीराोगवानपि | 
मांसामिबलहीनो यो दुलेम॑ तस्य जीवनमू ॥ 

१. जिस अतिसार रोगी कः गुदा से मल निकलने के बाद गुदा अच्छी 
तरह बन्द न हो तथा रोगी निर्बल ओर शअफोारे से पीडित हो; जिस की 
शुढा पक गई हो, शरीर जिस का शीत्तल हो ओर जठरारनि नष्ट हो जावे उस 
अतिसार रोगी को असाध्य समझना चाहिये । 


२. शोथ, शूल, ज्वर, तृषा, श्वास, कास, अरुचि, वमन, मुर्छा ओर 
हिचकी इन लक्षणों से युक्त अ्रातिसार रोगी को असाध्य समके । 

३. जिस अतिसार रोगी की हाथ पाव की अंगरुलियां और उन की 
सन्धि पक गईं हो, मूत्र रुक गया हो, सल्ल श्रति गरम झाता हो डस रोगों 
को असाध्य जानना चाहिये । 


४. परतिसाररोगी, क्षयरोंगी दथा ग्रहणीरंग वाले मनुष्य का बल, 
असि और मांस ज्ञीण हो जाने पर उन को असाध्य समभना चाहिये । 


साध्यासाध्य अतिसार की मुख्य परीक्षा 
बाले बृद्धे त्वसाध्यो हि लिफ्ररेंतैरुपद्गतः । 


अपि यूनामसाध्यो स्यादतिदुष्टपु धातुषु ॥ 
डपरोक्‍्त उपद्बवों से युक्त बालक ओर बृद्ध अतिसार रोगीकी अखाध्य 


भ्छ्यः [ ग्रतिसाशाधिकार 


समभाना चाहिये परन्तु यदि घुदा रोगी के भी धातुओं में अधिक विकार हो 
जाबे तो उस युवा (जवान) प्रतिसार रोगी को भी श्रसाध्य समझना चाडिये | 
अतिसार मुक्त के लक्षण 
यस्थोच्चारं बिना मूत्र सम्यन्वायुश्च॒ गच्छति । 
दीघ्ाम्मेलैघुकोष्टस्यास्थितस्तस्योद्रामयः ॥ 
जिस समय अतिसार रोगी की अश्नि बलवान हो, कोष्ठ हलका हो, 


जिस के मूत्र ओर अ्रपानवायु मल के ब्रिना भी भली प्रकार निकलते हों उस 
समय समझ ले कि रोगी अतिसार गेग से झुक्‍्त हो गया है । 


/ 


चिकिध्सा पद्धति ] ५5७६ 


4 


अ्रातिसार चिकित्साविधि 


कक, अली निनान--+ जन 





आमपकक क्रम हित्वा नातिसारे क्रिया यतः । 

अतो एतिसार सर्वस्मित्नास पर्क॑ च लक्षयेत्‌ ॥ 
नच संग्राहक॑दद्यात्‌ पूवमामातिसारिणे । 

अकाल संग्रहीतस्तु विकारान्कुरुते बहन ॥ 
डिम्मस्थः स्थविरस्थश्व वातपित्तात्मकश्च॒ यः | 

च्ञीण॒धातुबलश्चापि बहुदोषो 5तिवेश्वतः ॥ 


आमो 5पि स्तम्मनीयः स्थात्पाचनान्मरणं भवेत्‌ । 
लंघनमेक मुक्ता न चान्यदरतीह भेषज बलिनः ॥ 
. ममुदीर्णादोपनिचर्य तत्पाचयेत्तथा शामयेत्‌ । 
शुलानाहप्रसेकात॑ वामयेदतिसारिणय्‌ ॥ 
चिकित्सक को उचित है कि अतिसार रोगी की चिकित्सा में दोषों के 
श्राम और पक्क होने का निर्णय भली प्रकार कर लेवे । यदि रोगी को अपक्क 
अ्र्थात्‌ आम मल के दस्त आते हो तो इस अवस्था में आही अर्थात्‌ दस्त 
शेकने वाली ओपधियों का प्रयोग करा के आ्रास मल्न को शरीर में रोकना 
उचित नहीं है क्योंकि यथोचित समय के ब्िना आम को शरीर मे रोक देने 
से पाहिले कहे हुए दुश्डफ, अलसक आदि रेप हो जाते हैं । यदि आसा- 
तिसार वाला रोगी वातपित्त प्रकृति का हो, बालक, बुद्ध, क्षीणघातु, बलहीन 
और अनेक दोषों से घुक्त हो! अथवा जिसको बहुत दुस्त आ चुके हों ऐसे 
रोगी को आमयुक्‍्त होने पर भी मलरोधक ओषधियां दे कर दुस्तों को रोकने 
“का यव्न करे क्योंकि ऐसी दशा से यदि रोगी निर्बल ही होता जावे तो उस 
की झत्यु का भय रहता है । बलवान्‌ रोगी के आमदोप को कभी नहीं 
रोकना चाहिये । चलवान रोगी को पहिले लंवन के सिचाय कोई आओऔषाधि 
नहीं देनी चाहिये क्योकि लंघन से बढ़े हुए दोपो का शमन ओर पाचन हो 
- ज्ञाता है। जिस रोगी को शूल और अफारा हो उस अतिखार रोगी को बसन 
करा देनी चाहिये । 


बृष्ट० [ झतिलाराबिकार 


अतिसार में क्ंघनविधि 
हित॑ लंघनमेवादी पूवर्पेउतिसारिशे । 
काथ चानशनस्यान्ते सद्रव॑ लघुभोजनमस्‌ ॥ 
आमेएपि लघने शस्तमादौ . ए/उनमेव वा। 
अतिसार रोगी को पूर्वरूप में ही दाप स्वरप होने पर बल तथ! सहन- 
शक्ति के अनुसार रोग के प्रारम्भ से ही दोप पचने के समय तक लंघन कराना 
घाहिय्रे । लंघन के श्रन्त में रोगी को पतले ओर लघु पदार्था का भोजन कराना 
उचित है; श्रामदोप में भी लंवन का ही विधान हैं पर यदि किसी कारणवश 
लपन न करा सके तो पाचन द्वंव्यो का ही प्रयोग करना चाहिये । 
अतिसार रोग में लंघन की कोई अवाधि नहीं ह, चिकित्सक को डाचित 
है कि रोगी के बल तथा अवस्थानुसार यथाचित समय तक उसके बल का 
ध्यान रखते हुए लंघन कराये | यद्दि किसी कारणवश लघधन के प्रयोग करने 
के बाद भी रोगी के आमदोष न पर्चे तो झहु, स्निग्ध, कृचण गुण वाले 
सु, सर, विरेचन द्वव्यों द्वारा आम को शरीर से निकाल कर दीपन, पाचन 
ओऔर ग्राही ओपधियो द्वारा दस्त रोकने का अत्न करें | पक्त ढठोंप के अनुसार 
ही आममल से भी लंघन अथवा दीपन पाचन क्रिया ही करनी चाहिये । 


जलन विधान 


स्वातिसाररोगेषु शीत॑ वारि विवर्जयेत्‌ ॥ 
सब प्रकार के अतिसार रोग ओर संग्रहणी मे शीतल जल वर्जित है । 
जज्न प्रयांग 
धान्याम्वुम्यां श्वृत्त तोय॑ तृष्णादाह्मतिसारिणे । 
दीवेरश्वृंगवेराभ्या भुस्तापर्पटकेन वा ॥ 
मुस्तोदीच्यश्वत शीत प्रदातव्य॑ पिपासवे ॥ 
यदि पित्तातिसार वाले रोगी को दाह और तृषा अधिक हो तो 
पडग योग की विधि से धनियें ओर सुगन्धबाला से उबाला हुआ पानी 
देना चाहिये | यदि वात और पिच की आधिकता ले रोगी को थपा फग्रिक 
हा ता स्राठ आर चुगन्चबाला साहनत पकाया हुआ जत्त हृतकारा हू । याद 
पित्त बहुत अधिक हो तो नागरमोथा, पित्तपापडा अथवा नागस्मोथा तथा 
खुचल्थबाला स सिद्ध किया हुआ जल्व विशेष लाभदायक होता है ! 
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क्‍ वातातिसार चिकित्सा 
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७. 


वातातिसार रोग समानवायु तथा अपानवायु के प्रकोप के कारण 
होता है । समानवायु के कुपित होने से विषमाग्नि होजाती है ओर अन्न 
यथावत्‌ नहीं पच सकता; अन्न का रस आंतो मे ठीक प्रकार आकर्षित न 
होने से तथा विक्ृत-बायु के थ्रान्तो से आधिक वेग से सश्वार करने के 
कारण आन्तो में गडगडाहट होती है तथा रोगी को कभी पतत्ला ओर कभी गादढा 
दस्त शब्द तथा आम साहित होता है । अपानवायु के बिगडने से मूत्र अथवा 
खांसने के साथही दस्त हो जादा है । चिक्रित्सक का कर्तव्य है कि समान 
अथवा अपान वायु की क्रिया ठीक करने के लिये इस राग में सर्वदा वात- 
नाशक, वातानुलामक, दीपक तथा पाचक द्वृब्यों द्वारा चिकित्सा करे 


वचादि काथ 
बच, अतीस, इन्द्रजो, नागरमोथा भ्त्येक ६ माशे लें। इन द्ृब्यों 
का यथाविधि कक्‍्वाथ बना कर रोगी को पिलाने से वातातिसार नष्ट होता है । 
यह क्वाथ रोग की पूर्व अवस्था में देना चाहिये । 


मुस्तादि काथ 


नागरमांथा, इन्द्रजी, लोध, बेलागिरी, आस की गुठली, धाय के फूल 


के 


इन सब द्रव्यो को दो तोले लेकर इनका समयानुसार यथाविधि क्वाथ बना 


कनड 


कर रोगी को पिलाने से वात्तातिसार नष्ट होता है। यह क्वाथ आम पचने 


बिनक 


के पश्चात्‌ ही लाभकारी होता हैं, क्योंकि इसके समस्त ह्ृष्य मगझाही 


किक 


श्रथांत्‌ दरतो को रोकने वाले हैं । 


श्रजमोदादि क्वाथ 


धजवायन, साठ, धनिया, अतीस, नागरमाथा, बेलगिरी, शालपरों, 


गा [ खंतिसाराधिफार 


बब्द 


् तोले 9 रे रो रोगी ने 

प्रश्नप्णी ग्रह सब्र श्ृब्य दो तोले लेकर इनका अ्र्धावशेप क्राथ रोगी को 
[कप 3. हट ये 

पिलाध , इससे चातातिलार शीघ्र नष्ट दोचा है । यह क्राथ दापन, पाचन, 


ञ 


ग्राही नथा दातहर है । 


| ३७. 4 


हिंग्वादि चर 


का 


हीरा हींग भुनी हुईं, पाठल, बरडो हरइ की छाल, धनिया, अनार- 
दाना, चीने की छाल, कचूर, अजमोदा, सेठ, काली मरिच, पीपल, हाऊबरेर 
प्रम्लवेत, पोदीना, जवाखार, साचर नमक, सेन्धा नमक, समुद्र नमक, 
मेसादर, सब द्रव्य समान भाग लेकर चूर्ण बना ले। ग्रह चूर्ण ४ रक्ती 
में १३ साशे तक उप्ण़ जल के साथ दिन में कई बार देने से आमशूल 
साहित बातातिसार सष्ट होता 6 । यह चूर्ण अति जातानुल्लोमक, पाचक, 


ब्ि जय र हम 
तथा सर है आर विक्रेत वायु को ठोक करता है । 


७० ** ०७ कि क5 


अनुभूत योग 
4क२-०-८१-०- ४७ 
७ कृष्णावटी 


लौंग, जायफल, केसर, हींग; अफीम, जौरा स्याह, पॉपल प्रत्येक 
॥ सोला सब को सहीन पस कर सुहाब्जने के रस से उड़द के बराबर गोली 
बना ले । यह गोली रोगी को दो २ या तीन २ घण्टे के अ्रन्तर से दिन में 
४ से ६ गोली तक अक साफ अथवा गर्म जल के साथ डे 


थद खसकते ह, इनके 
म्रयाग ले वरतातसखार अ्रवश्य नष्ट होता हूँ | यह यांग हमारा स्वानाॉमसंत 


आर सहस्तरा बार का अनुभूत है । ग्रह योग आवैसार की पक्‍्वावस्था से हे 
देना आडेय अथवा जब रोगी अधिक दस्तो के कारण अ्रति निर्तलल हो गया 
मो श्र दस्साो को चन्द्र करना हो 





पुूखा अवस्था मे शाम सथा' प्रक्‍्व का 


स्यात्न न करते हुए इस योग का दे सकते हैं। 


क्‍-_-_-_०- सर हू) [छत > * ३ क >> >> 
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अहिफेन बटी 


अहिफेत $॥ माशा, केसर $ मसाशा, हींग $ साशा। तीलों को 

सहीन पौस कर निर्तीज खोखले छुहारे में भर कर उस पर धागा बांध चारों 
ओर गेहू का आटा लगा दे और पुटपाक की रीति से दृहकती हुई निर्धूम 
अग्नि में कुछ मिनट तक रख कर पका ले; ऊपर लगा हुआ आठा लाल 
हो जाने पर इसे निकाल कर ठण्डा कर ले और आटा उतार कर छुहारे सह्दित 
पीस कर उड़द प्रमाण गोली बना लें । वातातिसार की पक्कावस्था में इस 
चटी की केवल दो तीन मात्रा देने से ही लाभ हो जाता है; यदि शेगी को 
बार २ दस्त आते हो या दुरुत होने की आशहड्ा हो तो एक २ घण्टे के 
अन्तर से ३-४ गोली सोफ के श्र्क के साथ देने से दुस्त रुक जावेंगे, पर 
ध्यान रहे कि दुस्त रुकने के ४ घण्टे पछे तक इसकी कोई मात्रा न 


देनी चाहिये । 


आनन्द भरव रस 
शुद्ध शिंगरफ; शुद्ध मीदा तोलिया; काली मिरच; सुहागे की ख्ील, 
पीपल, सब हृब्य समान भाग लें ३ दिन तक अदरक के रस के साथ 
खरत्त करते रहें ओर 9 चावल से $ रत्ती तक गोली बना ले, इसे आानन्द- 
सैरव रस कहते हैं। यह दुस्तों के रोकने के लिये अनुभूत श्रोषधि हे, दिन 
में ४ बार दो २ घण्टे के भ्रन्‍्तर से दे सकते हैं। यह दीपन, पाचन, आही, 
चातनाशक, बातानुलोसन तथा दीपन हैं, हझ्राम को पचाकर समान ब्था 


अपान चायु की क्रिया ठीक करता है | 


पृ + जमकर 
सचन्द्रादय रस 
हड़ताल वर्की शुद्ध, लोह भस्म, कृष्णाअक भस्म प्रत्येक ४ ताला, 
फपूर ६ माशा, शुद्ध गन्थक ६ माशा, जायफल, कपूर कचरी, तेजपात; 
फूचूर, ताक्रीसपत्र, नागकेसर, स्ोड, पीपल, काली मिरच; दाल्वश्वीनी, 


4८5४ [ अतिमसाराधिफार 


पिपलासूल, लोग, प्रत्येक $'तोला सब को एकन्र पीसकर जल के साथ 
१ रत्ती से २ रत्ती को गोली बनात्र । मधु अथवा बेल फल की मसज्जा के 
साथ दिन मे दो तनि मात्रा डे; वातातिसार की अत्युत्तम ओपाधि हैं; इस 
रस का प्रयोग वातातिसार की एसी दशा मे करना चाहिये, जब कि अन्य 
कोई ओपधि काम न करती हो,इस रस लोहादि भस्म वार्णेत है, चह 
निम्न बनी हुई होनो चाहिये । 

१. लोह भस्म; रसेन्द्र सरोक्‍्त, अकवेरादि, गण द्वारा निर्मित 
होना चाहिये । पु 


२. अभ्रकभर्म, अ्र्कंदुग्ध ओर रसेन्द्रमाराकक्‍त श्ब्नवेरादि गण द्वारा 
चनी हुईं डालनी चाहिये । | 
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पित्तातिसार चिकित्सा 
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पित्तातिसार रोग से कदापि लंघन नहीं कराना चाहिये क्योंकि पित्त 
का गुण ही सर है ओर पित्त के प्रकोप से दस्त आते हैं क्योंकि प्रकुपित हुआ 
पित्त प्रायः श्रधोमार्ग से ही निकलता है । लंधन कराने से पित्त बढ़ता 
है इसलिये पित्तादिसार में कभी भी लंघन नहीं। कराना चाहिये । 


मुस्तादि क्वाथ 


नागरमोथा, श्रतीस, बच, इन्द्रजों, छुठे की छाल; इन ह्ृब्यो का 
क्राथ बना कर यथाडिधि रोगी को पिलाने से पित्तातिसार नष्ट होता है । 


रसाझ्नादि चूरण 


शुद्ध रसीत, अतीप्त, कुदे की छ्ाल,इन्द्रजो,धाय के फूल, सोठ सब 

छब्यो को समान भाग ले कर चूर्ण बना लें । स/ञ्ना--१॥ साशे से ३ साशे 

तक शहद के साथ प्रयोग करने से तथा इसके बाद चावलों का धोवन पीनें 
से पित्तातिसार शान्त होता है । 


७ 
बहत्‌ गद्भाघर चूण 

नागरमोथा, सोनपाठा, सॉठ, बेलगिरी, मोवरस, पाढल, इन्द्रजो 
सीठे, धाय के फूल, कुढ़े की छाल, श्राम की गिरी, रूज्जालुबीज, अतीस, 
सत्र द्वव्यों को समान भाग लेकर चूणे कर लत । यह गद्जाघर दचूर्य है। 
१४ साशा सात्ना ६ साशे शहद के साथ शझ्भूभर्म ४ रत्ती, लबणमभास्कर 
चूर्ण ५ माशा मिला कर चटा दे ओर ऊपर से चावलो का घोवन पिला दे; 
इस प्रकार यह वित्तातिसारी को अवश्य लाभ करता है । 


कपूर रस (१) 


हॉग भुनी हुई; अ्क्नीस; नागरसोथा; इन्हृजी, जायफल और 
फररर । सब हब्य समान भाग ले महीन पीस कर कुछे की छाल के छोड़े 
से २ दिन तक खरल करके एक + रत्ती की गोली बना से । 


१८६ [ धातिखारा वे कार 
प्‌ 


यहा रस १ गत्ती, शज्गुभरम २ रत्ती आर लबणभास्कर चूगं ४ रक्ती 
सिल्ला कर चावला की धोवन के पानी के साथ दिन से ३-४ बार देन 
/& [] रो 
से पित्तातिसार अवश्य नष्ट होता है । 


कपूर रस ( १) 


शुद्ध शिक्षफ, जायफल, नागरमोंथा, इन्द्रजा, कपूर, श्रफीम । 
अत्येक 4 तोला । कुठा छाल के क्राथ से खरल करके १ रत्ती प्रमाण गोली 
वनावे ओर चावलो के पानी अथवा अर्क इलायची से तीन २ घण्टे के 
अन्तर से दे, यह पित्तातिसार की श्रव्यर्थ श्रोपत्रि ह । 


कफातिसार चिकित्सा 


श्लेप्मातिसोरे प्रथम हिते लंघनपाचनम्‌ । 
योज्यश्चामातिसारघ्रे यथोकक्‍्तो दीपनों गण: ॥ 


कफातिसार से पहिले लघन ओर पाचन द्वब्यो का प्रयोग हविंतकर है, 
इसके वाद केवल अग्निवर्बक ओर पाचन द्वब्यों का प्रयोग करना चाहिये । 


कफातिसारनाश॒क योग 


साफ छुद्ध & ताले लेकर उससे २॥ तोले सोठ मिला कर दोनों का 
चुूश बना छू । सात्रा ६ माशे । इस चूर्ण को दिन में ३-७ बार गरस 
पानी के साथ प्रदोग करने से कफातिसार नष्ट होता है | 


चित्रकादि क्वाथ 


चित्रऊ, पीपलामूल, गजपोपल', पीपल अत्येक ६ माशे लें। इन 
अव्यां का यथाविधि सिद्ध किया हुआ क्राथ शहद मिलाकर रोगी को 


पिलाने से कफातिसार शान्त होता है । यह कफ़ाविसार की पूर्वावस्था से 
दना चाहये। 


एप्प 


चइचहत्‌ गमनछुन्द्र रस 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक्र, कृष्णाश्रक भस्म, लोहसार, चराटभस्म, 
रूपरस, अतीस प्रत्येक १ तोला। सब को रगड कर धनिये और अदरक के 
क्राथ में अलग २ सात दिन तक खरल करके १ रत्ती की गोली बना ले। 
यह बृहत्‌ गगनसुन्दर रस है। इसकी ४ मात्रा रोगी को सोंफ के श्रक के 
साथ १ दिन मे देने से कफातिसार नष्ट होता हैं; यह रस दीपन, पाचन, 
रक़्तर्घेंक, बलदायक, ग्राही ओर शोथनाशक है । कफातेसार रोगी 
को निर्वेलता, मन्दाग्नि, श्रातो तथा यक्कत्‌ में शोध ओर अजीर्ण होने पर 
इसके प्रयोग से ल'भ होता ह । इस रस में कृष्णाभ्रकादि भस्मे वातातिसारोक्ल 
पूर्णचन्द्रोद्य रस की विधि से बनी हुईं डालननी चाहियें । 


वातपिसातिसार चिकित्सा 


के >>मन> «मनन. 9 ७6 4 बे जनन-+ कं नाममकम 


इससे सदा वात तथा पित्त का नष्ट करने वाली क्रिया करनी चाहिये। 
हज  फ 
कटफल्लादि चूरो 
कायफल, मुलहठी, लोध पठानी, अनार का छिलका । इन सब 
हृब्यों को समान भाग लेकर चूर्ण बना लें । यह चूर्ण 4॥ माशे से तीन 
साशे तक चाचलों के घोदन के साथ प्रयोग करने से वातापित्तातिसार नष्ट 
भ हि ० पु आप 
होता है। थह चूणें वायु का अलुलोमक, शूल तथा रकक्‍तातिस्रार का 
नाशक है । 


म॒स्तकादि चूर्ण 


0." ५ु #+ ५, का कह 

नागरमाथा, इन्द्रजां, दंवदारु, अतोस समान साग ले । इन द्वव्या 

फा चूर्ण बना ले, यह चूर्ण ३ साशे तक चावलों की धोवन के साथ दिन 
चर 


में ३-४ बार प्रयोग करने से वातपित्तातिसार नष्ट होता हे । वातपित्त- 
जनित ज्वरातिसार मे मिलोय ओर घानिये के क्राथ के साथ प्रयोग करने से 
लास करता है। इसके अतिरिक्त वातपित्तातिसारोक्‍क्त रस भी वातपित्ता- 
दिसार में दे सकते है । 


तल [ झातिनारायिफार 


वातकफातिसार चिदकेत्सा 


नन्‍ीियक...0 5ा+ा 
बासक्फातिसार को नष्ट करने के लिये सदा बालानुलोंमन, दोपन, 


पाचन तथा ग्राही द्रब्या का प्रयोग करना चाहिये । 


६ पा 
चन्रकाद्‌ कवाथ 
४ हर किक ५ ्ः ०० स्ठा इम्द्रजा मे 
चिन्रफ, श्रवीस, नागरमोथा; वेलागिरी, साठ, कुड्दे की छाल; इन्द्रजा, 
बडी हरड का छिलका प्रत्येक ३ साणे । सत्र दच्यी का यवाविधि फाक 
बना कर पीने से वातकफातिसार अवश्य नष्ट होता है. । यह पक्‍व दस्त। 


को पुऊ दम रोक देता ओर निर्वल सनुप्यो के आमदेाप को भी पचाता है | 





5 त्त ९ पा कर 
पत्तकझातिलार।च। कत्सी 
इस प्रकार के आतिलार से पित्त तथा कफ नाशक द्वब्यों द्वास 
चिकरित्पा करनी चाहिय । इस रोग में आय, आममिश्रित लाल रहक्ठ के दरुत 


शाम का निकालने का यत्ष के ओर इसके बाद 
दस्तों को रोकना चाहिये । 


ये 
होते है, इसलिये पहिले 


ल्ञोधादि पुटपाक 

ल्ोध पढठानी, लाल चन्दन, मुलहढी, दारहल्टी, पाढल, कमल के 
फूल, अरलू की दाल, प्रत्येक द्रव्य दो २ वोले ले चावलो की घोवन में 
महीद पीस कर गोला बना ले, इस गोाले पर -आ्राम था जामुन के गालि 
पत्ते लपट कर ऊपर से धागा ओर गीली मद्दी लगा घुटपाक की विधि से 
श्रश्मि से प्रा छे, अब अभि से निकाल कर इसका रस निचोड़ कर थोड़ा २ 
रोगी को पिलाव । इसके प्रयोग से तत्काल कफाविसार नष्ट होता हैं। यदि 
कफ़ अधिक अबल हो तो इस घुटपक्क रस की ओपधियों मे सोठ आधिेक 


बढा देने से बहुत लाभ होता है । पुटपक्क रस की २ तोले की सात्रा एक 
चार देनी चादिये। 
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सान्निषपातज अतिसार चिकित्सा 
+ईं2-०-३९७४-०--४६३+- 


सन्निपातज अतिसार से तीनों दोष वात, पित्त, कफ कुपित होते है, 
इसलिये ऐसे दस्तों से प्रायः समान तथा अपान वायु के विक्ृत होने से 
अपि विपम हो जाती और छोटी आन्‍्तो की अन्त्रधराकला से कुछ शोथ 
हो जाता है; पित्त कभी अधिक और कभी कम निकलता है तथा दुस्तों के 
साथ पे ह पु € कप पु किम «० ७० 
साथ आराम आर रक्‍त आाता है । चद्य का कतेच्य है' कि इस राग स दापा 
को भली प्रकार निर्णय करके ममय तथा दोषाजुसार चिकित्सा करे | 


कुटजलक्‌ पुटपाक 
कुठ की गीली छाल & तोला लेकर पू्वोक्त विधि से घुटपाक करके 


(कप पज ्प 0 प पिला ००." 4० 
रस निकाल ले ओर शहद डाल कर रोगी को $ इससे सज्निपातज 
आतिसार अवश्य नष्ट होता है । 


लि 2) [4 ७५ 
हरातक्याद वदा 
बरी हरड की छाल, नागरसोथा; सोंठ, गुढ घुराना; इन चारो 
द्वव्यों को समान भाग लेकर ४ रत्ती से $ माशे तक गोली बना लें | दिन में 
३-४ बार रोगी को गरम जल के साथ खिलाने से सब प्रकार के दस्तो का 
लाभ होता हैं । 
यह चटी वात्तकफोल्चण सन्निपातज आतिसार में पेट भें आमदोष के 
होने पर भ्रयोग करने से आधिक लाभ होता है | 


गुड़च्यादि क्वाथ 


गिज्नोय, एटपर्णी, शालपर्णो, कठेली छोटी, नागरमोधा, बेलगिरी, 
सॉठ, पादल, चिरायता, सुगन्धबाला, इन्द्रजो; प्रत्येक ३ माशे लेकर यथा- 
विधि फ्वाथ बनाकर रोगी को पिलाने से साननिपातज आतिसार नष्ट दोता है । 
यह प्रयोग उपद्व सहित आतिसार; उ्वर, कास; श्वास; आश्रेमांध ओर 
अरजीय मे भी योग्य अनुपान से देने पर लास करता है। 





३६० [ आतिसाराधिकार 


आम पकव भेद से अतिसार चिकित्सा 


ननने अत-रीन3कस पक 





ऊपर बात; पित्त, कफ आदि से उत्पन्न होने चाले आतपसार की 
दोषों के अनुसार चिकित्सा लिखी गई हे, अब यहा आम ओर पक्‍च भेद 


से कुछ अनुभूत योग लिखे जाते है, जिससे चिकित्सा मे सुगमता हो और 
चिकित्सक को प्रयोग निर्णय से कोई कष्ट न उठाना पडे । 


(/ 


शुशठी पुटपाक्क 


पाँच तोले सोठ को बारीक पीस कर एरण्ड के पत्तों के रस मे गोला 
बना लें, ऊपर से आस या जामुन के गले पत्ते लपेट कर धागा बांध दे,इस 
धागे के ऊपर चारों ओर मिद्ठी लगा कर कण्डों की निर्धूम अम्नि मे रख 
दे । गोला लाल होने पर इसे आग मे से निकाल ठणडा होने दे, जब पकी 


के 


हुई सोंठ को इस गोले मे से तोंड कर निकाल ले, यही शुण्ठी घुटपाक है । 
आम सहित कफातिसार से छुण्ठी पुटपाक शहद के साथ, पित्तातिसार से 
खाणड के साथ और चातातिसार मे ७ रची सोचर नमक के साथ प्रयोग 
करने से ठरुतो को लाभ होता है, इसके दो चार दिन सेचन करने से आम 
अवश्य पच जाता है। यह दीपन, पाचन, आही और वाताचुलोमन है, 


यह आम को पचाता भी है ओर निकालता भी है। 


घान्यपचक क्वाथ 


धनिया, नागरसोथा, वेलगिरी, सोठ, नेन्रब्राला; यह पांचों द्वव्य 
२ से चार तेले तक रोगी के बलानुसार ले ओर यथाविधि क्वाथ बना कर 
रोगी को पिलावे । यह श्रेष्ठ पाचन; आही ओर दीपन है; इसके सेवन से 
आससाहित दस्त अति शीघ्र रुक जाते ओर रोगी को भूख अधिक लगती है । 
यह धान्यपण्चक सववन्न प्रसिद्ध है । 


अ्रधेपक्ष शुगठी चूर्ण 


साठ के चूण को कुछ अधकचरा सून कर तीन दिन तक एरण्ड के 
पत्ता के रस से खरल कर के एक २ मसाशे की वटी बना ले, यह बूटी आमा- 


रु 


डा हा या रकम भ->कनन ३५शक-म्रत. 
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तिसार को निसनन्‍्देह नष्ट करती है | द्विन भर में उप्ण जल या साफ के अर्क 
के साथ ९-६ गोली दे सकते है । 


वत्सकादि क्वाथ 
इन्द्रजा, अतीस, वेलगिरी, नागरमोथा, नेन्नवाला, कचूर प्रत्येक 
४ साशे । इन सत्र द्वव्यों का अथाविधि क्राथ बना कर रोगी को देने से 
रक्‍त सिश्चित आमातिसार नष्ट होता है ओर पुराने दुस्तों को भी लाभ 
होता है । 
पथ्यादि बंटी 
बडी हरड का छिलका, झ्रतीस, हींग, सोचर नमक, बच, सेन्धा 
नमक इन हव्यो को चूर्ण कर अदरक के पानी से रगड कर एक मसाशें की 
गोली बना लें । यह पथ्यादि वटी सोफ के अर के साथ देने से अतिसार 
नष्ट होता है,; यह गोली अस को पचा कर शरीर से निकालती, वायु को 


का 5 


अनुलोम करती ओर आमशूल की दुशा सें अधिक गुण करती हैं । 





पक्कातिसार चिकित्सा 


आती. पुफ की 


यदि अतिसार रोग भें पक्त मल निकले तो इस का कारण प्रायः -पित्त 
का प्रकोप होता है, इस के साथ ही अ्रश्नि भी तीघ्र होती हे इसलिए तिक़़- 
फपायरस, ग्राही औषधियों के प्रयोग से ज्ञाभ होता है । यदि इस प्रकार 
की ओपचियों से आनाह का भय हो तो इस चिकित्सा के साथर आनाह का 
ध्यान रखते हुए आनाहनाशक द्वव्य का भरी अयोग करते रहना चाहिये । 


4 [ (हे 
समगाद चूरु 
लज्जालु बीज, घाय के फूल, मजीठ, ल्ोध पठानी, अतीस इन 
दृब्यों को समान भाग ले कर चूर्ण बना ले । यह चूर्ण शक्ति के अलुसार 
8 माशे से ६ साशे तक रोगी को मधु या चावलों की धोवन के साथ 
देने से पक्रात्तिसार शान्त होता है ॥ 
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गंगाघर क्वाथ 


चोलाई, अनार के पत्ते, जामुन के पत्ते, सिबादे के पत्ते, नेश्रव्राला, 
साठ, नागरसोथा प्रत्येक ३ साशे, इन द्वव्यो का यथाविधि क्राथ बना कर 
गेगी को पिलाने से पक्कातिसार नष्ट होता है । इस क्वाथ में शहद डाल कर 
प्रयोग करना चाहिये, यह क्वाथ पित्तोल्बण सल्षिपात की एक उत्तम 
अ्रोषधि हैं । 

पूर्वॉक्त गंगाघरचुर्ण भी पकचांतिसार की श्रेष्ठ ऑपधि हे । 


कुटज पुटपाक 


एक पाव कुडे की छाल ले कर इसे चावल की घधोचन के साथ पीस 
कर घुटपाक की विधि से पका कर रत्त निचोढ़ ले । रोगी के बलानुसार हस 
क्वाथ की ६ माशे से दो तोले तक मात्रा शहद मिला कर ठिन से ३-४ चार 
देने से सब अकार के भर्यकर दस्त रुक जाते हैं। यह उत्तम और अलुभूत 
आपधि हे || 
दाड़िस पुटपाक 


कुटज पुटपाक के समान ही दाड़िम पुटपाक का रस भी पक्‍चातिसार 
की उत्तम ओपधि है । पका हुआ अनार लेकर इस पर गीली मिद्ठी में सना 
हुआ कपडा लपेट दें ओर उपलो की निर्धुम अ्रश्नि में पका ले ऊपर की 
मिद्दी लाल होने पर आग मे से निकाल कर ठरुडा होने पर रस निकाल ले 
ओर रोगी को २ से ४ तोले की मात्रा दे । 


62०. 
बल्ब पुटपाक 
बेल की गिरा को चावल्ले। के पानी से रगढ़ कर घुटपाक की रीति से 


पक्रा कर रोगी को बलाजुधार ६ माशे से २ तोले तक दिन से २ बार प्रयोग 
कराने से सब प्रकार के दुरुत रुक जाते हैं । 


संझहणी रोग मे कद्ठा हुआ कुटजावलेह भी सत्र श्रकार के दरुतो को 
रोकने की एक उत्तम ओपधि है । 
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बतिसार नाशक सिद्ध उपाय 
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१, जब रोगी बहुत दिनों से था आधेक दस्त होने से निर्बेल और 
लिढठाल हो गया हो तो निर्वाज् सूखे आमलो की पिटठी बनाकर रोगी को 
चित्त लिटा कर उसकी नासि के चारों ओर उस पिट्टी का एक या १॥ अंगुल 
मोटी तह जमा दे ओर इस कुर्डलाकार गढे से अद्रऊ का रस भर दे। रोगी 
कुछ देर इसी प्रकार चित्त लेटा रहे इससे नामिस्थ समान वायु ठीक होकर 
शआ्ान्तों की ग्राकपंण-शाक्ति बढ जावेगी ओर दस्त रुक जाबेगें। इसके कुछ 
समय बाद जो रोगी को दस्त होभा वह गाढा ओर बन्धा हुआ होगा । इस 
प्रयोग से अतिसार का अबल वेग सी रुक जाता है, यह प्रार्चान शास्त्रीय 
अजनुभूत योग हैं । 


२. आम की गुठली की गिरी दही से पीस कर ना(से पर लेप करने 
से भी दस्त रुक जाते है । 


[00० पर 
कराद्‌ क्ाह 

पीपल, सोंठ, पाठल, काली सरिच, पिपला सूल, बडी हरड़ की छाछ, 
बहेडे का छिलका, आमला, दालचीनी, इलायची छोटी, पत्रज, बेल/शेरी, 
लेन्नवाला, चन्दन ! सब द्वव्यो को समान भाग लेकर चूण्ण बना ले, अब 
सब दइ्रव्यों के समाल लोहसार मिलता कर खरल वरके दो रत्ती की गोतीं 
बना लें, इसे कणादि लोह कहते है । यह रस $ दिन में सोलह रत्ती तक 
रदिया जा सकता है। 


अनुपान- अके इलायची, अर सोंफ या झके पोदीने मे से ससया- 
जुसार किसी से दे सकते है । इसमे जो लोध भ्रस्म कही गई है, बह 


4७ 


रसेन्द्रसारोक्‍त घ्यज्ञवेरादिगण द्वारा निमित होनी चाहिये । 
>> >टी 
चन्द्रकत्ना बठा 
सुहागा भुना हुआ $ तोला, शिगरफ शुद्ध २ तोले, अफ्रमि दर 


४ तोलें । सब को एकन्न सरल करके काली मारिच के समान गोली बना ले | 
अह चन्द्ृक्लाबर्ट दस्ते के रोकने मे आद्भुत प्रभाउ दिखाती हे, यदि 


मर [ झाति पारा थे क्र 


५ मी. हा 


०० के ७० दो के क्र 42 सज्फ कक की 
रोगी को रात्री से अ्रधिक दस्त होने हा आर दिन से कम या।वत्ऊुल न द्वात हा 

मु ९ ध्द३ भन श्र श्र 
तो ६ सोली का ६ मारते शहद के साथ प्रयोग करके इसके अश्रदभ्ुत पन्ना 
की परीक्षा कर सकते है | 


अमृताणशव रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहखार, भ्ुना हुथा खुदाया, कचूर, 
धानियां, नेन्रवाला, नागरमाथा, पाठा, जीरा ण्वेत, जीरा स्याह, अतीस । 
सब द्रव्य समान भाग लेकर बकरी के दूध मे खरल करके एक २ मसाशे की 
शो्ली बना ले, इसे अम्ततार्णव रस कहते हैं । 

इस रस को निम्न रोगो में निम्न अनुपनो के साथ अग्रोग करने से 
लाभ होता है--- 

१, वरातपित्तातिधार में बनियां, शत्रेत जीरा, भांग का चूर्ण $ माशा 
गोली के साथ मिला कर शहद मे चाटने से लाभ द्वोता 8, रोगी को भूत्त 
खूब लगती ह और मल ओर मृत्र सुल कर आते हैं । 

२, पिच्तातिसार से चावलो की पीच ( मरठ ) केसाथ प्रयास 
करने से लाभ होता है, रक्वातिसार भी इस अनुपान से नष्ट होता है । 


३ कर 


2. जल के साथ देने से पित्तकफानिसार शान्त होता है । 

४, केले का रख २ तोले से ७ दोले तक गोली के साथ रोगी के 
चलामुमार देने ले म्रवल्ल पित्तातिमार भी शान्त होता है । 

€. सोचरस के साथ इस रस का प्रयोग करने से पक्‍च-क्रफातिप्तार 
नष्ट होता है । 

8, कटली के रस के साथ उपयोग करने से साम क्रफातिसार नष्ट 
होता कास शान्त होती, आर चवस्ति छुछ होकर सूत्र खुल कर आता है । 

७. धनिय आर सोठ के कपाय के साथ अयोग करने से आमातिसार 
नष्ट होकर असि दीप होती है । 

श्र 
अमयन[सह रस 


शुद्ध शिज्ञरफ; मीठा तेलिया; सोठ, काली मरिच, पीपल, जीरा खत, 
4५ 


ऊारा काला, सुहागा झ्ुना डुत्रा, गन्धक छुद्ध, कृष्णाअ्रकभस्म, शुद्ध पारद, 
पत्यक आपधि पक भाग, अहिफेन २ भाग, पारे गन्घक की कज्जत्ती कर 
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के ६ घण्टे तक निरन्तर रगडते रहें फिर शेप द्रव्य मिला कर १ रखती की 
गोली बना लें | यह वटी जीरा श्वेत ४ रक्ती ओर शहद ६ माशे के साथ 
दिन भर में २-३ बार प्रयोग करने से साननिपातातिसार ओर अन्य सब 
प्रकार के अतिसारों को लाभ करता है । यह हमारा सहस्रों बार का 
अनुभूत योग है । 
७ 
आहफसनासव 
महुए से बनाई हुईं सादेरा € सेर, अफीम छुछ २० तोले, नागर- 
मोथा, जायफल, इन्द्रजो, छोटी इलायची प्रत्येक हुष्य ४ तोले । दून सब 
कन्ले रू तप का ३ वि 
हृष्यो का सूच्षम चूर्ण बना ले ओर सुरा में डाल कर पन्द्धह दिन या $ मास 
तक वत्तेन का मुख बन्द्र करके रख छोडे । नियत समय के बाद एनेकाल 
जप 0 ७. े तक जज आह 
कर छान कर बोतल में भर ले, इसको 'झ्ञाहिफेनासब झहते हैं । 
मात्रा-१० बिन्दु । 
अनुपान--रासयाजुसार अर्के सोफ, अर्क पोदीना, अर इलायची 
या जल से सिला कर पिलावें, यह हर प्रकार के दस्तो की एक श्रेष्ठ ओर 
प्रभावशाली ओपसधि है । 
प [पु 
सबक द्रावका 
अतीस, नागरमोथा, पाठा,वेलगिरी, धनिया, घाय के फूल, सोचरस, 
जीरा श्वेत, लोव, इन्द्रज़ों मीठा, नेत्नवाला, राल, काकडाखिंगी, सेन्धानसद, 
सोठ, काली सरिच, पीपल, खगण्टी, जबाखार, अफ्ीस, रसात | सस द्वज्यो 
को समान भाग लें और सब द्वव्यो के समान लौंग लेकर महीन चूर्ण बना 
ज, इस चुर्ण को पोस्त के पानी से खरल करके रख ले । 
सानक्रा--$ रुत्ती से ७ रक्ती तक । 
अज्ुपान- अके सोफ, अक पोदीना, अके इलायची, था ताजे पानी 
हिल [8 
स ग्रावश्यकतालुसार प्रयोग करे । यह अजुभूत तथा अति प्रभावशाली 
आोपाधे है । 


कुट जारिष्ठ 


स्वराविसार में कहा कुटजारिष्ट भी दस्तो के लिए उ्तम झोषधि है | 
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कुट जावलतेह 


अहणी आवेकार मे कहा गया कुटजावलेह श्रातिसार शाग की श्रातिद्ध 

ओर अभ्रचुक्त ओपधि है । 
बब्बूल्ाारिएट 

बबूल का छिलका १० सेर दो मन पानी में पकावे, जब चोथा भाग 
शेप रह जाबे तो अग्नि पर से उतार कर खूब मल कर द्वान ले, फिर इसको 
किमी चिकने पात्र से भर कर १६ सेर गृह श्र निम्नलिखित श्रापश्चियों का 
चूर्ण मिलाकर मुख बन कर दें, आर शीतकाल में एक मास के पदचात्‌ 
तथा उप्ण काल में १४ दिन के प*वात्‌ खोल कर नितरा हुआ आरिष्ट ब्ोतलों 
में भर लेंः- घाय के फूल ३ पाव, पीपल झ तोल/,, जायफल, कक्कील, 
इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेसर, लोग, काली मरिच, प्रत्येक 
४ तोला । सब्र को कूट कर मिलाचें। 


भात्रा--$ तोला से २ तोला तक टद्विन में २-३ बार । 
यह भी अआनिसार की उत्तम श्रोपधि है । 


] 





रक्ातिसार चिकित्सा 


>>अस्डमक व८+:<.. 
पित्ताठसार में रोगी के करपथ्य करने से पित्त आवधेक चढ़ जाता 
ओर अन्त्रधराकला में क्षत तथा शोथ होने से रोगी को रकक्‍्ता।विसार हो जाता 
है, जिससे रोगी को अ्रधिक्रवर दस्तो के साथ रक्त अआत्ता है । चिकित्सक कः 
कर्तव्य है कि इस रक्कातिसार में व्डी छुद्धिमता से चिकित्सा करे, इस रोग 
में सदा शलच्ण, क्षत तथा शोथ नाशक, आही, पिच झोर बातहर द्वब्यों 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। 


| कप 
कुठजांद क्वाथ 
इन्द्रजा, अतीस, नागरमोथा; नेन्नबाल्ा; लोधपठानी; धाय फूल 
काल चन्दन; अनार का छिलका, पाढल -प्रत्थेक ३ माशे । इल द्वब्यो का 


१ 
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क्वाथ यथाघत्रिधि बना कर पीने से रक़्तातिसार अवश्य नष्ट हो जाता है। 
यह प्रयोग तीन चार दित तक रोगी को पिलाना चाहिये । 
5 से आप ५९ शत श ५ ११ हर [4 ७ 
१पत्तातस्ार मे ब्म्ह्ा डुआ रखान्जनाद चुण भा रकक्‍तातमार के 
लिये एक उत्तम ओआषधि है । 


शीघ्र प्राप्त होने वाले कुछ याग 


डक बबत हरी 





# 6 7 ल्‍्र 
है 
है] 


१, चावल्ना के जल के साथ मिश्री मिला कर 
शन्‍्त होता है । 


नेस रक्‍तातिसार 


२, अनार का छिलका ओर कुछे की छाल का काढा में मिश्री तथा 
शहद मिला कर पीते से रक्तातिसार नष्ट हो जाता है । 

३. पहाडी नागकेशर का चूर्ण ३ रत्ती मक्खन में मिला कर दिन 
में २-३ बार खिलाने से रक्तातिसार दूर हो जाता हैं । 

४, मोचरस, मिश्री, इन्द्रजो, धाय के फूल, लोध पठानी । सब 
द्रव्य समभाग लेकर इनका चूर्ण बना ले, यद्द चूर्ण २ तोले तथा बेलागेरी, 
२ तोले लेकर पकाये दुएु बकरी के दूध के साथ प्रयोग करने से रक्‍ता- 
तिसार हटता है । े 


४. थ्राम के पत्ते, जामुन के पत्ते, बवूल के पत्ते, आंवले के पत्ते 
सब द्रव्य २ तोले से « तोले तक लेकर पानी में घोटने के बाद छान कर पीने 
से रक्तातिधार नष्ट होता है । 

६. चन्दन श्वेत को घिस कर ४-६ रपत्ती तक शहद में 
मिला कर चादने के बाद ऊपर से चावलों का पानी पीने से रक्‍्तातिसार 
शान्त होता है । 

७, गेरू, श्वेत कत्था, राल श्वेत,कत्तीरा गोद, अत्येक समभाय। इन 
शच्यो को बकरी के दूध में रगड़ कर एक २ माशे की गोली बना चाचलों 
की घधोचन से देने पर रक्तातिसार शान्त हो जाता हैं । 
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प्रवाहिका (पोचिश) चिकित्सा 
+62-- ००४६७ ,० ०--६६+- 


प्रवाहिका रोग से ग्रायः बृहदन्त्रस्थ अन्त्रधराकलो में शोथ हो जाता 
है। इस रोग मे अपाने वायु के आधिक विक्ृत हो जाने ले तथा पेंट में 
सुदठे होने से रोगी को शूल बहुत होता है, पित्त अधिक होने की अवस्था 
में गुदा में भलत्याग के समय अ्रति दाह होता हे आर दस्त लाल रपज्ञ का 
तथा आम मिश्रित होता, है कफ प्रवल होने की हाल्नत में श्वेत वर्ण की 
आम कभी विष्टा से मेल कर निकलती ओर कभी आम ही आरती है । 
इस रोग में सदा बातानुलोमन, क्षवनाशक, शूल्ननाशक अर आमानिस्सासरक 
चिक्रित्सा पहले करनी चाहिये, श्राम कोष्ट से न रहने पर दीपन, पाचन, 
आही ओर शोथनाशक द्वब्या द्वारा चिक्रित्मा करनी चाहिये | 

तासामतीसारवदादिशेच्च लिंग क्रम चामाविपक्वता च॥ 


श५ 


प्रवाहिका की चिकित्सा आम ओर पकक्‍चातिसार के समान करनी 
चाहिये । 


हरीतक्यादि काढ़ा 


बडी हरड की छाल २ तोले कूट कर 9॥ पाव पानी से पकावे, 
२ छुटांक शेष रहने पर इसमें १ तोले से ४ ठोले तक्क पुरणडी का शुद्ध तेल 
डाल कर रोगी को पिल्वावें । इसके प्रयोग से खुद्दे ( शुष्क विष्टा » निकल 
कर सरुव्रतः ही प्रवाहिका नष्ट हो जाती है| थ्दि इस प्रकार पूर्ण त्ञाभ न हो 
तो सामान्य आही दीपन हव्या के डप्योग से ल्लास होता है । 


ए/-_ ०५ 
अश्वकणशाद प्रयाग 
१ तोला ईसबगोल २ तोले एरणडी के तेल से भिगो कर गरम दूध 
में डाल कर पीने से आम सुखपूतक तत्काल बाहर हों जाती है और कोष्ठ 
शुद्ध हो जाता है। यह दोनो योग पेचिश की पूर्व अचस्था में अवश्य सेवन 
क्राने चाहिये । 
५5 6 न्यू 6 
हरातक्यांद चूरा 


छोटी काली हरढ ९ तोले लेकर शुद्ध घी में भून के इसमे & तोकीे 
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सोफ सिला कर चूर्ण बना से । यह चूर्ण ६ साशे तक शर्व॑त-च्रनफशा के 
साथ चाटने से कोष्ट शुद्ध हो जाता है; यह आमशूल को नष्ट करने और आम 
का निकालने के लिये प्रेष्ट रेचन है । 
सिद्ध योग 
चनफशा १ तोला, मग़ज़ कददू ६ माशे, ग्रुलसुर्ख़ & माशे, सॉफ 
४ साशे। सनायपत्र २ माशे । इन सब को सरदाई के समान रगड़ कर सिश्री 
मिला रोगी को पिल्लाने से प्रवाहिका नष्ट होतो है । यह योग झदुकोंष्ठ, 
कोमल प्रकृति तथा गार्भेणी के लिये पुक अमूल्य ओपलधि है, इसके 
एक दो बार सेवन करने से ही प्रवाहिका समूल नष्ट हो जाती है । 
ये [३० हा 
बिल्वांद शत्रवत्नह 
बेलागिरी, लोध पठानी, काली मारेच प्रत्येक ३ माशे, गुड १ तोला, 
शुद्ध एरणड का तेल ४ तोले । सब द्वव्यों को एकत्र कर अवलेह बना ले । 
यह अवलेह ६ से ६ माशे तक दिन से ३-४ बार साफ के अके के साथ 
देने से प्रवाहिका नष्ट होतो है । यह योग हमारा हज़ारों बार का 
अजुभूत है । 


नागराजादि चूरा 
नागकेसर, मोचरस दोनो। को समभाग लेकर चूर्ण बना ले । 
मसात्रा-३ मारे से ८६ साशे तक । 
अनुपान--शहद मे यह चूर्े मिला कर छाछ के साथ शोगी को 
प्रयोग करावे, दिन में ३-४ बार सेवन कराने से आम पच कर रोगी को 
लाभ हो जाता है। क्रोष्ट सम कुछ एक आम रहने की हालत मे यह अति 
लाभ करता है । 


# 


चिश्वा प्रयोग 


इमली की झदु छाल ३६ साशे पतले दही या छा सें घोट कर 
पीने से रक्‍्तातिसार और अवाहिका को तत्काल लाभ होता है । 
(३ [कप ९ 
सज़्र साद्‌ चूरु 
सर्जरस ( राल श्वत ), भोचरस; दोनो द्ृब्यो को सहान पीख कर 
घर्"य बना ले | 
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सात्ा--४ रती से १ माशे तक दिन में कई बार बकरी के यू 
5 चल कि रु श्प्य होता पु 
के खाथ प्रयोग करने से रक्तातिसार और प्रवाहिका को अवश्य लाभ होता है । 


०0 'कराधर रस 
धाय के फूल; इन्द्रजो; मोचरस; लोध पढठानी; नागरमोथा; 
श्रफीम; पारा शुद्ध; गन्धक शुद्ध; वेलगिरी समान भाग । सब द्वृब्यो को 
यथाविधि खरल करके रस तयार कर ले। इसको “गद्स्‍लाघर रस” कहते हैं । 


माज्रा--१ रत्ती से ४ रत्ती तक। 


अनुपान--दही की छाछ के साथ ढदिन में ३-४ बार प्रयोग से 
लाभ होता है। यह प्रवाहिका रोग के लिये आद्वितीय और अचुक ओपबि 
है; कोष्ट में पहुंचते ही अपना अभाव तत्फाल दिखाती हैं । हमारा सही 
बार का अनुभूत योग है। यदि पेचिश के साथ ज्वर भी हो; तो गड्गाधर 
रस अनार के रस अथवा अ्रनारदाने की सरदाई के साथ प्रयोग 
करना चाहिये । 


लाई चरण 
ढ््‌ 

गंधक शुद्ध $ तोला; पारा शुद्ध ६ माशें । दोनों को यथावत्रिवि 
कज्जल्ी करके सोठ, काली सरिच; पीपल प्रत्येक € तोलें; पांचों नमक 
चार २ साशे; हींग भरुनी हुईं $ तोला; जीरा *वेत; जीरा ऋण्ला अत्येक 
१ तोला लेवे । इन सव द्वव्यों से आधी भांग मेला कर यथाविधि 
चूर्ण बना से । 

मात्रा-४ रत्ती से १ समाशा तक। 

अनपान--दही की छाछ के साथ दिन में ३-४ बार प्रयोग 
करने से अवाहिका नष्ट होती हँ | 


च्द - रे ८ 3 ० 
ह चूर्ण शास्त्रक्न एक प्रसिद्ध आपकधि है; इसके रोवन से अठि 


कष्ट साध्य ओर जीर्ण अवादिका रोग अवश्य नष्ट हो जाती है । 
[3] [पे | 
हरातकयाद बठा 


वरडी हरड का छिलका १ तोला;' आंमला; माजू ; कपूर, प्रत्येक 
१ तोलो- केसार & माणे। सब द्वब्यो को अर्क गुलाब से ३ दिन खरतत 
करके चने क ब््रावर गॉला बनासे। 
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माचा-9 गोली तक। 


'अजुपान--दिन से ३-७४ बार अर्क गुलाब या अक सोफ के साथ 
प्रयोग करने से प्रवाहिका रागी को श्रति लाभ होता है । 


कुटजाष्टक अवलेह 

कुढ़े की गली छात्र £ सेर कूट कर १६ सेर जल मे पका कर काढ़ा 
करें, चतुर्थाश रहने पर उतार कर छान ले फिर इस क्वाथ में सीमल का 
गोद २ तोले, पाठल, धाय के फूल, नागरमोथा, श्रतीस, बेलगिरी, लज्जालु- 
बीज श्रत्येक ४ तोले इन सब द्वव्यों का सूचम चूणे मिला कर पकावे ओर 
अवलेह के समान हो जाने पर उतार लें; इसे कुटजाष्टकावलेह कहते है । 

मात्रा--8 माशे तक | 

अनुपान--चावलो का जल, गाय का दूध या बकरी का दूध, इन 
में से आवश्यकतानुसार किसी से भी प्रयोग कर सकते हैं। यह ओऔपकधि 
सब प्रकार के आतिसार, संग्रहणी, रक्‍ताश ओर रक्‍तातिसार की उत्तम 
ओआपसधि है । 


प्रवाहिका रोग में रस कपूर का प्रयोग 





प्रवाहिका' के लिये रस कपूर भी एक उत्तम आ्रोषधि है । प्रयोग से 


पूर्वे रस कपूर को खरल करके जल में भिगो दे, २४ घरणंट बाद पानी नितार 
हे, इसी अकफरार ३ बार खरल करके नितार ले ओर चूर्ण करके रख ले । 


मात्रा--१ रत्ती । 


हैक कब 


अनुपान--रस कपूर १ रत्ती, इलायची बडी १ दाना। दोनों को 
एकत्र कर शीशी में डाल कर ऊपर से ८ तोला शुद्ध जल मिला दे । यह 
आपसधि दिन में २-३ वार २ तोले सेवन कराने से प्रवाहिका को 
ज्ञास होता है । 


हक 


रस कपूर को बिना शुद्ध किये भी उपयांग कर सकते है परन्तु बिना 
शुद्ध किये देने से मुंह आ जाता है । 
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हो आप | कक 
गरणिणी के लिये प्रवाहिका नाशक थांग 


सिद्ध यांग 


४ व बन 
गुल घुनफशा ६ माश, मगज्ञ क्ठ्यन दमाशे, साध $ मे 
सनाय पत्न $ माझा । समय द्वब्शा को समान भाग जले मे घाटका उ 





१] श् 


थोडा गरस दूध ओर मिश्री मिला फर पिलाने से श्रवाष्िकरा रोग को श्रवश्य 
लाभ होता द् । यद अजुभूत ओआपधि ४ 


हरीतक्यादि चूणो 
छोटा काली हरढ ( जी धर ) कुद् घी में भून ले फिर आधी 
भुनी हुईं सॉफ २ भाग, सोंठ १ भाग, इलाग्रची बढठी $ भाग, मिन्नी 
सब द्रब्यों से दोगुणी सिल्ला कर सब को एकत्र कर चूर्ण बना लें। 


मात्रा--२ माशे से ३ माशें तक । 


अनुपान--दिन में ३-४ बार शअ्रके सॉफ के साथ अयोग 
करना चाहिये । 


बालातिसार नाशक अनुभूत योग 
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४ $. सौंफ ६ साशा, अ्रजवायन ३ साशा, जायफल ४ रत्ती । सदर 

द्वव्यों को एकत्र कर चूर्ण बना ले । ३ रची से ४ रत्ती तक बात्षक के बला- 

नुसार दे देघें; वालक को आनाह होने के कारण जब दस्त होते हो तो अर्क 
सौंफ के साथ इस चूर्ण का प्रयोग करने से अति लाभ होता है। 

२. बालक के जी दुस्तो में सोडा बाई कार्य ( सर्जिका सत्वोत्पत्म- 

कण ) एक से २ रत्ती तक समयाजुसार माता के दूध सें प्रयोग करने से 
अवश्य लाभ होता है । यह हमारा शतशः अजुभूत योग है । 


श्रतिविषादि चूरो 


अतीस के चूर्ण के अयेग से बालकों के सब्र प्रकार के दुस्त रुक जाते 


कलर 
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थे 
हैं। इस चण को ४७ चावल भुनी हुईं हीग के साथ माता के दूध से देने 
स॒ शीत से उत्पन्न हुए बालको के दस्त तुरन्त रुक जाते है । 

इसी प्रकर केसर १ या २ चावल की मात्रा में दूध के साथ प्रयोग 
करेंने से शीत के कारण उत्पन्न हुए बालकों के दस्त नष्ट होते है । 

गज्गाधघर चूणें से बालकों के हरे पॉलि दस्त रुक जाते हें। 


- केशर बंटी 


केशर, हींग भुनी हुई, अ्र्तरीम शुद्ध सब को समान भाग लेकर 
एकन्न पीस कर बाजरे के समान गोली बना लें । यह वी अर्क सॉंफ के साथ 
दिन में ३ बार सेवन कराने से सब प्रक्वार के दस्त रुके जाते हैं। यह 
सेकढों बार का अनुभूत योग है। 


पी पु / ६ 
“ बिल्बाद बर्दा 
चेलगिरी, सोंठ, जायफल, नाग केशर, बडी इलायची के दाने । 
सब द्वब्यों को चूर्ण कर पोस्त के डोडे के काढ़ें में दो दिन तक खरल करके 
एक २ रत्ती की याली बना छ्े । यह वटी दिन में २-३ बार माता के दूध 
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अथवा सॉफ के अर के साथ उपयोग करने से दस्त रुक जाते हैं। यह 


वदी आमाशय को बलिप्ट कर वसन राक देती द्व (. दीपन, पाचन, ग्राही, 
वसननाशक ओर रक्ताबरोधक है। 





' अतिसार नाशक सद्यः प्राप्यं योग 


'साकरथााा राम लाहकी ' 





१. गूलर का दूध बताशे में भर कर ८-१० दिन खाने से सब प्रकार 
के दुस्त रुक जाते है । है 

२. मोंचरस और मिश्री सम साग लेकर इनका चूर्ण कर ले, इस 
की २ माशे की मात्रा दिन सर से २-३ वार देने से पुराने दुरुत, सम्रहर्णी 
झोर पिचातिसार को लाभ होता है । 


३. आम की ,गरुठल्ली ओर वेलागिरी का यथाविधि क्वाथ बनाकर 


२०४ [ ध्रतिसाराधिकार 


पिलाने मे अतिसार अवश्य नष्ट हों जाता 5 । इस काढ़े में मिश्री और 
शहद मित्ना कर प्रयोग कराना चाहिये । 

४, घी में भुनी भांग २ माश तक रात्रि के समय शहद से मेला 
कर चटाने से रोगी की रात भर नीदर ञ्रा जाती आर दस्त रुक जाते है । 
यह श्रति ज्षुधावर्धक श्रार अजीणनाशणक योग है । 

&. एक रत्ती श्रफमि बकरी के ६ तोले दृध में घोल कर पिलाने 
से रक्‍्तातिसार और भ्रवाहिका को लाभ होता है, विशेष कर रफ़ोल्चण 
प्रवाहेका में यह उत्तम है । 

६. आम की कापल ओर केथ का गृदा दोनों को मिला कर चावलों 
के पानी से दिन मे ३-७ बार देने से रक्‍तातिसार को तत्काल 
लाभ होता हे । 

७, बूल के पत्तो का रख १ तोला द्विन में एक बार पीने से सब्र 
प्रकार के दस्तों को लाभ होता है तथा इसके योग से ग्रुदअंश को भी 
लाभ होता है । 


८. कुड की हरी छाल का रस दस्तो की एक उत्तम श्रापधि है । 
* जायफल का चण ४ रत्ती से १ माशे तक दही या छाछु के साथ 


दिन में २बार प्रयोग करने से सब प्रकार के दरुत नष्ट हा जात हैं । 


१०, अरलू की छाल आर साठ का चुर्ण ३ माशे की मात्रा में चाचलो 
के जल के साथ दिन मे कई बार प्रयोग करने से दस्त निस्सन्देह 
रुक जाते है । 


नाभिश्नेशजानित अतिसार चिकित्सा 
अपसकुब ० ३ ५-9० ० ६-- * पसस्ट्ेक- 
जातिफल्लादि बरी 


जायफल, अफीम शुद्ध, शिक्लरफ शुद्ध, अजवायन देसी, हरड़ छोटी 
थी में भुनी हुईं; सब द्वव्यों को खरल करके १ रत्ती की मोली बना ले | 

मात्रा--१ रत्ती । 

अनुपान--जल के साथ जातिफलादि वटी दोनो समय शअयोग 
करने से नाभि ठीक हो जाती 'झोर दुस्त रुक जाते हैं | 


कान 
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हा] [6०4 ३] 
यवान्या|[द्‌ बर्टा 
अजवायन देसी, सोठ, नक छीकनी बूटी की भस्म प्रत्येक १ तोला, 
गुड़ पुराना ३ तोले । सब को एकन्र खरल करके जडब्नली बेर के समान 
गोली बना ले, यह यवान्यादि चटी कही जाती है। यह च॑टी प्रातः सांय' 
प्रयोग करने से नासि ठीक हो जाती ओर दरुत भी रुक जाते है । 
के *$ #&७ रा 
काचा हक्षप 
फटकरी श्वेत १ तोल्ला, माजू हरे $ तोला । दोनों द्वब्यों को सिरके 
न हे 0 न ७ ५ का बे 
से पीस कर नाभि के चारो और गाढा २ लेप कर दे ओर उस पर भीगा 
कपडा रख दे, इसके सद्लोचक प्रभाव से अन्य स्थानों से हटी' हुई नाभि 
है /५्‌ न 5 न गत क 5 
अपनी जगह आ जाती और उसकी क्रिया ठीक हो जाती है। 


हि शिया 2. कह  8 
भय तथा शाकातसार चाकत्सा 
की ०३००-०५ >> ह्क+ 
भयशोकसमसुद्भूत्तो ज्ेयो वातातिसारवत्‌ | - 
तयोवातहरी कारयो हपणाश्वासनेःक्रिया ॥ 
भय्य तथा शोक से उत्पन्न हुए अतिसार रोग से प्रायः बात कुपित 
होता है क्योकि यह मानासेक व्याधि है, अतएव इस रोग मे सदा वातपित्त- 


नाशक, श्रानन्द्जनक, शोक तथा भयनाशक धीरज श्रादि क्रिया द्वारा 
चिक्रित्सा करनी चाहिये । 


हक का | 
शाथातसार चाक्त्सा 
+१2-०-०३३३४-०--४७+% 
शाथातिखार से सदा शोथनाशक चिकित्सा सिश्वित अतिसारनाशक 
६ 
चिकित्सा करनी चाहिये । 
0 कप 
पुननवादि काढ़ा 
पुनर्न॑वा, इन्द्रजी, वेलगिरी, अतीस, नागरमोथा, काली सरिच 
प्रत्येक ४ साशा । इनका कक्‍्वाथ पीने से शोथातिसार नष्ट होता है । यहां 


बे [ गतिसारायिकार 


यह प्रयोग केवल उदाहरण के लिये दिया गया है । इसके अ्रतिरिक्र दुग्ध 
बटी, आहिफेन वटी, व्रिजयपर्पटी, रसपर्पटी, पव्चासरूत पर्पदी, लोहपर्पटी 
आदि अनेक शोथातिसार की उत्तम ओपधि है, जो अपनी जगह पर 
लिखी जावेगी । 


निःसार पीड़ित अतिसार चिकित्सा 





ट्प्प 


5 | 
थप 


क्ुय से पीडित ज्वरातिसार रोगी को मलाई वाली दही में शा 
डालकर पिलाने या सुवर्ण गरम करके उसे दूध में बुझा कर उस दूध 
शहद डाल कर अयोग कराने से लाभ होता है । इस रोग में सदा स्विग्व, 


धातुवर्धन तथा आग्निवर्धक द्वव्यों का प्रयोग करना चाहिये । 


बिद्ठात्नय चिकित्सा 
ब्वकर्टटटटटटफलकतीी 
यदि तीचण अग्नि वाले रागरियो को पिच और बायु की अबवलता 
के कारण विष्टा चाय होवे अर्थात्‌ थोडा २ करके ग्रान्थरूप होकर निकले 
तो इन रोशियों को पुराष के संग्राही द्वव्यों का प्रयोग कराने | 


शुब्यादि प्रयोग 


4. सोठ, राब (एक गुड का भेद), दही, तेल और दूध । इन सब 
 हब्यों। को अथवा समयानुसार जिनको आवश्यक सम्के मिला कर रोगी को 
पिलाने से लाभ होता है । 


2 


खरेंटी पु पु [कप  े पी. प.स 
२. खरेंटी ओर सोठ से सिछ किया हुश्रा दूध रोगी को देने से अश्रति 
लाभ होता है। 


विषजनित अतिसार चिकित्सा 


हे 





कभी २ जमालघोटा, अरणडी के बीज, थोहर या सेहुणटड का दूध 
तथा जलापा आदि तीत्र वीये, क्षतकारक, शोथजनक तथा तीब्र विरेचन द्वव्यो 


हि 
ः 
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के विधिविरुद्ध या आवधिक मात्रा में प्रयोग करने से रोगी को अति पतले २ 

ढस्त अ्रीर वमन होने लगती है । ऐसी दशा में चिकित्सक को उचित है कि 

शान्ति कारक, हथय, क्ततनाशक्र, शोथनाशक त्तथा शौतवीय द्वव्यों द्वारा रोगी 

की चिकित्सा करे | 


दही प्रयोग विधि 


जमालघोटे आदि के विष से उत्पन्न हुए आतिेसार में दही की 
छाछु मे घनिये का चूणें मिला कर अथवा दही ओर गुलाब मिला कर 
शागी को निरन्तर पिलाने से लाभ होता है। ध्यान रहे ऐसे रोगी को पानी 
के बदले भी दही की छाछु ही पिल्लाना चाहिये। 

विशेष चिकित्सा विप प्रकरण में देखो । 


गुददाह--गुदपाक चिकित्सा 


४०4७-०६ 

जब बहुत दुस्त होने के कारण या पित्त की अधिकता से गुदा में 
आते दाह होवे या शुदा पक जावे तो उस दुशा में दाहनाशक, द्रृ्यों के 
क्याथ से शुद्र को बार २ धोना हितकर है । यहां ऐसे कुछ योग दिये 


७ ओह 


जात हु++-- 








१. पटोलपात और मुलहरी के काढ़े से गुदा को धोने से दाह और 
गरुदपाक नष्ट होता हैं । 
२, बकरी के दूध में मिश्री ओर शहद मिलाकर इसे पीने और 


० प ०. 


गुदा को धोने से गुदाशूल ओर गुदा की दाह नष्ट होती है । 


४ [8 
गुदशूल [चिकित्सा 
१, चूहे का सांस पका कर उसे बांधने तथा इस जल के चाप्प देने 
श्र गुदा को धोने से तीन गुदशूल नष्ट होता है । हर 


हज 


र्‌ 


२. घी और भेंदे को जल सहित पका कर हलवा बना लें, इस हलवे 
को हलका २ गरम ही गुदा पर बांध देने से गुदुशूल्न तत्काल नष्ट होता हे । 





श्ण्य [ श्रतिलारीधिकार 


के 6 
गुदभंश चिकित्सा 
“-- 8 --- 

प्रायः अ्रधिक दस्त होने के कारण गुदा की सवर्णी नासक मांसपेर्शी 
ढीली हो जाने के कारण गुदा बाहिर निकल श्रातती है, प्रचलित भाषा में इसे 
काँच निकलना कहते है और शास्त्र मे इसे रोग को गुदकझश कठा गया डे 
ओर स्निग्ध, कपायरसवबहुल तथा खिचाचट पढ़ा करने वाले द्वव्यो के 
द्वारा इसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 

३, चूहे की चर्बी कुछ गरम कर के गुदा के चारों श्रोर कांच पर लेप 
करने से कांच बन्द हो जाता है । 

२, चूहे था थाघे का मांघ पका कर उस में घीया तेल टाल कर 
इसकी चाप्प देने से कांच निकलना बन्द हो जाता हे । 


३. हुलदुल बूंटी (सुवर्चेला) बृद़ी का रस हाथों पर लगा कर गुदा 
पर हाथ रखने से कांच निकलनी बनद हो जाती है| यह पयोग स्त्रियों के 
लिए अति लाभदायक है । 

४ पुराने जूते का चमढडा या लसूडे की राख धी लगा कर कांच पर 
छिडकने से कांच निक्रलना बन्द होता है | 

४. मुर्गी के अण्डे की सफेदी कांच पर लगा कर इसे भीतर करने 
कप पु रु न रु हे 
से गुदा की दाह और कांच निकलना बन्द हो जाता है | 

४ 2७ +< पे श्‌ ई। 

६. बकरी के सुम की भस्म, माजू, फटकरी भुनी हुई, अनार क॑ 
कली, अनार का छिलका; सब द्वव्यों को महीन पलि कर थी लगा कर 
छिडकने से ग्रृदा का निकलना अवश्य नष्ट होजाता है । 


अतिसार रोग में पथ्य 


वमने लंघन निद्रा पुराणाः शालियष्टिकाः । 
विलेपी लाज मंडश्च मसूर तुबरी रसः ॥ 
शशो वे लाव हरिणकपिजलभवा रसाः । 
सब छुद्रकषाः श्रंगी डिंडशो मधुरालिकाः ॥ 
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बैल छाग घृत क्षीरं दधि .तक्र गवामपि। 
दइधिज वा पयोज वा नवनीत॑ गवा जयेत्‌ | 
नव रम्भाफलं पुष्प क्षोद्र जम्बूफलानि च। 
भव्य सहाद्रक विश्व शालूक चृ विकड्डतम ॥ए 
फपित्य बकुल बिल्वे तिन्दुक दाडिमद्बयम्‌ । 
लाले वटफले चापि चागेरी विजया करा ॥ 
जातिफले च हँवेरं जीरक॑ गिरिमक्लिका | , 
कुस्तुम्वुरु महानिम्बकपायः सकलेो रसः ॥ 

'  अन्नपानानि सवोशि दीपनानि लघुनि च.। 
नामेहूयांगुलो उघस्ताच्बस्त्रेणाडेन्दुबइहेतू .. 


8 + अर्थ-वमन, लद्भचन, निठा (सोना), घुराने साठी चावल, चावक्षों 
का शुप, धान की खीलों का मणड ( पछि ), मसूर, अहर,कर दाल का 
पानी अथवा पतली दाल, शश्य, तीतर,-हरिण इनके मांस का रस ओर 
खसागी, खुड्डी, सघछुरालिका आदि सत्र 'प्रकार की छोटी मछली, सरसो का 
सल., बकरी छोर गाय का घृत, दहो, सदा, तक्र, न्वरने केले के फुल 
क्रा शाक, रुथा केले के फछ् का शाक, मधु ( शहद ), जासुन की त्वक्‌ 
आर पत्ते, गज भधीपलत, सोठ, अंहक, कटाई, केथ, 'विक्ष का फल, खट्दा 
श्रोर मीठा दोनों प्रकार का अनार, ताइ़फल, चांगेरी '€ हछुपतिया ), भाग 

मजीट, जायफल, ,दाऊवेर, जीरा, कुढे की छाल, धनिया, बक्रायन तथा 
सब अकार के कसेले पदार्थों का रस और खूब॑ अरिने सन्‍ंदापक हलके अनाज 
आर ने के द्वब्य ओर नाशि से।दो अगुल नीज्षे ऊपर लोहे के शस्त्र को 
परम करके दाग देला 4 यद सब, अतिसार, शेग़ी के लिये पथ्य अर्थात्‌ 
'खुखदाया हैं; चिकित्सक को चाहिये के इनमें से देश, काकछृ, चल तथा 
शक्ति के सनुसार' ग्रधोचित पध्ये आतिखांर रोगी के लिये विधान करे 4 


(4 
४४ 
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दुष्टाम्बुमस्तुमृूहवारि - च नारिकेलम्‌ । 


संस्नहन॑ सृगमदो एखिलपतन्रशाकं , 
सारा सराणि सकलानि पुनर्नवा च। 


उर्वरक लवणमम्लमपि प्रकोपो, 
वर्ज्यों उतिसारगदपीड़ितमानवेषु | 


अर्थ--स्वेद अर्थात्‌ पसीना निकलना, भअन्‍्जन € सुरमा ) लगाना, 
रक्त मोक्षण-फसद ( खून निकलवाना ), श्राधिक जलन पीना: स्नान करना, 
रंत्री पसज्ञ, रात्री से जागमा, धूस पान ( हुक्‍्का पीना 2, नस्य ( नस्वार ) 
लेना, तेल ऋथवा छत की मालिश करना, मल मूत्रादि चेगों को रोकना, 
रूसे ओर अपनी भकृति के विरुद्ध श्रन्नांदि का भोजन करना, गेहूं, 
उड़द, जो, बथुवा, मकोय, चोलाई, फली वाले शाक, सब प्रकार के 
कन्द, पत्तो वाले शाक, सुद्ांजना, आम, सुपारी, पेठा, काशी फल, वस्‍्बी, 
बेर, भारी अनाज, पान; ईंख या ईंख का रस, गुड़, शराब, पोोई का 
शाक, द्वार ( दाख ), अम्लवतफल, लखन, भ्रामज्ता, दूषित जल, दही 
का जल, घर में पद हुआ बासी पानी, नारियत्र अ्रथया नारियल का जल 
सरुनहन के, तीब्र क्वार ओर दस्तों के लाने चवारे सम्पूर्ण पदार्थ, ककडी, 
खीरा, खरबूज़ा, पुननेवा ( सांठ ) निमक और खटाई जिन मे आधिक डाले 
गये हो ऐसे पदार्थ । यह खबर अतिसार रोग वाले के लिये अपथ्य अथांत 
दर्जित हे। 


क्‍ ज्वरातिसार चिकित्सा 


जा 





ज्वरातिसारयोरुक्ते मेषज यत्यृथक्‌ प्रथक्‌ । 
न तन्मिलितयोः कार्यमन्योपन्य वर्धते यतः ॥ 
च्यवमान ज्वरोत्सृष्टमुपेच्नित मले सदा । 
अति प्रवर्तेमानन्तु साधयेल्सचिक्ित्सिते, ॥ 


२१२ [अठियार। सिकरार' 


5 र्वीं पक त्सिति हि 
अतस्तौ ' प्रतिकुर्वीव विशेषोक्तचिकित्सित: | 
> | कप (्‌ः विशपतस्तद 
लंघनमुभयोरुक्‍त मिलिते काये विशपतस्तदनु ॥ 
उत्पसलपश्टिकसिद्धं लाजाम्रणडादिक सकलम्‌ । 
ज्वर तथा अतिसार की,प्रथक्‌ २ चिकित्सा में जो प्रापाधियां चयन 
की गई हैं उनको मिलाकर ज्वरातिसार मे कभी प्रयोग नहीं करना चाहिखे 
ली आय च् न & के न < ञऊई ५ | था की 
क्योकि ज्वरनाशक ओआपसधियां प्रायः भेदक ओर रंचक दोतीं हैं नथा अति- 
सारद्र ओपधियां आही ओर मनस्तम्भक द्वोती है । दोनों प्रकार की विस्द्ध 
भुणवाली भेदक शोर आही श्रोपथि के डप्योग करने से ज्यरचर्धवः 
े करे 
प्रभाव होता है । 
ज्वरातिसार में यदि दस्तों द्वारा पक्त मल निकल रहा ठो तो उसकी 
लपेक्ता करनी चाहिय, परन्तु यदि अधिक दस्त होने लगे तो समयानुसार 
अतिसार नाशक अापधियों द्वारा मली झकार चिकित्सा करनी उचित हे? 
ज्वरातिसार में ध्यान रकसे कि यदि ज्वर के पदा करनेवाले दोष साम हों 
3 का [०] कप [कप [+ ०5 हा «>> 
ओर दस्तो सें भी सामना हो तो पाहले रोगी को विधिपूर्तवक लंघन कराना 
चाहिये परन्तु यदि रोगी अधिक निर्बरल हो तो कमल आर घान की खीलं 


से सिद्ध किया हुआ यूप इत्यादि लघु पदार्थ ढें, जो श्रतिसारहर त्तथा ज्वर 
को नष्ट करने वाले हैं। 


| उत्पल्नपष्टक कषाय 
नर खरंटी 0० कप ३. को हु 
घृष्टपणा, » वेलगिरी, धनिया, सॉठ, कमल-प्रत्येक ७ साशे ) 
इन द्वव्यों का अथाविधि सिद्ध किया हुआ क्वाथ खट्टे अनार का रस २ ताले 
मिला कर प्रयोग कराने से ज्करातिसार नष्ट होना है। अह योग वातपित्तोल्‍्च॒ण 
ज्वरातिसमार की एक विशेष ओपधि है ।' 


दशमूत्ञादि क्वाथ 


लित दशमूूल का क्वाथ, सोंठ का चूर्ण ३ साशें डाल 


# 


ब्रिदोपष तथा छातकफोल्चण ज्वरादिसार नष्ट होता है । 


बहत गुड़च्यादि काथ 


गिल्लोय, अतोीस, धनिया, नेन्नवाला, पाल, चिरायता, इम्द्रजो 


२ तोले मि 
कर सेवन कराने से 
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मीठे, लाल चन्दन, खस, पिसपापडा प्रत्येक £ साशे । इन द्वव्यों का 
यथाविधि क्वाथ बनाकर शहद मिला कर पिलाने से ज्वरातिसार नष्ट हों 
जाता है । यह काड़ा पित्त तथा चात्तजानित आतिसार और ज्वर को नष्ट 
करता है, यह रक्‍्तगन ज्वरातिसार की एक अप्ठ ओआपधि है । 


उत्पल्लादि चुणे 


कमल के फूल, श्रनार का छिलका,, कमल केसर, सब द्वव्य समान 


$ 


भाग से कर चुूरों बना स्ल । + - 
सान्ा-- ४६ साश तक । 


अनुपान--यह चूर्ण चावलों के जल के साथ पित्तोल्वण ज्वराति- 
सार में, गिलोय के काढे के साथ वातज तथा त्रिदापज्ष से तथा गुलबुनफ़शे 
के कांढे के साथ कफापित्ताल्वण ज्वरातिसार में प्रयोग करने से लाभ होता 
है। इस चूर्ण का विशेष प्रभाव छे कि ज्वर की हालत से हृदय 'सें घबराहट 
नहीं होने देता। 


सुदर्शन चुर्णे, उ्युपणादि चूर्ण तथा आतिसारोक्त कपूर रस ज्वराति- 
सार की श्रेष्ठ ओऑपधि है । चेद्य का कत्तव्य है कि अवस्थालुसार योग्य 
श्रनुपान से डाचितद आपधि का अयोग करें । 
2 
बहत्कुटडजावल्नह 
कुडे की छाल & सेर एक समन भर पानी से पकावे, जब पकते २ 
चतुर्थाश शेप रह जावे, तो अग्नि पर से उतार कर ठण्डा करके खूब मल 
कर छान ले ओर इस छने हुए जल को लोहे की कड़ाही मे डाल इसमें 
१ सेर खांड मिलता पुनः आग्नि पर रख कर सन्द २ अग्नि पर पकाव । जब 
पकते २ लेह (चटठनी) की तरह हो जावे, तो इन निम्नालिखित दूब्यों का 
उत्तम बना हुआ चूर्ण मिला दे । चूर्ण द्रव्य -पाठा, वराहक्रान्ता, चिंल्य- 
फल्ष की सज्जा, धायफूल, नागरमोथा, अ्रनार का छिलका, अतीस; छोध, 
मोचरस, राल सेफद, रसाबन्जन ( रसोंत ), धानेयां, ख़स, सुशकवाला 
भत्येक ९ तोला। सब का बारीक चूर्ण उपरोक्त लेह मे मिला दें और लेह' 
ठण्डा होने पर उसमें १६ तोले सथ्ु मिलता दे । न्‍ ॥ 


२१४ [ अतिसाराधिकार 


मात्रा--३ साशे से ६ साशे तक दिन में ३-७ बार देने से ज्वरा- 
तिसार की नष्ट करता है । 

प्रयोग--इसका प्रयोग ज्वरातिसार की उस अश्रवस्था में विशेष 
लाभ करता है, जब कि पित्त दोष प्रधान हो और आतिसार में रक्त 
भी प्राता हो । 


अनुपान--जल अथवा श्रर्क इलायची । 
सृत्सेजीबनी बटी 

पिष्पल्ली $ तोक्ा,भीठा तोलिया (विष)१वोला,हिंगुल शुद्ध रतो.। तीनों 
चीज़ों को नीम्बू के रस से; बराबर ३ दिन तक खरल करके मूली के बीज 
के बराबर गोली बनावे । 

मात्रा--$ गोली से २ गोली तक ३ घण्टे के अन्तर से दिन में 
३-४ बार। 

अनुपान--ताज्ञा जल, यह श्रोषाधि वात कफोकलवण तथा त्रिदो- 
पज ज्वरातिसार में प्रयोग करनी चाहिये, इसके सेवन से रोगी को शीघ्र 
ल्ञाभ होता है । 


गगन छुन्द्र रस 

सुहागा, शुद्ध हिंगुल, गन्धक छुद्ध, अअञ्रक भस्म समान भाग लेकर ' 
दुदवबी वूट्टी के रस में ३ दिन तक भावना दें, पश्चात्‌ २ रत्ती प्रमाण की 
गोली बना ले । 

मात्रा- एक २ गोली । 

डे 

अनुपान--२ रत्ती श्वेत राल चूणं ओर ४॥ साशा सधु के साथ 
दिन में ३-४ वार सेवन कराने से रक्त सहित ज्वरातिसार नष्ट होता हें, 
यह रस वातावैत्ते लवण ज्वरातिसार में संवन कराना चाहिये । 

नो5--इस रस में जो अभश्नक भस्म कही गई वह रसराज सुन्दरोक्‍्त 
३१०० पुटी भस्म डालनी चाहिये । 


&7५ किक 
सिछ माणखुरवर रस 
शुद्ध गन्धक ४ भाग, पारा ७ भाग, अभ्रक 9 भाग, ज्जीत्षार, 
सुद्दागा, यवक्वार, सन्‍न्धवलवण, सॉंचल लवण, नोसादर, समुद्र कवण, 
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हरड़, बहेड़ा, आमला सोंठ; मारिच; पीपल; इन्द्रजी; ज़ीरा श्वेत; कालाजीरा; 
चित्रक; अजवाइन; हींग; वायाबेडक्ल, सोये; प्रत्येक का चूर्ण 
एक भाग; पहले पारे आर गंधक की विधि पूर्वक कज़ली चना कर सब 
चस्तुय इस में मिला दें ओर पानी के साथ खरल करके २ रक्ती प्रमाण 
गोली बनायें । 

मात्ना-१ गोली । 

अनुपान-दिन में तीन चार बार पान के रस के साथ श्रथवा गरम 
जल के साथ, यह रस वात कफोल्वण ज्वरातिसार में विशेष लाभ करता हैं। 


नोट--इस रस में अ्श्रक भस्म अक दुग्ध अथवा अर्क पत्र रस 
अर धत्तूर पत्र रस से बनी हुई डालनी चाहिये । 


कुटजारिष्ट 


दे की छाल १० सेर, महुए के फूल १ सेर, मुनक्का € सेर, गम्भारी 

की छाल $ सेर सब हृष्य कूट कर ३ मन ८ सेर पानी में पकावें, चतुर्थाश 
शेप रहने पर अग्नि पर से उत्तार कर मल कर छान लें ओर किसी मिट्टी के 
स्निग्ध पान्न में भर कर उस में १० सेर गुड़ आर २ सेर धाय के फूल डाल 
कर मटके का मुख बन्द करके १९ दिन तक रख छोडें, यदि शीतकाल हो 
तो $ मास तक पडा रहने दें । इस समय के बाद इसे निकाल कर छान ले, 
इस को कुटजारिष्ट कहा जाता है । 

कुटजारिष्ट ज्वरातिसार ओर अतिसार की उत्तम ओषधि है । 

मात्रा--१३ तोले । 

अनुपान -रोगी के बल ओर अवस्थाजुसार जल था अ्रक सौंफ में 
मिज्ञा कर देना चाहिये | कुटजारिष्ट के प्रयोग से मन्दापि नष्ट होती हैं । 


अश्रश्रक वाटिका 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, कृष्णाअकभस्म प्रत्येक $ तोौला । पारे और 
गन्धक की कज्जली करके इसमे अ्श्रक मिला दें फिर काली मरिच १ ताला 
सुहागा भुना हुआ ६ माशे, त्रिकहु १ तोला सब को एकन्न कर भांगरा, 
चीता, ग्रोमा, मणडूकपर्णी तथा भांग इन सब हूव्यों के रस में एक २ दिन 
खरक्ष करके मटर के बराबर गोली बना लें । 
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मभाता--१ गोली | । 
रोगी की अवस्था ओर बलानुसार योग्य अनुपान के साथ प्रयाग 
+ 6 # ५ भ 
करने से यह बरी ज्वर, अतिसार, ज्वरातिलार तथा संग्रहण को नष्ट करता हूँ। 
पहिले लिखे आनन्द भरब, अ्रस्ततार्णव रस, स्ुतसंजीवनी रस आदि 
भी ज्वरातिसार के लिए श्रष्ट योग है । 


ह 


सेग्रहणी रोग 





$ (+च] कु 
सग्रहण क॑ सुख्य लदोराु 
' द्रव घने सित॑ स्निग्ध सकटिविंदन शक्लत्‌ । 
| पैच्विल्यं हे मे 
आमबहुसपेच्छिल्य॑ सशब्द॑ मन्दवेदनम्‌ ॥| 
पक्षान्मासादशाह्यद्गा नित्यश्चापि विमुश्वति। 
आन्त्रकूजनमालस्य दौवेल्य॑ सदन भवेत्‌ ॥ 
दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शान्ति च गच्छति। 
' दुर्विज्ञिया दुर्निवागा चिरकालानुबन्धिनी ॥ 7 
सा भंवेदामवातेन संग्रहपरह्णी मता | 
। आह रोग के निम्त लक्षण मुख्य होते है, इन लक्षणो के होने पर 
अहणी रोग का निदान समझता चाहिये । इस रोग से १९ दिन, १० दिन, 
एुक मास में था सदा हो पतला या गाढा, थोडा चिकना, कच्चा, बहुत पतला 
प्रिच्छिल, अल्प चेदना सहित तथा कमर में दर्द हो कर मल आता हें, 
आतो में शब्द होता, आखस्य होता तथा सलानि और दुर्बलता आदि लक्षण 
होते हैं । इस रोग का वेग दिन से अविक और राज्ि मे कम हो जाता है, 
रंग आम वायु से उत्पन्न होता तथा बहुत देर तक रहता है, इस रोग 


बे 


की परीक्षा करनीं कठिन होती और यह कष्ट साध्य रोग है । 
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असाध्य संगहणी के लक्षण 


प्रसुष्तिः पार्श्वयोः शूल॑ तथा जलघदटीध्वनि: । 
ते वदन्ति घटीयंत्रमसाध्य अ्रहणीगदस ॥ 


निद्रा अधिक 'भावे, पसलियो मे शूल हो तथा भजीर्ण होवे ओर 
जिस प्रकार रहट के घढ़े से जल गिरते हुए शब्द होता है, उसी प्रकार आंतों 
से मल के मिकलते समय शब्द होवे उस रोग को घटी यन्त्र नासक रोग 
कहा जाता है ओर इस रोग को असाध्य समझना चाहिये। 


सामान्य साध्यासाध्य ल्क्षर[ 


बालक अहणी साध्या यूनि कृच्छा समीरिता । 


वृद्धे त्वस्राध्या बिज्ेया मत, धन्वन्तरेरिदम्‌ ॥ 
बालका की संग्रहणी सुखसाध्य, जवान पुरुषो की कष्टसाध्य और 
झुद्ध पुछपों को संग्रहएी होने पर उसे असाध्य समझना चाहिये । 


सेग्रहणंरे रोग में समान वायु के विक्ृत होने के कारण उद्रख्थ तीन 
स्थान यकृत , आमाशय तथा कुद्वान्त्र में विकार हो जाता है । 

3. अहरणी रागी के यक्ृतस्थ पित्ताशय भें पित्त साधारण मान्ना से 
उत्पन्न होने की अपेक्षा न्‍्यून या श्राधिक सात्रा से पेंदा होता हे जिससे पित्त 
यथावद समान मात्रा से पाचक रस के साथ नहीं। मिल सकता । 


हक |! हर कप चर 
२, आमाशय में एाचक रस (गोसदिक जूस ) ठीक मात्रा भन 
निकलने के कारण शआआमाशय निरबेल होकर पाचन काये करने मे श्रसमर्थ 
हो जाता है जित्के कारण रोगी को आम साहित अपक्च मल आता है । 


समरन बायु में विकरर होने के कारण छोटी झान्तों की अन्त्रधराकला 
में शोथ होने से आन्तों से ढद्‌क खोतों की किया तीव और रसचह स्रोतों की 
क्रिया मनन्‍्द हो जाती है जिससे ऋआहार का स्वच्छु रस जो उनसे सदा 
आकर्षित होता था अब आसानी से आकर्षित मही हो सफता और रोगी को 
पतले दस्त होते हैं । 
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चिकित्सक को चाहिये कि सबसे पाहेले ससान वायु की क्रिया ठीक 
करने का यत्न के, इसके साथ ही अहरणी कला के विकार, पिच की 
न्‍्यूनाधिकता श्रोर आ्रामाशय की बिक्रृत्ति को दूर करने का भी ध्यान करे । 
जब तक यह विकार दीक नहीं हो पाने, डत्तनी देर तक संग्रहणी में लाभ 
होना कठिन ही नही परन्तु असम्भव है । 

संग्रहशी रोग की एक सर्वोत्तम ओषाधि 

संग्रहणी रोग की सबसे उत्तम तथा अद्वितीय ओपसधि तक दे । 
शास्त्रों का चचन दे कि जो संग्रहण्णी रोग सेंकडों दवाइयों के सेवन करने से 
भी शान्त नहीं होता, वह तक्र के सेवन से इस प्रकार नष्ट होता है जख कि 
सूर्य के प्रकाश से अन्धकार का अस्तित्व नहीं रहता । 

हमारा सदस्रो बार का अज्ञुभव है कि प्राथः जिन संग्रह णी के रोगियों 
को श्रनेको श्रीषाधियों के प्रयोग से भी लाभ नहीं हुआ और जिनके जीवन 
से रोगी ओर चेच्य दोनों हताश हो गये थ्रे उनको तक्र का 'यथावेधि कल्प 
कराने से लाभ हुआ ओर वह राज़ी हों गये । इस पने चिकित्सक भाइयों 
को सदा यही परामश देंगे कि वद्द संग्रहणी के रोगी को विधि अलुसार 
तक्त था दूध का कल्प कराये, इस प्रकार इलाज करने से रोगी का अवश्य 
लाभ होगा जिससे चिकित्सक की कीर्त्ति तथा यश की शझाद्धि होगी। 


तक कल्प विधि 
अहरणीरोगिणं तक संग्राही लघु दीपनम । 
सेवनीय सदा गव्य॑ त्रिदोषशमन हितस्‌ ॥ 


9०. 


संग्रहणी के रोगी के लिये तक्र दापन, पाचन तथा लघु गुण प्रभाव 
२ के + हा कप ला | +० पी. + पद पे कर 
रत त्रदाौषनाशक तथा समहर्णी हर सिद्ध होता 8; इसलिये शेगी को सदा 
तक सेवन कराना चाहिये। तक्र सेवन करने की दो विधि हैं---- 

े 3. उत्तम गोदधि में चतुथाश जल्न डालकर दही को मथ लें ओर 
नानी थी ( सक्‍खन ) निकाल लें, इस शेष पदार्थ को तक कहते हैं । 

तक्र सेवन कराने के समय रोगी को अन्न तथा जल बिल्कुल न दें 

जथा इच्छाजुसार यश्रेच्छू मात्रा में ,सोंठ का चूण॑ मिला कर भूख 
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में तथा प्यास में सी तक्र सेवन कराये । जब कुछ दिन तक्र का सेवन 
करने से निर्येलता, रूक्षता, तथा सूत्र ओर नेत्रों का श्वेत होना आदि लक्षण 
विदित हो। ते। किसी प्रकार भी बबराना नहीं चाहिये, इस समय रोगी 
को फिर से स्तिग्घतायुक्त थोडा २ तक्र देना शुरू कर दे और ऋमशः बढ़ाते 
हुए मलाई सहित मथा हुआ घोल ' रोगी को पलावे । अ्रहणी रोग के शांत्त 
होने पर रोगी को लघु अन्न आदि देना प्रारम्भ कर दे । ' 

२. दूसरी विधि यह है कि रोगी अन्त का सेवन भी करता रहे ओर 
नोनी घी सहित तक्र आवश्यकतानुसार सोठ का चर्ण मिला कर पौवे, 
धीरे २ अन्न घटाता जावे ओर इसी प्रकार तक्र को भान्नरा ञ्रधिेक बढाता 
जावे यहां तक कि श्रन्न का बिल्कुल त्याग कर देवें, भूख ओर प्यास में 
तक्र का ही सेवन करे । तक्र के कल्प की दशा में रोगी पारिश्रम, सेथुन, 
झाधेक बोलना श्रीर क्रोध आदि को सर्वथा परित्याग कर देवे । इस प्रकार 
तक्र का कल्प करने से रोगी का रोग जाता रहता और वह स्वस्थ हो जाता 
है; स्वस्थ होने पर धीरे २ लघु अन्न देना शुरू कर दें। ,  , ।,, 

ध्यान रहे तक का कल्प सदा विधि पूर्वक करना चाहिये, विपराति 
विधि से तक्र का सेवन कालकूंट विष का प्रभाव करता है । 

दुग्धकल्प की विधि “ विजय पर्पटी ” की व्याख्या से देखो । 

टिप्पणी--तकऋरकल्प में समयानुसार सोंठ के चूर्ण के अतिरिक्त अन्य 
ओपसधियों का भी क्‍भ्रयोग कर सकते है, जिंन॑,मे से कुछ आगे दी जाती हे- 

दोष भेद से तक्र के साथ निम्न द्वष्यों का श्रयोग वरना उचित हें 

१. वातोल्वण श्रतिसार मे लवण । 

२. पित्तोल्द्रण संग्रहणी से मिश्री । | 

३. कफोल्वण रोग मे त्रिकटु । 

पित्तज संगहणी मे बकरी के दृध का कल्प प्रति लाभदायक 


न 
न 
फ् 


[सम्रहयी अ विकार 


संग्रहणी रोग चिकित्सा 


हा श्र 
किमेल २७ पलननरनविनताडा.. 
मिनकन्‍न्‍का नमन १०42-६ 





गअहणीमाश्रित दोपमजीर्णवरदुपाचरेत्‌ । 
दोप साम निराम॑ च विद्यादत्रातिसारबत्‌॥ 


कक. 
अतिसारोक्तविधिना तस्यामग्च विपाचयेत्‌। 
* आओ 'यिश्च्‌ रेपज पे पा 
लंघनेदीपर्न सदातिसारभेपजः ॥ 
। न्क र्ि 
वस्तिकर्म मिपग्‌ कुययान्मन्दाओ: रुद्धवचसः । 
अहणी दूपित होने की हालत में चिकित्सक का कत्तब्य हे कि श्रजीर्ण 
शेग के समान ही चिकित्सा कर | दोपों की साम ओर निराम श्रवस्था का 
भज्जी प्रकार निर्णय करके अ्रतिमारोक्‍त चिकित्सा के क्रम से द्वीपन, पाचन 
अच्यों द्वारा रोग को न करने का यत्न करे, इन का प्रयोग करने से पूर्व 
बंधन करा लेना भी अति आवश्यक है । 


जिस वातजन्य ग्रहणी में श्रप्मि मन्‍्द्र हो ओर मल का अवरोध होः 
चहाँ बेद्य का क॒र्त्तव्य है कि चस्विकर्म का प्रयोग करे | 


जातिफल्नादि चूरों 


जायफल, लोग, इलायची छोटी, तेजपत्र; दालचीनी; नागकेसर; 
कर्पूर; चन्दन शत; खेत तिल; चीते की छाल; चेशलोचन, अगर; तालीशपतच्र; 
आंवला; बडी इरइ की छाल, कलौंजी; सोठ; वायविडड्ठ5 काली मरिच; 
पीपल सब द्वव्य समान भाग लें और सब्र द्वब्यों के समान भांग मिला कर 
विधिवद्ध चूरें बना लें तथा समस्त चूर्य के ब्रावर मिश्री मिला लें; यह्ष 
जातिफलादि चूर्ण है । 

सान्ना--३ माशे तक । 


यह चूणं शहद में मिल्ला कर रोगी को चटाने से सामान्य ग्रहणी 


के सिवाय क्षयजन्य अतिसार तथा उस की निर्वलता में भी अ्रति 
लाभ होता है | 
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ग्रहणी गजन्द्र बटी 


पारा शुद्ध, गन्धक शुद्ध, लोहसार, शंखभस्म, सुहागे की खील, 
हींग, कचुर, तालीश पत्र, नागरसोथा, घलिया, जीरा श्वेत, सेंधा नमक, 
धाय के फूल, अतीस, सोठ, अगर, बडी हरड का छिलका, सिलावा शुद्ध; 
पत्रज; जायफल; लॉग; दालचीनी; इलायची छोटी; नेन्नबाला; बेलगिरी; 
मेर्था के बीज सब द्वव्य ससान भाग लेकर ३ दिन भांगरे के रस में खरल 
कर के २ रक्ती की गोली बना लें । 

माचा--४ गोली । 

अनुपान---ब्रकरी का दूध या दही। रोगी को केवल दूध ही पिलावे । 


दुग्धवटी 


पहिफेन शुद्ध तथा शुद्ध मीठा तेलिया ग्रत्यक्त १॥ माशा; लोहभस्म 
£ रत्ती; कृष्णाअ्रकभस्प ६ रत्ती सब ह्ृव्यों को गाय के दूध भे खरल करके 
एक रत्ती की गोली बना लें | यह दुग्धवर्टी है। 

मात्रा-अधिक से अधिक ४ गोली है । 

अलुपान-इसका अलुपान गोदुग्ध है, इसके सेवन में पाहिले रोगी को 
एक गोली प्रातः और एक साय॑ दूध के साथ दें । इस श्रोषधि के साथ दूध के 
सिचाय अन्य सब पदार्थ वर्जित हैं; रोगी पहिले दिन आध सेर दूध पीछे 
ओऔर प्रतिदिन एक पाव दूध बढ़ाता रहे । इस ओषधि के सेवन के बाद लवण 
9था जल स्वथा न द्वेने चाहिये | इस के प्रयोग से पुरानी सग्रहर्णा शोर 
शोथ नष्ट हो जाती है । + 


दुग्घबटी २६ 


शुद्ध पारा, गन्धक, मीठा तेलिया, शेगरफ, संखिया खेत, कृष्णाओआक 
भस्म, ताम्रभस्म, लोहसार, हरतालवर्कों शुद्ध, अफ़ोम शुद्ध सब द्वव्य 
समान भाग ले कर गोदुग्ध ले यथाविधि खरल कर के ४ चावल की 
गोली बना लें । 

यह बदी उपरोक्त विधि से प्रयोग करनी चाहिये । यह संगाही तथा 
शोथ की एक अमूल्य ओषधि है, इस के सेवन के समय रोगी २४% सेर तक 
पक्का दूध पी सकता है | यह इसारी अनुभूत औषधि है। 


है बन 
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९ ७ 
रसपपटा 
समभाग शुद्ध पारे अ,र गन्‍धक की यथाविाध कजली बना कर 
किसी लोहे की कढाही मे डाल कर अग्नि पर रखे ओर किसी लाह की 
सलाइई से चलाते रहे, पिघल जाने पर गाय के गोवर पर केल का पत्ता ब्रिद्ठा 
कर उस पर इसे डाल दे ओर इसके ऊपर से दूसरा पत्ता ।बंछा कर ढवा 5, 
इस प्रकार जो पर्पटी (पपछी) बन जावेगी यही रस पपंटी हैं । यह पर्षर्टा 
गहणी रोग, क्षय, अग्निमांध तथा नाना प्रफार की पीढ़ाओं को श्रति 
लाभ करती हे । 


सात्रा--9 रची तक । 
अनुपान---भुना हुआ जीरा । 


दुस्घवर्टी के प्रयोग के समान इसके साथ भी रोगी को केवल दूध 
ही पिलाना चाहिये। हमारा अनुभव हे कि पर्पटी के साथ “हिंग्वादि चूण” 
१ साशा ओर लोकनाथ रस २ रची देते हुए तक्र की कल्प कराने से रागा 


को अति लाभ होता हैं; इसके साथ रोगी को १० सेर तक तक्र पता 
सकते है । 


कल ३ ७ 
ज्ञाह पपटथा 
पारा शुद्ध, गन्धक शुद्ध तथा लोह भस्म प्रत्येक २ ताले लेकर 
)नाधवत्‌ खरतल से एक साथ रगदे आर पूव(क्त प्ाच से पर्षठी बना से 
यह लोह पंपटी 


३. 


मात्रा-इसकी मात्रा १ रत्ती से आरम्भ करके थोड़ी २ बढ़ानी 
चाहिये । 

अनुपान--दूध, धनिय्रे तथा जीरे का काढ़ा था भास्कर लवण 
चूर्ण के साथ दे । 


छच 


यक्ृत्‌ अथवा श्रान्तों की ग्रन्थियों भें शोथ होने की दशा मे यह अति 
बी ९ ्े व कप 
लाभदायक है ओर समस्त शरीर के शोथ को शान्त करती है । 


(६ कर 
सब पपटा 
पारा शुद्ध ८ तोले ओर स्वर्णभस्म $ तोला । इन दोनों द्वच्यों को 
खरल छर क्वें, जब पारे में सुबर्ण अच्छी तरह 'मिज्न जाबे, तब आठ तोले 
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शुद्ध गन्धक मिलाकर ३ दिन निरन्तर खरल करे ओर विधिपूवक पर्पटी बना 
ले। इसको स्वर्ण पर्पटी कहा जाता है । 
मात्रा--$ रत्ती से ४ रत्ती तक । 


है 


अनुपान«७»«१॥ मसाशे भुने हुए श्वेत जारे के अनुपान से शहद से 
चटाकर ऊपर से दूध पिला दें । 


(8 


दुग्धवटी के समान इस ओषधि के साथ भी रोगी को दूध या छा 


4 जे आह 


ही देनी चाहिये। यह ग्रहणी तथा यच्प्ता की श्रेष्ठ औषधि है । 
। (े ई 
पचाम्रत पपंटी 

गन्धक शुद्ध ८ ठोले, पारा शुद्ध 8 तोले, लोह भस्म २ तोले, 
कृष्णाभ्रक भस्म १ तोला, ताम्रभमस्म 3 भाग | सब द्वव्यों को एकन्न कर 
यथाविधि पर्षटी बना लें । इसे पब्चास्गत पपंटी कहते हैं । ' 

मात्रा--२ रत्ती तक | 

अनपान--उपरोक्त अनुपानों में योग्य अनुपान के साथ यथाविधि 
सेचन कराने से संग्रहणी अआ्रांढि रोग नष्ट होते हैं ॥ 


विजय पपंटी 

आमलेसार गन्धक लेकर पहिले ७ दिन तक उसे आभाँगरे के रख मे 
निरन्तर खरल करते रहे, फिर सुखाकर आग पर पिघलाने के बाद भांगरे 
के रस भे ही छुका कर शुद्ध करें इस प्रकार गन्धक को ७ बार शुद्ध कर ले । 
यह शुरू गन्धक & तोले, पारा शुद्ध ४ तोले, रोप्यभस्म २ तोले, स्वर्ण- 
भस्म $ तोला, वेक्रान्त ( हौराभस्म ) ६ माशे, मोती भस्म ६ माशे । 
सब द्रव्यों को खरल करके उपरोक्त विधि से पर्पटी बना ले। इसका नाम 
विजयपपंटी है । यह पर्पटी २ रत्ती की मात्रा में सेवन करने से दुर्नेवार 
अहणी, शोथ, आमशूल्न, अतिसार, यक््मा, पाण्डु, कामला, अम्लपित्त 
चातरक्त, विषमज्वर ओर प्रमेह अधि विविध रोगो। का निराकरण करती 
हैँ ओर रोगी ऋमश£ः बलवान होता जाता है । 

अनुपान--दूध । 

मात्रा--यह पर्पटी २ रत्ती से आरम्भ करके चार २ चावल मात्रा 
में ग्रातिदिन बढठा कर १० रत्ती तक ले आजे; इससे आधिक मात्रा मे कदापि 
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प्रयोग नहीं करना चाहिये । यदि इस पर्षटी को सेवन करने वाले रोगी को 
घाव तथा पित्त श्वल हो तो नारियल का जल पिलाना चाहिये; यदि रोगी 
का श्रामाशय शुद्ध हो आर अपना काम ठीक प्रकार करने लगे तो रोगी को 
धनियां, सेठ; जीरा, हींग ओर सेघव आदि से सिद्ध लघुपथ्य भी दे सकते 


बस 4१. 


हैं अन्यथा दूध के सिवाय कोई अन्य पदार्थ नही देना चाहियें। 

छः कप श्् 

हसपाटल्ा रस 

वराटभस्म; साठ, काली मरिच, पीपल, सुहागे की खील, मीठा 

तेज्षिया, गन्धक शुद्ध, पारा शुद्ध सब्र पदाथ समान भाग लेकर यथाविधि 
खरल करके नींबू के रस मे घोट कर २ रत्ती की गोली बना ले । दिन में 
तीन चार गोली दे सकते है । 
अआामयुक्त गृहणी में यह रस लाभ दायक है। 


कुटजावलेह और लाई चूर्ण भी अनुपान के साथ देने से गृहर्णा मे 
लाभ करते है । 


ग्रहणी शादूल्ल बटी 


जायफल, लॉग, काला जीरा, कूठ कढवा, सुहागे की खील, नोसादर, 
दालचीनी, इलायची छोटी, धतूरे के बीज, अ्रफाम प्रत्येक एक २ तोला ले 
एकत्र खग्ल कर के भांग के रस में २ रत्ती की गोली बना ले, यह ग्रहणी 
, शादूल रस दे । यह ओपधि गृहणी रोग के लिए अति लाभकर हें । 
मात्रा-१ गोली तक | 
अनुपान-यह वटी रूच्त है इसलिए चिकित्पक का कत्तव्य है छि 
अवस्थानुसार निम्न अनुपानों द्वारा इस का प्रयोग करे। पित्त प्रधान रोग से 
भनिये तथा नागरमोये के क्राथ्र से, चात तथा कफ प्रधान रोग में मधु से तथा 
पित्त प्रधान रोग में अनाए के रस से आपधि का प्रयोग करना चाहिये ) 


महाराज नृपाति वल्लम 


लोहभस्म को आमले की रस की १०० भावना दें कर ३ तोला ले, 
अभ्रकभस्म १ तोला, ताम्रभस्म $ तोला, झ्ुक्ताभस्म १ चोला, स्वर्णभस्म 
१ तोला, रोप्यभस्म, काकड्ासियी; सुहागा; गजपीपल; जमालघोटे को जछ, 
मरिच, सेघा नमक, पतन्नअ; अजवायन ठेसी; नेन्ननाला; सोठ; धनियां; 
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चायविदड; शुद्ध कपूर; चित्रक, मौठा त्तेलिया;पारा शुद्ध; गन्धक शुद्ध । अत्येक 

4 तोखा । शुद्ध निशोथ २ तोले, ब्लोग, जायफल, जावैिन्नी, दालचीनी 

भत्येक आठ २ तोला, विड्लवण समस्त द्वव्यों से झाधा, छोटी इलायची 

सब द्वव्यों के समान । सब द्वव्यो को यथाविधि खरल करके बकरी के दूध 

ओर निम्बू के रस की सात २ भावना देवें ओर २ रत्ती की योली बना से । 
| यह महाराज नृपतिवल्लभ रस है । 


६ जा 


कजपर 


मात्रा--४ रत्ती से ३० रत्ती तक । 
अनुपान--संग्रहणी रोग मे यह ओषाधि रोगी. को दोनो समय प्रात+ 


[8 


साय॑ शहद से चटावें, आहार में केंवलत्न छाछ ही देवें 4 इसके प्रयोग से 
संग्रहयी अवश्य नष्ट हो जाती है 4 - ह 


मन्दाग्ति में कहे हुए लवणभास्कर, दाड़िमाष्टक चूर्ण आदि भी 
ओोग्य अनुपान के साथ विधिवव्‌ प्रयोग करने से लाभ देता है ३ 


हिरणय गर्भ पोटल्ी रस 


पारा १ भाग, स्वर्ण भस्म २ भाग, सुक्‍ता भस्म ४ सास, शंख 
अस्म ६ भाग, गन्धक ३ भाग, चराट ३ भाग, सुहागा ह साग । प्रथम 
पारे ओर गन्धक की कज्जल्दी बना ले। पश्चात्‌ सब चीज़ों को एकन्न खरल 
में डाल कर बराबर ३ दिन पर्यन्त निम्बू के रस के समर्थ खरल करें और 
गोलाकार बना कर छाया मे खुखा ले, फिर शराव सम्पुट से बन्द करके 
३० बनोपल्ों में फूंक दे स्वरंग शीतल होने पर रस को निकाल कर खरल 
करके सावधानी से रक्खे । यह हिरण्यगर्न पोटल्ली रस कहलाता है । 


र 


मसाज्रा--१ रत्ती से २ रत्ती रुक । 

अनुपान--गोछृत $॥ माशा, सधु ६ साशा, काली मारिच का चूर्ण 
२ रंत्ती दिन में २ बार प्रातः स्ार्य सेवन करावें। यह रस अहणी रोगी 
को ऐसी दशा में देना चाहिये, जबाक़े साथ ज्वर भी छझाता हो । यह 
अदहदणी, मन्दाशि ओर विषस ज्वर की अपूर्त ओपधि है । 


। - पचाम्नत लोह मणडूर 


लक्ोहभस्म, ताम्रभस्म, गन्धक शुद्ध, अ्रश्रक भस्म, पारा, सोंठ, 
काली सिरच, पिप्पली, हरड़, बहेडा, आमला, नाग्रमोथा, वायथचिडछदन्न, 


बल 
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चित्रक, पिप्पला सूल, चिरायता, देवदारु, हल्दी, दारहक्दी, पोहकरमूल, 
अजवायन,ज़ीरा काला, श्वेतज़ीरा, कचूर, धनियां, चच्य-प्रस्येक +तोला, सण्डूर 
भस्म १३ तोला; गोमूत्र €२ तोला; पुनर्नवा १०४ तोला । प्रथम गोसूत्र 
ओर घुननवा क्वाथ से मण्डूर भस्म डाल कर पकावें, जब लेदवत्‌ गाढ़ा 
हो जावे, तो सब वस्तुओं को मिलाकर अ्रप्नि पर से उतार ले और २ से 
४ रत्ती तक गोली बना लें । यह रस पुराने शोथ युक्न अहणी रोग में 
प्रयोग करना चाहिये, इसके सेवन से यक्त्‌; ' प्लीहा के दोष तथा पाण्ड; 
आर कामज्ा भी नष्ट हो जाते हैँ; उदर के प्रायः समस्त घिकारों के लिये 
रामबाण आपसधि हे । 


पर शी 
भ्रहणी शादूल्न रस 


पारा ३ ताला, गन्धक २ तोला दोनों की, कज्जली बनावे, फिरे 
इसस सालहवा भाग स्वर्ण भस्म ओर लॉग, निम्बपत्र, जापैन्नी, जाय- 
फल्ष, छाटाो इलायची गअत्येकत २ तोला । सत्र का बाराक चर्य करके कजली 
में मिला दें आर दो सीपों में बन्द करके ऊपर से कपड़ाटी करके, 4 सेर 
चनकणडा की निधेमाम्ि में रख कर लघु पुट दे । स्वांग शीतल होने पर 
निकाल कर पास कर शीशी में भर ले | 

मसात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक । 


अनुपान्--सराफ के जल अथवा'यगरम जल से 'दिन में ३०४ बार। 
सह प्रखूता स्त्री का अहणी, मन्दाजि, अतिसार मे विशेष लाभ करती है । 


नोट--अहणी अधिकार मे जितने रस अथवा पर्पटी श्रादि वर्णन 
से गये हैं, इनसें आयः लोह अभ्रक ओर स्वर्ण का आधिक प्रयोग होता हे, 


किन्घ्क लोग आय; इन भस्मों को जेथी उनके पास बनी हुईं होती हें, 


किक 


मत्रा दते हैं; जिससे यर्थाचित लाभ नहीं होता 
स्खा से 


क्कि 


7, 


ै 


। हमारे विचार में इन 
“अन्न वराद गय द्वारा भस्म की हुई लोह ओर अञ्ञक डालनी चाहिये, 


आर स्वर्ण तथा रजत की गंधक, पारे ओर तुलसी पत्र रस द्वारा सिद्ध की 
हुईं भस्म डालनी चाहिये । हर 


ह 


चिकित्सा पद्धति ] २२७ 


पिप्पल्यासव 


पिप्पली, काली मिरच, चब्य, हल्दी, चित्रकमूल छाल, नागरमोथा, 
चायाविडद्न, सुपारी, लोध, पाठा, आंवला, एलुवालक, ख़स, लाल 
चन्दन, कुष्ठ, ज्लोग, तगर, जटासांसी, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज 
पत्र, प्रिययू , नाग केसर अत्येक २ तोला, पानी ३२ सेर, गरुढ़ १६ सेर, 
घाय के फूल ई सेर, द्वाह्ा ३ सेर। सब को एक चिकने बर्तन में भर कर 
मुख बन्द कर दें । यदि शीतकाल हो त्तो २० दिन ओऔर 'उडप्णकाल हो तो 
३१४ दिन के पश्चाव बतन का सुख खोल कर देखे यदि झासव भी प्रकार 
नितर गया हो, तो इस नितरे हुए पदार्थ को बोतलें मे भर ले । 

मात्रा--१ तोलाः से २ तोला तक। 


| 4] 


4 [ कु न 
यह ग्रदरणी, अप्रिमांधच तथा श्र्शादि उदर रोसो की परमोषधि है । 
अनुपान--यह अआसव अहखणी रोगी को उस समय सेवन कराना 
चाहिये जबाके रोगी को पथ्य में अन्त प्रयोग कराने लग जाये । भोजनोत्तर 
दोनो काल़ इसकी एक २ मात्रा देने से बडा ही त्ञाभ होता है। 
३ + के रे 


तक्रारिष्ट 


तक्र ( गोदथधि की छाछ ) ८ सेर, श्रजवाइन, शॉमला, हरछ, 
काली मिरच अत्येक ५० तोले; पांचों लव॒श २० तोले। अजवाइन आदि 
चस्तुश्रों का चूंण करके तक्र से मिलाकर किसी ज़िकने पान्न से बन्द कर दे 
ओर उष्णकाल से चोथे ठिन, शीतकाल में आझाठवे दखवे दिन खोल कर 


५ कं, 


लनितरे हुए औरेष्ट को बोदरूो सें भर ले । 

मात्रा--२ तोले से € ताले तक । 

अनुपान--दोनो समय भोजन के परचात्‌ सेवन कराते । 

“ * थह अरिप्ट भी उसी समय.लाभ करता है; जबकि चिकिध्सक अहणी 
रोगी को अन्न का पथ्य देने लगे । 
।+ ध) 
ग्रहणी राग. में पथ्य' 
०. 


निद्रा छर्दन॑ लड्डन चिरभवा ये शालय' पष्ठिकाः, 
मण्डो ल्ञाजाकृतों मसूरतुवरीमुद्धपसूता रसा: | 


श्श्८ [ संग्रदयी भ्र पिकार 


निःशेपोद्ध्ृतसारमेव दि यत्सक्षीर गवां छागयोः, 

या नवनीतमेव दधिज  तद्वृत्ययः सम्मवस्‌ | 

छागान्याज्य पयो दधीन तिलज तेल सुरा माक्षिकं; 

शालूक वकुल च दाडिम युगम्‌ नव्यानि भव्यानि च | 

रम्मायाः कुसुम फले, च तरुण, विल्व॑ च शुड्भाटकं, 

चांगेरी विजया कपित्थ कुटजाजानी कसेरूणि च । 

तक्र 'काज्वटसौनिषरणुदलके जातिफलं जाम्बवम्‌ , 
धन्याकानि च तिन्दुकानि च महानिम्बो उरुणा पेलवम्‌ ! 
क्रव्यालावशशेण तित्तर रसाः छुद्रा कपाः सर्वेश:, 

खुडीशो मधुरालिका च खलिशः सवेः कपायो रसः । 


नामेद्वयंगुलकादधो ध॑ शशिवद्वशात्थि मूल तथा, 
दाह: प्रज्वलितायसा च कथित पथ्य॑ अहण्यातुरे । 


श्रथ--दिन में सोना तथा अधिक सोना, वमन कराना, लंघन करना, 
पुराने साठी चावल, दाधे खीलों का मांड, मसूर,श्ररहर, मूंग का यूप (रस), गो 
दधी का तक्र (छाछ) जिस में से सकक्‍्खन निकाल लिया हों, बकरी का द॒हीं 
तथा दूध में से निकाला हुआ सक्‍्खन, तथा घृत, बकरी का दूध दही, 
तिल का तेल, मदिरा (शराब), मछु, दोनो प्रकार खट्टे मीठे अनार, केले के 
फल तथा कच्चे फलों का शाक, विल्व फल, चूके का शाक, भांग, केथ, 
कुडाद्ाल; जीरा, कसेरु, जायफल, जामुन, धनिया, तेन्दुक-फल, बकायन, 
मजीठ, अफीम, मांस खाने वाले पक्तियों का साँस रस श्रथवा हिरण ततिर 
के मांस का रस, खुडीश मधुरालिका नाम की अथवा सब्र प्रकार की छोटी 
मसद्ुली, सब प्रकार कसेले रस, नामि से दो अंगुल नीखे तथा चंशाश्थि 
(रीढ़ की हड्डी) पर अधे चन्द्रमा के समान तप्त लोहे से दाग देना; यह सब 
अहणी रोगी के पथ्य अर्थात्‌ दवितकर हैं । 
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* और आ> 8 कु 
ग्रहणी रोग में अ्रपथ्य 
रक्त स्रति जागरमम्बूपानं स्नान॑ ख्रिये वेगविनिभ्रह च। 


नस्याज्ननसेदनघूमपान श्रम॑ विरुद्धाशनमातपं॑ च ॥ 


ग्रोधूमनिष्पव. कलायमाषयवाद्गकछत्रकराजमापानू_ै। 
उपोदिक वास्तुककाकमाचीकृष्माएडतुम्बीमघुशिग्रकन्दान्‌ ॥ 


ताम्वूलमिज्नुक॑ बदरं रसालमूवारुक॑ पूगफल रसोनम्‌ । 
धान्यम्लसौवीरतुषोदकानि दुःध गुड मस्तु च नारिकेलस्‌ ॥ 
पुननेवावाहंतवेशवानि सवोणि शाकानि च पत्रजानि। 
दुश्टम्बु गोवारि कुरंगानामि ज्षारं समस्तानि साराशे चापि ॥ 


द्रा्षा तथाम्ल लवण रस च गुरवेन्नपान॑ सकल॑ च पूपम्‌ | 
वैद्यश्विकित्सन्‌ अहणी विकारं विवजेयेत्सन्ततमप्रमतः ॥ 


अथ--रुघधिर मोत्ञण अधोत्‌ फसद करना, रात्रि में जागना, बहुत 
जल पीना, स्नान करना, स्त्री असंग, मल मून्रादि वेगों को रोकना, नसवार 
लेना; अक्षन लगाना, प्ताना निकालना; हुका पीना; परिश्रम करना, विरुद्ध 
भोजन; धूप में बेठना, श्रश्मि सेकना, गेहूँ /लेविया) आलू , मटर, उड़द, जो, 
राजमाष (हरवां) पूई पेठा, सूस्ब्ी, वशुआ, मकोय, सुहाक्षना तथा सर्च 
प्रकार कन्दादि का शाक, ईंख, बेर, खीरा ककडी, सुपारी, लदसन, धान की 
कांजी, जो की कांजी, दूध, गुड, दही का मक्खन सदह्दित घोल, नारियल सब 
भ्रकार के पत्तों का शाक, दूपित जलः गोमूत्र, कस्तूरी,यवक्षार; तथा सब प्रकार 
के द्वावक क्षार, द्वाक्ता, सब प्रकार घी में पक्के हुए पदार्थ, यह सब पदार्थ 
तथा कर्म अहणी वाले रोगी के किए अपध्य अर्थात्‌ हानिकारक जानने । अतः 
वैद्य को चाहिये कि इन सब को रोगी के लिए वर्जित कर दें । 


पे 


हक 
२३० [ श्रशरोगापिकार 


ध्रशोरोगाधिकार 





जब शरीरस्थ दोष, वात, पिच तथा कफ आदि स्सरकत श्रादि 
धातुओं को दूयित कर देते ओर व्यान वायु नियम विरुद्ध कार्य करने लगनी 
है, उस समय गुदा, नाभि, नाक तथा मेढ्‌ ( उपस्थारिद्रय ) में मांस 
के अंकुर अर्थात्‌ मस्मे पदा हो जाते हैं, इनकों अर्शरंग कद्ठा जाता है तथा 
लोकिक भाषा में ववासीर कहते हैं । आुर्वेद से अशेरोग के निम्न ६ भेद 
माने जते है-- 
चातज सलेप्मज रक्तज 
पेत्तज सरन्निपातज सहज 


सामान्यतया बवासीर के दो भेद ही संसार से साने जाते हँ--- 
बाताशं ( बादी ) तथा रक्काश (खूनी ) 
जसे कहा है -- 


सामान्यते ववासीरों रीही ख़नी द्विधा भवेत्‌ । 
ख़नी ह्षि न वातस्थ बिना कोंपेन सम्भवेत्‌ ॥ 


बवासीर साधारणतयथा बादी ( रीही ) ओर ख़नी ( रक्‍वार्श ) दो 
७ 
प्रकार की समझी जाती हैं, परन्तु,ध्यान रदे कि खूनी बवासीर भी वायु 


के प्रकोप के त्रिना कभी नहीं होती श्रर्थात्‌ अशरोग से वायु का प्रकोप 
होना श्रावश्यक है ।- 


वाताशे राग में गुदा में मस्से होने के कारण श्रवाहण, चिसर्जन तथा 
संबरण श्रादिं कार्य ठीक न हो सकने के कारण अपान वायु प्रातिल्ोम हो ह 
जाती और उदावतें आनाह शआराद्वि नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। 
चाताश में प्रायः मस्सों में बोक, खुजली, तथा शूल आधिक होता हे; कसी 
कभी मल्तत्याग के समय शूल इतना होता है कि रोगी शूल से डरता हुआ 
मलत्याग के लिये ही नही जाता, जिससे रेशगी को उद्ाच्त हो जातः 


ओर 
परिणाम अच्छा नहीं होता-। कभी २ ऐसा भी होता हैं कि मस्से गुदा से 
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बाहिर निकले आत और फिर णुद्या सें प्रविष्ट नहीं होते, बल्कि बाहर ही 
जुड़ जाते हैं इसको छुपकली निकलना कहते हैं । 

रक्‍ताश रोग में मस्सों में खुनलाहइट ओर दाह श्रादि श्रधिक होते 
हैं; मस्मों में से रुघिर कभी तो मल के साथ मिला हुआ ओर कभी मल्त- 
त्याग के बाद बून्द २ करके ठपऊफृता है । कभ्मी २ रक्‍त इतनी मषत्ना मे 
आता हे कि रोगी को मूर्डा हो जाती है, निरन्तर रुघिर स्राव होते रहने के 
कारण रोगी का रह्ट बरसाती मेंढक के ससान पीला हो जाता है । 


साध्यासाध्य अ्रश के सामान्य लक्षण 


बाह्यायान्तु बलौ जातान्येकदापोल्वणानि च 
अशोसि सुखसाध्यानि न चिरोतपतितानि च ॥ 


सहजानि त्रिदाषाशि यानि चाम्यन्तरां वलिस्‌ । 
जायन्ते उशासि संभ्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥ 

चाह्य आर आभ्यन्तर भेद से थअर्श दो प्रकार की समझी जाती है । 

१, वाह्यार्श अथोात्‌ जो बवासीर गृ॒दा की सम्बरणी नामक बालि में 
पेदा हुईं दो एक दोष के अ्रकोप से उत्पन्न हों तथा जिसको हुए अभी एक 
वर्ष न ब्यत्तीत हुआ हो उस बवासीर को सुखसाध्य समझना चाहिये। 

२, जो बवासीर गुदा के श्रन्द्र अ्रवाहिणी नामक तीसरी वाले से 
हुईं हो तो उसे झ्राभ्यन्तरा्श कहा जाता है। जो अर्श जन्म से ही हो तथा 
आश्यन्तराश । इन दोनों को श्रसाध्य समझना चाहिये । त्रिदोषज बचासीर 
भी असाध्य ही समझी जाती है । 


४९ 20% 
कष्टसाध्य अश के ज्षषरा 
इन्द्दजानि द्वितीयाया वलों यान्याश्रीतानि च । 
कच्छूसाध्यानि तान्‍्याहुः परिसवत्सशाशि चे॥ 
जो बवासीर गुदा के अन्दर दूसरी विसर्जनी नामक बलि में हो अथांत्‌ 


जिसके मस्से दूसरी धाले मे हों- जिनमें कोई से दो दोष प्रधान हों तथा जो 
एक साक्ष की पुरानी हो गई दो उस राग को कष्टसाध्य समझना चाहिये। 
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(१ 
याप्य श्रश के लक्षण 
शेषत्वादायुषरतानि चतुष्पदसमन्वय । 


याप्यन्त दीप्तकायाग्नेः प्रत्यारवू्येयान्यतोंउन्यथा । 
जिस रोगी की आयु शेप हो- बिकित्सा' के चारों पाद ठीक हों, रोगी 


की जठगर दीघ हो तथा रोगी बलवान हो तो उस अशों रोगी को याप्य 
समभना चाहये । 


इसके विपरीत लक्षणों वाले रोगी को असाध्य समझना चाहिये। 


आारए छकदार 
हस्त पादे नाम्यां गुदे. बृषणयोस्तथा 
शोथो हृत्पाश्वेशुलं च यस्यासाध्यो 5शसोहि सः । 
हत्पाश्यशूल॑ संमोहश्वादरड्स्थ रुवज्वरः | 
तृष्ण गुदास्यपाकर्च / निहन्युगुदजातुरम्‌ !! 
तृष्णारोचकशलार्तम[तप्तत._ शोणखितम्‌ । 


शोथातिसार संयुक्तमशाति क्षुपयन्ति हि ॥ 
जिस बवासीर वाले रोगी के हाथ, पर, नाभि, गुदा ओर अण्डकोप 
में शोथ हो, छाती ओर पसलियों में अ्रधिक दर्द हों तथा मोह, तृषा, 
वसन, शरीर में पीडा, ज्वर, अरुचि, ओर गुदापाकु आदि लक्षण हों उस 
रोगी की आशा छोड़ देना चाहिये । अग्रधिक रक्त निकलने के कारण यदि 
गी निर्बल हो गया हो और हृदय की क्रिया भी सन्‍्द पड गईं हो तथा 


साथ ही दस्त भी आते हैं| ता उस रोगी का भी बचना कठिन होता है । 
अशराग से श्राग्न रक्ता 
अशा पतिसार अरहणी विकाराः ,प्रायेण चान्योंउन्यनिदानमूताः | 
न्नेपनले न सन्ति दीप्ते रक्तेददस्तेपु विशेषतोंउम्निम्‌ ॥ 
प्रायः आतेसार, सअहणी; बवासीर , आदि रोग यकृत्‌ की क्रिया 


मन्द होने के कारण होते,है, अत: चिकित्सक का कत्य है कि इन रोगो 
भे अग्नि की रक्ता का विशेष ध्यान रखे । 


स्त्रियों में कमी २ गर्भावस्‍था 'के कारण अश हो जाती है उस 
अवस्था से गर्भरक्षा का विशेष ध्यान रक्‍्खे । रे 
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अशरोग की चिकित्सा 
कलर लक कप 
 भिल्ा विवन्धाननुलोमाय यन्मारुतस्यानिबलाय च । 
तदन्नपानौषधमर्शिना सेव्य॑ विवज्य विपरीतमस्मात्‌ ॥ 
आवर्तमानमुच्छुनकठिनेभ्यो. हरेदसक्‌ । 
अशैभ्यो जलजाशस्त्रसाविकूच पुनः पुनः ॥ 
शीतोष्णर्निग्धरुक्षायेग. व्याधिरुपशाम्यति । 
रकततदुष्टे.. भिषक्तस्माद्क्तमेवावसे. चयेत्‌. । 
दुष्े खवे शोध काये लंघने च_ यथावलस । 
यावच्च दोषेः . कालुर््य खतेस्तावदुषेज्ञणण्‌ ॥ 
यच प्र्ञीणदोषस्य रक्त वाताल्वशस्थ च । 
स्नेहर्तच्चेपयेयक्ते: पायास्यंजनवस्तिमिः ॥ 
यत्त प्तिल्वएं रक्त... घरमकाले प्रव्तते । 
स्तम्भनीये. तदेकान्तान्न चेद्रातकफानुग्मू_ ॥ 
दुष्टयांस पिदे प्रबल वले च कफातनिले । 
- शीतोपचारः:.. कर्तव्य. सबधा ततट्सशान्तेय ॥ 
वातोल्व्॒णनि प्रयिण. खबनन्‍्त्यख्ति. निम्युते । 
अशासि तस्मादधिकेज्जत्येन्नसमाचरेत्‌ ॥ 


पहिल्ले कह चुके हैं रक्रे सब प्रकार की बवासौर से चायु का प्रकोप 
द्वेना आवश्यक है इसलिये ऋर्श की चिकित्सा मे वायु को प्रधान मान कर 
ही इलाज करना चाहिये। वायु को अनुलोस करने तथा विवन्ध आदि 
को नष्ट करने के लिये उचित ओपाधियों तथा योर्य अन्त-पान की ड्यचस्था 
ऋरनी उचित है, रोगी को वातनाशक ही पथ्य देना चाहिये । 


२३४ [ अशेरिगाधिकार 


वाताशस में वद्य का कर्तव्य है कि पढिले, धूम, लेप ओर तल 
आदि द्वारा मस्मों को नष्ट करने का यत्न करे, यद्वि किसी प्रकार भी शीत, 
उप्ण, रू तथा स्विग्ध आदि क्रियाओं द्वारा लाभ न हों आर वायु का 
अधिक प्रकोप होने के कारण मस्पों मे कठिनता श्रार शूत् श्रधिक हो, तो 
जोकें लगाकर, सुईं द्वारा या कुर्ची आदि शस्त्र से मस्पो में क्षत करके रुघिर 
निकाल दे । इस युक्‍्ति ले फूल हुए मस्से निचुड़ जावेगे ओर शूल तथा 
शोथ शझ्रादि भी शान्द होंगे । 


यदि वातार्श में मल शुप्क हो ज्ञावे ओर वायु के आतलोम होन के 
कारण उठावते हो तो वैद्य को डचित है कि फलचर्ति (श्याफा ) या 
तीचण द्वव्यों द्वारा अनुवासन वास्ति का अयोग करें या निरूहण चस्ति दें ! 
आनाह तथा मन्द्राग्नि होने की हालत में दीपन, पाचन और वातानुलोमन 
द्वच्या द्वारा चिकित्सा करनी चाहिय । 


रक्‍वाशे में प्रायः रक्त के अधिक निकल जाने के कारण वायु प्रबल 
हो जाती है, इसलिये वातचिकित्सा को प्रधान मानकर रक्‍दाश की चिकित्सा 
करनी चाहिय । यदि रक्‍ताशे में रुघिर अधिक निकलत। हो तो यह निर्णय 
करें क्रि मस्मों से निकलने वाला रक्‍त शुद्ध है या अशुद्ध । यदि चह लाल 
वर्ण का ओर शुद्ध प्रतात हो, तो डसे तिकत द्वव्यों के प्रयोग से तत्काल 
रोकने का यसन करें तथा यदि रोगी जवान और बलवान हो तो उसे यथा- 
शक्ति लड्न भी कराना उाचित है । 


थींदर निकलने वाला रक्त अशुद्ध हो तथा अशुद्ध रक्त के निकलने 
के वाद भी शरीर शुद्ध न हो तथा रक्तखाव से रोगी के शरीर में वायु के 
प्रकोप का भय हो, तो उस्र दशा मे रक्त को न निकाले किन्तु वायुनाशक 
अभ्येग आदि क्रियाओं द्वारा दोष को नष्ट करने का यत्न करे । 


यदि रक्‍त के दुप्ट होने का कारण पित्त हो तो उस अवस्था में 
शीतवीरय॑ दब्यों द्वारा चिक्रित्सा करनी चाहिये । पित्तोल्वण अश में रक्त का 
उचित मात्रा में शरीर से निकल जाना ही उचित है किन्तु कफ तथा चातों- 
रण बवासीर में रक्तस्राव करना कभी लाभकर नहीं होता | 
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बवासीर को नष्ट करने वी युक्तियां 


१. वातानुलोसके, आग्निवधक, पित्तनाशक तथा कफनाशक द्वव्यों 
कर सबन । 


२. शस्त्रक्रिया या दाहकम्म द्वारा सस्सों का नाश करना 

३. धूप देकर मस्सों के नाश करने का भयत्न करना । 

४, लेप द्वारा मस्सों की चिकित्सा । 

&, गुदा तथा मस्सों पर तेल; मरहम आदि स्निग्ध पदार्थ लगाना । 
६. मस्सो पर पुहिटिस या अन्य पदार्थों की टिकिया बांधना । 

७, वात्ति ( श्याफा ) ( सपाज्ञीटरी ... ... का प्रयोग । 9) 

झ अनुवासन या निरूहण दोस्ति का प्रयोग करना। 

६, जोकों तथा शस्त्र द्वारा रुघिर निकालना । 


१०. झारसूत्र का उपयोग करना । 


प्राचीन समय में बवासीर की चिकित्सा में प्रायः शस्त्राफ्रिया या 
दाहकर्म्म द्वारा मस्सों को नष्ट किया जाता था, परन्तु ह्राज कल दाहकर्म्म 
द्वारा मस्‍्खों को नष्ट करने की प्रथा तो प्रायः बिल्कुल ही नष्ट हो चली हे, 
भारत सें कद्दीं २ पर शिक्षाहीन अनादी अआद भेयों को दाहकम्म द्वारा मस्सों 
को नष्ट करते सुना गया है, परन्तु इन मनुप्यो को ठीक ज्ञान न होने स॑ 
रोगी को अति कष्ट ही नहीं होता; अपितु उसकी ज्ञान भी ख़त्रें में हो 
जाती हे । हमें भी ऐसे अनेक रोशवियों की चिकित्सा करने का अवसर मिला 
है; जिनकी जान ही मस्से जलाने के कारण संकट मे पड गई थी; ऐसे 
रोगी विधिपूर्वक चिकित्सा करने के बाद भी कहे मास में उठने बेठने 
लायक़ हो सके । 


प्रान्नीन काल में शस्त्नाक्रिया द्वारा मस्खों को काट दिया जाता था, 
जैसा कि आज कल भी बहुत डाक्टर करते हैं । 


इन दोनों क्रियाओं के विषय में हमारी सम्मति है कि दाहकर््म 


द्वारा या शस्त्र क्रिया द्वारा सस्खों को नष्ट-करने का यतन नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि ग्रुदा एक सद्योध्त मर्म हैं; जिस पर ज्ञरा भौ चोट लग जाने से 
सनुष्यो की सृध्यु हो सकती है । यदि किसी कारणवश सस्सखों को कटवाना 
ह। उचित जान पढ़े; तो किसी अनुभवी शल्य चिकित्सक द्वाश कटवा दे, 


ह. 
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परन्तु ध्यान रहे कि सब मसले एक बार ही नढी कटवाने, चाहिये; एक था 

दो छोटे मस्सों को अवश्य छोड़ देना चाहिये जिससे थोड़ा २ अशुद्ध रबंत 

निक्रत॒वा रहे क्योंकि श्रशुद्ध रक्त शरौरे में रुक जाने से जलोदर; रकक्‍तपित्त; 
था उन्माद शआ्रादि रोग उत्पन्न होने का भय्र रहता है । 


है रु हा [कप 
धूप, श्रभ्यड़ श्रोर लेप से विशेष लाभ: 
धूपनालेपनाभ्यंगेः प्रखवन्ति गुदांकुरा: । 
सब्चित दुष्टरुधिर ततः संपर्यत सुखी ॥ « 
मस्प्ों को धूप देने; लेप करने तथा किसी प्रकार के विशेष तल 
आदि लगाने से इनमें रुका हुआ रक्‍त भरलाभांति निकल जाता हैं; जिसके 


निकलने से वायु श्रमुलोम होता तथा मस्से निचुड़ जाने से रोगी को पढ़ा 
की शानित होती है। इसलिए श्रशोरोग में धूप आदि का प्रयोग करना चाहिये। 


है 


है 





ब्रश नांशक प्रयोग 


कक 





श्र्श रोग ओर तक्र 


जिस प्रकार तक्र संग्रहयी क्री एक श्रमृल्य ओपधि हैं उसी प्रकार 
बचालीर के लिए भी तक्र श्रद्धत के समान है। आ्राचीन आयुर्वेद 'ऋषियों 
का कथन है कि जिस प्रकार तक हरी दूब को जल्ला देता है उसी प्रकार यह 
बवासीर के मस्सों को नष्ट करता है, तक्र द्वारा समूल नष्ट हुए. मसले फिर 
सारी आयु में कभी नहीं होते । श्रशे के अतिरिक्त तक्र वात तथा कफ से 
उत्पन्न हुए अनेक्र रोगों के लिए उत्तम ओपधि है; तऋ के सेचन से शरीररुथ 


सम्पूण स्रोत शुद्ध हाकर धातुओं की वादे होती और शरौर में अ्रश्नि 
बल बढ़ता है । 

३ 65 बे # त्ज जा # 

चिकित्सक को उचित हैँ कि बवासीर में घोल, संथ तथा तक्र इन 


४ 


तीनो में से किसी को रोगी के बत्त के अनुसार ७ दिन, १० दिन, १९ दिन 
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जज बल 


या एक सास तक निम्न विधि से सेवन करावे आर रोग के अलुसार ओप- 
धियों का संयोग कर ले । 


१. वातज तथा कफज बवासीर में हाऊ बर, चीता, हींग तथा सॉड 
के साथ तक्र का प्रयोग करे । 


२ वाताशस्‌ से शुद्ध सिज्ञाचे आर अजवायन से युक्‍त जो के सत्त 
* 6 
के साथ तक्र देने से अति ज्ञाभ होता है । 


३. पित्ताशंस्‌ में बेलगिरी ओर केथ के गूदे के साथ तक्क का 
डपयोग करे । 


३, पीलु दक्ष ( एक झाडी होती है ) के फल खाकर ऊपर से तक्र 
पीचे, यह प्रयोग १ मास तक करना चाहिये । न्‍ है 

५. रोगी को अन्न सर्वथा बन्द करा देवें और उसके स्थान पर 
तक का ही सेवन करावें, रोगी के बल्ल का विचार करते हुए यह प्रयोग 
करना चाहिये | 


रु ० 
ह तक्र सबन म पथ्य 
| रु 5 छत € ७ ० 
तक्र खेबन करनवांले रोगी को तक्र की प्रेया, तक्र भात तथा तक्र से 
मिश्रित यूब ओर धान की खालिों के सत्त आदि का प्रयोग कराना चाहिये । 
७ 


श्रशोरोग के लिये प्रयोग 


4. ज़िमीकन्द ( सूरणकन्द ) को पुटपाक करके घी में भून कर 
१ तोल्े से २ तोले की सात्ना में नित्य सेवन करने से वाताश नष्ट होता है । 

२, अर्कपन्न ( मदार के पत्ते ) ५ सेर लें ओर पांचों लवण तथा 
घी उन पर लेप कर दे ओर गजपुट द्वारा हांडी में फूंक दे; स्वांग शीवल 
होने पर निकाल कर खरत्न कर रख लें । यह चूर्ण $ माशे से ३ माशे तक 
गरम जल के साथ प्रयोग करने से २ सप्ताह में वाताश नष्ट होता है । 

३. हरीतक्यादि वी--त्रडी हरड का छिलका १ तोला, -चीते की 
छाल २ वोले, सेठ २ तोले, मिलावा शुद्ध २ तोले, काली मरिच २ तोले, 
पीपल १५ तोला, पीपलामूल २ तोले, जारा स्याह २ तोले, चब्य २ तोले, 
घुटपक्त जिमीकन्द पावभर, जवाखार ८ तोत्े । सब हृच्यों को एकन्र खरल 


र्झट८ [ श्रशोरोगाधिकार 


कर के सब औषधियों के समान पुराना गुढ़ मिला कर ३ माशे की गोली 
बना जें। यह गोली ६ साशे से १ तोले तक सेवन करने से २ सप्ताह में 
बातार्श नष्ट होता है । 


४, वटपत्न ( बड़ के पत्ते > और सूखे आंवले प्रत्येक ४ तोले लेकर 
दोनों को कुछ कूटने के बाद १ पाव गाय के घी में भून ले। 


भाषा--६ माशे से £ साशें तक अ्रयोग करने से तीन सप्ताह मे 
पित्ताश ओर रक्‍ताश नष्ट होती है । इस प्रयोग का सेवन करन वाला 


किक 


रोगी ओपधि खाने के बाद गरम पानी से गरारे करे, शीतल जल न पीचे । 


&, काले तिज्ष २ माशे, नागकेसर २ साशे, मिश्री २ माशे सब को 
एकन्न पीस कर २ तोले मक्खन में मिला कर चाटने से रक्‍ताशस्‌ 
नष्ट होती है । 


६. नारियल का छिलका जला कर भस्म बना लें यह भस्म ४ रत्ती 
मिश्री ४ माशेि दोनो को बकरी के दूध के साथ सेवन करने से रुघिर रुक 
जाता है । 


७ नागकेसर ६ माशे, मिश्री $ तोला, मक्खन २॥ तोले । 
तीनों को मिलाकर चाटने से रुधिर रुक जाता है । 


८. कुडे की छाल, चन्दन श्वेत, नाग केसर, रसोंत सब को एकन्न 
कर चूर्ण बनालें | यह चूर्ण ६ मासे बकरी के दूध के साथ देने से रक्त रुक 
जाता है । 


ऐप 


8. कस्सांठी के २ तोले पत्ते जल में घोट कर मिश्री मिला कर पीने 
से रुधिर रुफ जाता आर मस्ते भी नष्ट होते ६ । देसी क 


रे दी से पदाड़ी 
कसादी अ्रधिक उत्तम है । 


53 रा 


१०, ककरोन्दा (कुक्क्ड छिंढी) के पत्तों का रस २ तोले ले $तोला 
गाय के गरम घी सें सिला कर कुछ दिन पीने से रक्त शैस्‌ नष्ट होती है। 
यह हमारा अनुभत थोग है । 


११. प्याज़ को बारीक कतर कर धूप में सुखा लें और घी में भून 
कर $ तोला के इस में तिज्न ३ साशा, मिश्री २ तोले मिला प्रातः काक्ल 
दूध के साथ देने से बवासीर का रूच्यांश नष्ट होता है । 


| 4० आई 4. 
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१२ रसात और कल्मी शोरा दोनों समान भाग लेकर १ ध्युना सूली 
का रस डाल कर आग पर पकाने के बाद गाढ़ा करें ओर २ रत्ती की गोली 
बना लें | यह बटी प्रातः ओर सायकाल बासी पानी के साथ देने से वात 
तथा रक्‍्ताशैस्‌ अवश्य शान्त होती हैं। 

१३ नीम की गिरी, वकायन की गिरी, गुग्गल, रसोत, एुलुआ, 
मरिच सब द्रव्य समान भाग ले कर ३ दिन॑ खरल करे, गाढ़ा होने पर 
१ मसाशे की गोली बना लें । 

मात्रा---१ गोली दूध या जल के साथ प्रयोग करने से सब प्रकार 
की बवासीर को लाभ होता है। ० 

१४ सोती के सीप की भस्म १० तोले, रसोंत १० तोले दोनो की 
मूली के रस में ७ दिन खरल करके ४-४ रत्ती की गोली बना ले । प्रातः 
साय एक एक गोलो बकरी हे दूध के साथ सेवन करने से रक्‍ताशे शान्त 
हो जाता है, | 

१६. अ्रम्बा हल्दी और सोम दोनों को घोट कर उडद के बराबर 
गोली बना ले, दोनों समय $ गोली सेवन करने से सब प्रकार की बवासीर 
शान्त होती है । 

१६. करन्जुएु की गिरी, सो, इन्द्रगो, सोनपाठा, सेघा ,नमक चीते 

की छाल, सब को समान भाग ले विधिवत्‌ चूर्ण बना ले । 

मात्र -३ माशे तक गाय की छाछ के अलुपान से वाताशंस्‌ 

नष्ट होती है । 
१७, घी क्वार के पत्ते घोट कर मरिच मिला कर पीने से रुधिर 
रुक़ जाता है। | 


समशकरा चुर्ण | 

सोढ ७ तोले, पीपल ६ तोले, मरिच < तोले, नागक्ेसर ४ तोले, 
पत्नज ३ तोले, एलावीज $ तोला, मिश्री २६ तोले सब द्वव्यों को कूट कर 
चूण बना ले । 

मात्रा -- ६ माशे तक | 

अनुपान--ताजे जल के साथ अयोग करने से अ्रग्नि दुपिन होती, 


वायु अनुलोम होती तथा बंवासीर नष्ट होती है । 
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कल्याण लवरा 


भिल्तावा शुद्ध, बढ़ी हरढ़ का छिलका, बहेढ़े का छिलका, श्रांवल्ा, 
दन्ती, चित्रक सब द्वव्य समान भाग लेकर सब से द्विगुणा लवण मिला कर 
एक नारियल में भर कर गजपुट में फूंक दें, शातल होने पर निकाल कर 
खरल कर लें । 

मात्रा---३ माशे तक। 


अनुपान--गरम जल के साथ प्रयोग करने से वात तथा कफाशंस 
को लाभ होता है । 


प्राण॒दा गुटिका 


सोठ १२ वोले, मरिच १६ तोले, पीपल पतोले, तालीसपतन्र ४तोले, 
नागकेसर २ तोले, पीपलामूल १२ तोले, तेजपात ७माशे, इलायची $तोला, 
जीरा स्याह १ तोला, दालचीनी १ तोला, खस १तोला, जिर्माकन्द $तोला, 
पुरामा गुड १२० तोले सब को एकन्र कर ६ माशे की गोली बना लें। 
दोनों समय भोजन के बाद $ गोली शुद्ध जल के साथ सेवन करानी चाहिये, 
इस से सब प्रकार की बवासीर को खाभ होता है । 


अशेकुठार रस 


पारा ४ तोले, गन्धक ८तोले, लोहभस्म (त्रिफला क्वाथ द्वारा भावित) 
ताम्रभस्म, (पारा, गन्धक ओर वांछे के रस से बनी हुईं) प्रत्येक झ तोले, 
दन्तीमूल, सोठ, कालों मरिच, पीपल,जिमीकन्द, चंशलोचन, सुहागा खाल, 
यवक्षार, सेनधा नसक प्रत्येक २० तोले, थोहर का दूध ३२ तोले तथा 
गोमृत्र ३२ तोले सब दरब्यो का चूर्ण कर थोहर का दूध और गोमूत्र मिला 
कड्टाही में मन्दापक्‍्मि द्वारा पकावे गाढ़ा होने पर खरल करके एक २ साशे की 
गोली बना लें, इसे अशेकुठार रस कहा जाता है। एक चटी गरम जल के 
साथ आतः काल खानी चाहिये, इस के सेवन से वायु अनुलोम होती तथा 
सब्र प्रकार की बवासौर विशेष कर बादी बवासीर शान्त होती है । अनुभूत्त हे । 


चकदेश्वर रस | 


पारा ४ भाग, सुहागा खील ५ भाग, अभ्ररुभरसत (किकरेंदारत से 
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भावित € भाग | सब द्वव्यों को खरल कर पुनर्नवारस से ३ दिन रगढ़ कर 
२ रत्ती की गोली बना लें । ६ 
मात्रा--२ रत्ती । 
अन्नुपान-गाय के दूध या घी से सिलाकर $ चटी प्रयोग करावे, 
इस प्रकार दाोनों समय सेवन करने से वातार्श नष्ट होती है । 


अभयारिष्ट 


बडी हरड का छिलका १० सेर, सुनक्का & सेर, वायविडड्भ १ सेर 
सहुए के फूल १ सेर । इन द्वव्यों को १२८ सेर जल में पका क्लाथ बना ले, 
चतुर्थाश रहने पर उतार कर छानने के बाद ग्रोंखरु, निशोथ, धवचिया, 
घाय के फूल, इन्द्रायण, पीपलासूल, सोठ, जमालगोटे की जड, सोंफ तथा 
मोचरस प्रत्येक १६ ताले डाल किसी स्निग्ध पान्न मे भर कर अ्ररिष्ट को 
विधि से श्रीरष्ट तय्यार कर लें । 

मात्रा--२॥ तोले । 

अनुपान - दोनों समय भोजन के पश्चात्‌ सेवन करने से आनाह- 
साहित अशे को नप्ट करने में यह अभयारिष्ट अति लाभकर है। 


हरीतक्यादि बटी 


काबली हरड़ की बर्कली, बहेंडे की छाल, आमल्ाा, छोटी हरड 
प्रत्येक € तोले । सब का चूर्ण कर ककरोदा, सत्यानाशी और कट्डी के रस 
की अ्रलग २ तीन २ भावना देकर सुखा लें | फिर इसमे चायावेडज्ञ, चाकसू, 
नीम के बीजो की गिरी, सनाय, गन्धक, जीरा श्वेत प्रत्येक € तोले मिलाबे; 
इन सब द्वब्यो के समान शुद्ध रसोंत डाल मूली के रस मे २१ दिन निरन्तर 
खरल करके २ रत्ती की गोली बना लें । कोसे गाय के दूध में घा डाल कर 
गोली के बाद रोगी को पिलाना चाहिये; रोगी को आनाह होने १२ दिन से 
२ बार यह गोली दें ओर £ साशे तक ईसबगोल दे दिया करे। इस प्रकार 
ओऔपषधि सेवन से अशे आर आनादह दोनो शान्त होते है, रक्‍तखाव बहुत 
जलल्‍ूदी रुक जाता और मस्से नष्ट होते हैं । यह हमारी सहस्रो बार की 
अलुभूत ओ्रोषधि हे ओर ४० दिन तक खेवन करने से सब प्रकार के ध्मघरे 
को लाभ करती हें। 
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| श्री बाहुशाल गुड़ 


निसोत, घब्य, द्तीसुल, गोखरु, चित्रक मूल छाल, कंचूर, नागर- 
सोथा, इन्द्रायशमूल, साठ, वायविडज्धन धरदछाल अत्यक ४ ताला सलाना 
शुद्ध १५ वोला, विधारा मूत्र ३२ तोला, ज़िमीकन्द ६४ तोला | इन सत्र 
को कूट कर ६४ सेर जल में क्वाथ करें, चौथा भाग शेष रहने पर इस 
को खूब मल कर छान के ओर इसमे क्वाथ से तीन गुणा घुराना गुद् 
मिला कर पकार्वे। जब लेह के समान पाक हो जावे तो अग्नि पर से उतार 
कर इसमे निम्न लिखित द्वृव्यों का चूर्ण मिला दें-- 

चुणद्रव्य--निसोत, चब्य, ज़िमीकन्द, चित्रकभूल छाज प्रत्यक 
२४ तोले । चूण को भलीभांति मिलाकर किसी चिक्रने पात्र मे रकखें । 

मसात्रा+-३ माश से ६ साशे तक । 

अनुपास--ठण्डा पानी | यह अ्र्श रोग की अव्यर्थ आपधि हे, 
विशेष कर बात ओर कफाशश के रोगी के लिये अमन के समान लाभ करता 
है। रक्‍तार्श ओर पित्तार्श में बकरी के दूध के साथ सेवन कराने से अति 
लाभ होता है । 


दशमसूत्त गुड 


दशसूल २० तोला, चित्रकमूल छाल २०तोला, दन्‍्तीसूत्र २० ताला 

इनको कूट कर ३२ सेर जल में पकार्वे, जब चतुर्थाश शेष रद्द जायें, तो 
०.3 न पा पे / 

सक्त कर छान ले आर इस क्वाथ से & सेर पुराना गृठ सिला कर मन्दाझ्मि 


पर उनः पक्राव, जब लेह के समान हो जावे, तो इसमें मिम्न द्वव्यों का 
चुर एसला दे - 


चूपाद्रव्य- निसोत $ सेर, पिप्पी 3 सेर मिला कर चिकन 
पात्र में रख ले | 
सात्रा--३ मशे से ६ माशे तक । 


अनुपान “जल तथा छत मिश्रित गो के दूध के साथ सेवन करावें, 
यह भो ब्राताश की प्रमापाधि है, इसके सेवन से जठराग्नि प्रदीक्त होती है । 
वहुकाष्ट, श्रजीय तथा पाणडु आदि रोग शान्त होंते हैं । 


00०७ आांआआं४ ७४००३ मै 
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हक 2 ० 
अ्नसुख लाह 
कर निर्मेणर्ड रे 
, , निसोत, सम्भालू ( निरशुण्डी ), चित्रकसूल छात्र, थोहर, झुण्डी, 

सूई आंमल्ा प्रत्येक ३२ तोला, जल ३२ सेर । सब द्वव्यो को कूट कर 
यथाविधि क्‍्वाथ बनावें, जब चतुर्थाश शेष रह जावे तो छामकर इसमें 
१। सेर गोष्ठत और सनःशिल्ला योग से भस्स किया हुआ लोह ४८ तोला, 
खांड $। सेर मिला कर सन्दारिन पर पाक करे, जब लेह फे समान हो जावे, 
सो इसमे निम्न द्वब्यों को भक्ती भांति मिला दे--- हे 

चायविडब्न चूरे १२ तोला, त्रिकुटा चूर्ण & तोला, जत्रिफला चूर्ण 
२० तोला, शिलाजतु ४ ठोला । सब चीज़ों को मिल्ला कर (चिकने 
पात्र में रक्‍खे । 

मात्रा--$ माशे से श्माशे तक ६: 

अनुपान--तक के साथ सेचन कराना चाहिये। यह पुराने अ्रश की 
एक भ्रव्य्थोषधि है, इसके सवन से खब प्रकर के अर्श,पाण्डु, शोथ, प्लीहा 
खथा उद्र रोग नष्ट होते है, अजुभूत हे । 

लय कप 
नत्यादुत रस 

रसासंदूर, ताम्रभस्म, ( गन्धक, पारा ओर बांसा रस से बनी हुईं ) 
लोहभस्म (प्रिफला क्‍्वाथ से वनी हुई) अभ्रक भस्म [ ककरोदा रस के योग 
से बनी हुईं |, शुद्ध मरेठा विष (वस्सनास), गन्धक, प्रत्येक २ वोला, 
मिलावां शुद्ध १२ तोला । इन सच को ज़िमीकन्द के रस में तीन दिन 
पय्यनन्‍त खरल कर ओर उड़द प्रमाण गोली बनर लें । 

मात्र[--प्रातः साथ एक २ गरेली । 


अनुपान-- ग्रोष्ठत ३ तोले के साथ रूेचन करें | यह चात, कफ, 
है चचासीर के ।लिये झति वहाभकारी ओषधि हे । 


३ 
कुटजावलेह 
रु जनक हि 
कुडढ़ा की छाल & सेर कूट कर ३९ सेर जल से पकाव, चतुथाश 
शेष रहने पर छान लें ओर इस छुने हुए क्वाथ को पुनः पकावे; जब लेद 
के सम्रान हो जावे तो इसमें १४ सेर घ्राना गुड ओर श्ाध सेर ग्राइत 
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सली प्रकार मित्ा दें। तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित द्वब्या का उत्तम चण इस 
छः ३5 न 
पाक में मिला दे-- 


चपीद्रव्य--शुद्ध मिल्लाबां, वायविडद्न, त्रिकुटा, त्रिफला, रसेति, 
( रलाव्जन ), चित्रऊमूल छाल, इन्द्रजा, वतन, अतीस, विल्व अत्येक 
४ तोला । सब्र का चर्ण करके उपरोक्त लेह में मिलावें, यह श्रापधि सब 
भकार के अशे रोग को नष्ट करती है, विशेष कर इस का प्रयोग रक्‍ताश और 
पित्ताश के रागियाो को कगाना चाहिये । 


भसात्रा- ३ माशे से ६ साशे तक । 


अनुपान--बकरी के दूध ओर तक्र के साथ सेवन कराने । 
दन्द १ 
न्त्यारष्ट 


इन्तीमूल, चित्रकमूल छाल, दशमूल पत्येक ८ तोला | इनको 
कूट कर ३२ सेर पानी मे पकावे और २४ तोला त्रिफला के मिलित पत्रों 
को भी इसी में मिला दें, जब पानी ८ सेर शेष रह जावे तो छानकर 
इससे £ सेर गुड सिज्ला कर किसी खिकने पान्न में बन्द कर दें । शीत्काल में 
एक सास ओर उष्णकाल में १४ दिन के पश्चात्‌ खोल कर देखे, यदि भी 
प्रकार नितर गया हो तो इसको छानकर बोतलों में भर ले । 


भात्रा---4। तोला से २0 तोला तक । 


अलनुपान--ढोनों समय भोजन के पश्चात्‌ सेवन करावें, यह भी 
पुराने अश की परसोपधि है 


रक्ताशे के लिये कुछ श्रजुभूत प्रयोग 


रक्काश की चिकित्सा करते समय चिकित्सक को चाहिये कि आरम्भ 

में हो रक़ को रोकने वाली कोई क्रिया न करें क्‍योंकि यदि श्रवृत्त हुए दुष्ट 

रक्‍त को हठात्‌ रोका जायगा, तो इससे शूल, आनाह तथा नाना रक्त 

व्याथियां हो जाने का भय है, जब दुष्ट रक्त निकल जाने पर शरीर का 

धारभूत शुद्ध रक्त खाच होता हो, जिससे रोगी ज्ञीण हो रहा हो तो 

डस समय शीघ्र ही निम्त अ्रयोंगो से से कोई एक सेवन कराना चाहिये; 
दांकि शीघ्र ही रक्त चन्द हो जाये | 
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१ नागकंसर १॥ साशे से ३ माशे तक २ से ४ तोले नोनी घीं 


का..." आछ 


(मक्खन) में मिल्ञाकर सेवन कराने से रक़ बहुत जल्द बनर हो जाता है। 


२. मज़ीठ, नीलोस्पल, मोचरस, लोध, तिल, लाल चन्दन । 
इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बना लें । 


मात्रा--१ माशा से ६ माशा तक | 
अनुपान - बकरी के दूध के साथ आतः सायं सेवन कराने से रक्क 
शीघ्र बन्द हो जाता है । 


३ कुडाछाल का चूर्ण १ माशे से ३ माशे तक बकरी के दही के 
“तक्र के साथ सेवन कराने से रक्त अवश्य बन्द हो जाता है । 


४. पके हुए बिल्व फल के गूददे का शर्बत बनाकर व्यवहार करने से 
रक्‍त बन्द ढ्वो जाता है । 


४. रसाजन ( रसोत ) € तोला, चाकसू ६ माशा, कपूर ६ साशे, 
योगराज गुग्गुल की भाति कूटकर चार रत्ती की गोली बनाये, इन गोलियों 


| 0. 


को प्रातः स/यय बकरी के दूध के साथ सेवन करने से रक्त अवश्य बन्द 
हो जाता हैं । 


हक ५] 


; मातच्रा--२ से ४ गोली तक । 


६. सुचकन्द के फूलो को सुखा कर पास ले ओर इसमे थोड़ा छत 
श्र फूलों के चूर्ण से दुगुनी मिश्री मिला कर बकरी के दूध के साथ 
सेवन करें । 

मात्रा--६ माशे से $ तोला तक। 


[ 00० £44 


अनुपान--प्रात. साये अ्रयोग से लावे, एक दो दिन में ही 
रक्‍त बन्द्र हो जाता है । 


जे 


७. एक नारियल का ऊपर वाला छिलका उतार कर जला ले ओर 
ठणडा करके इसकी राख बना ले । 

मात्रा--३ माशे तक । 

अनुपान--बकरी के दूध के साथ सेवन करने से रक्त अवश्य बन्द 
हो जाता है | 

८. थाम के वृक्ष की नरम कोपले ३ तोला सरदाई की तरह घोंटठ कर 
मिओऔी मिला कर पीने से रक्त अवश्य बन्द हो जाता हे । 
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६. माजू सब्ज़ ८ नग; सज्जी # माशे; श्राम के पत्ते ६ माणे | 
तीनो की खिलम में रख कर चरस की तरह पिल्ावें; एकही बार पॉ्ने से 
घारा प्रवाह रक़ बन्द हो जाता है । 


१०, क्रिकरोंदा ( कुकडछिदी ) का स्व॒रस २ तोला। इसमें $ तांला 
गाय का गर्म किया हुआ छूत मिला कर पीने से रक्त बन्द हो जाता हैं । 


4 > 


११, कसोदी के पत्त २ तोले सरदाईए की तरह घाट कर पीने से रक्त 


जे कु 
बन्द हो जाता हैं । 


अ्रशनाशक धूप 


4. कुचले के चूर्ण को दहकते हुए कोयलों पर डाल कर उस से 


निकला धूआं मस्सों को देंने से सस्स नष्ट हो जाते और शूल भी नहीं हं'ता। 
२० देवदाली (विन्द।ल) के काढ़े का भपारा देने से भी मस्सों को 
छाभ होता है । 
३. कपूर ६ साशे ओर आंवले सूखे १० तोले दोनों को एकन्न कर 
उपरोक्त विधि से धूप देने से मस्सो को कुछ दिन में ही ज्ञाभ होता है । 


४. मनसिल, सॉठ, गूगल, सरलो, देवदारू, पोहकरसूल, कलिहारी, 
सज्तीखार इन द्वब्यों का चूर्ण कर इस की धूप देने से मसले नष्ट होते है । 

ध्यान रहे कि यह घूनी सावधानी से लेनी चाहिये जिप्त से कि 
घूआं आंखें को न लग जावे । 


० ३ 


७ [8 कप ।०>अीवीलक.प ४5 ५ भय 
हलदा। ओर कडवा तोरी दोनो द्वव्यों को सहीन पीस कर मसरुमो 
पर लेप करने से मस्तते नष्ट हो जाते हैं । 


२. संखिया श्वेत ६ साशे, गन्धक आमलासार $ तोला, हरताल 
तबका ३ ताला, बढो हरढ़ की छाल १ तोला चारों द्वव्यों को महीन खरत्त 
कर दा मदष्ठी के प्यालो मे इस अकरार रखे के एक प्यालें में चूणे रख कर 
दूसर प्यात्ष का मुख जोंड कर कपड्मिद्दी कर दे फिर चढहे पर चढ़ा कर 
१९ सानट तक नीचे अ्रस्ति जलावे; नाचे उत्तार कर शीतल होने पर श्रोषधि 
निकाल किसी लोहे के पान्र मे रख कर १० तोले शुद्ध छत से ६ घण्टे तक 
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खरल करके आवश्यकतानुसार मस्प्ते पर सरसों के दाने जितनी ओपधि 
ज्षगाव । इस के प्रयोग से मस्सें कुछ दिन में अवश्य नष्ट हो जाते हैं । 


०५ ह* 


३. काले सांप की कांचली की राख तेल में मिल्ला कर लगाने मे 
मस्से हट जाते हैं । 

४, तम्बाकु के पत्तों को पीस कर लेप करने से मस्से शान्त होते है । 

४. सेन्धा नसक ३ माशे ओर देवदाली (बिन्दाल) के बीज दोनो 
को सिर्के में पीस कर लेप करने से मस्से नष्ट हंप्ते हैं । 





अशेनाशक तेल ओर मरहम 


न 27 :-०---०:७० ४$- 


बुहत्‌ कासीसादि तेल 

हीरा कर्मीस, कलिहारी, कूठ, साठ, मरिच, पीपल, सेन्धा नमक, 
श्वेत कनेर की जड, वायविडड्ड, चीते की छाल, बांसे के पत्ते, जमालधोटे की 
जढ, कड़वा तोरी के बीज, चोक, हरताल प्रत्येक एक एक तोला ले छूट कर 
इन का कल्‍्क बना ले फिर थोहर का दूध म तोले, अआआक का दूध म तोले, 
तिल तल्न १ सेर; गोमूत्र ७ सेर सब द्वव्यों को कडादी में चढा कर विधि 
अनुसार तल बना लें | इसे वृहत्‌ कासीसादि तेल कहते हैं; यह तेल मस्सो 
पर मलने से मस्से अवश्य नष्ट हो जाते हैं । 


७ श्र 
वाश्चवक तंत्न 
१ पाच भर सरसों के तल से २< ब्रच्छ डाल कर ४० दन च्ूप सर 


रखें आर फिर छान के । इस तेल को मस्सों पर मलने से मस्से नष्ट होते 


हैं। अ्रनुभूत योग है । 
२ बिच्छ को सरसों के तेल में जलाकर छान ले; इस तल मे रूह 


पभ्गा कर गुदा से रखने स मस्स श्रवश्य नष्ट हो जाते हू । 


सरहम नाम 


निम्त्रोज्ञी की गिरी को नीम के सैल में उत्तार कर उस्री तेल में 


हि बेल ह३ जे जकतनक>& ज + ट। तकरकट यार 


श्श्प [ शरण गिगाधिकार 


श्गढ हे और प्रति तोला तल में २ रत्ती नीलाथोंवा बारीक करके मिला दें । 
यह महरम मस्‍स्सों पर लगाने से मस्से नष्ट होते दे | 


अ्रश नाशक पुल्नौटिस या लुगदी 

भांग हरी १ तोला,श्रफीम १ माशा दोनों द्वव्या का घोंट कर लुगदी 

बना कुछ गरम करके मस्सों पर बांध दें; इसके श्रणोग ले मस्तों का खझूल 
तथा शोथ श्राद्िि शीत्र नष्ट होकर रोगी को घन पढ़ जाती है । 

२, सोंये के बीज २ त्तोंले कुछ पकाकर इनको रगठ कर लुगदी बना 
ले। अब श्वव फिटकिरी की खील और गोबृत मिला कर मरहम बना ले। 
इसमे से थोड़ी मरहम लगाकर ऊपर सोये के बीजों की लुगदी उग्र कर 
लड्डोंट बांध दे; इसी प्रकार १ सप्ताह तक दवाई का प्रयोग करने से घुरानी 
से पुरानी बबासीर शान्त होती ह। इसके प्रयोग से मस्से शीघ्र गिर जाते हैं | 


प्याज़ का मुरता 


तप] ! 


प्याज़ को काटकर लुगदी बना इसे थी भें भून लें और गरम ही 
सन्त पर बच द्‌। जब मस्म फूल जात और राग पीड़ा के कारण च्रढ नहीं 
सकता ता इस शआापाव के प्रथाग से लास हांता 
बार का श्रनुभूत ह॑ 


यह योग हमारा सके 
है अआआ ॥0. ५; 
अ्रश राग में पथ्य 
बिरिचन लेपनमसमोक्ष' क्षाराग्निशख्राचरित च कर्म । 
पुरातनाः लोहितशालयरच पशष्टिकाश्वापि य वा: कुलत्था: ॥ 
पटोलधत्तररसो नवन्हिपुननबसूरणवास्तुकानि | 
जीवन्तिका दन्तशठा सुरा च शुरिटिवयस्था नवनीततक्रम्‌ ॥ 
कंकोलधात्रीरुचकंकपित्थमोप्टाणि मूत्रज्य पयासि च | 
भल्लातके सर्पप्जं च तेल गोमूत्रसौबीरतुषोदकानि ॥| 
गोधाखुलोमानि गवोष्ट्लोम श्वावित्कुलिंगाज खरातुकीशः । 
तस्ल्ुचापश्च रुगालकाका ये त्यल्पमास प्रसहाश्चत एपि। 
बातापह यश्च यदाग्निकारि तदुन्तपान हितमशसेम्यः || 
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अ्रथ---विरेचन अ्रर्थात्‌ जुलाब कराना, रुाघधिर निकालना, ज्ञार कर्म 
अर्थात्‌ तत्रि तेज़ाबादि से मस्सो को जलाना, दाग देना, शस्त्रकर्म द्वारा 
मस्पतो को काटना, पुराने लाल चावलों का भात खाने को देना, जो 
कुल्थी, परदल, धत्तर, लदसन, चित्रक, सांठी, जिमीकन्द, बथुतओ, चूका, 


पुरानी शराब, सॉठ, हरड, मक्खन, दही की छाछु, कंकोल, आंवले, 
सोंचल नमक, केथ फल, ऊंट का मूत्र, घी, दूध, भिलावां, सरसों का 
ठेज्न, गो मूत्र, कांजी, तुपोदक, गोह, चूद्रे, गाय, ओर ऊंट के बाल, 
सेह, ककरा, बन्दर आदि थोडे सांस वाले पशु पक्तिये। का मांस, वात नाशक 
तथा अप्लि प्रदीपक अन्न ओर तास्वूल ( पान ) यदह्द सब वस्तुएं अर्श रोगी 
के लिये पथ्य अर्थात्‌ दितकारी है | 
रे ० कु) 
अरशराग मे अ्रपथ्य 
अनूपमामिषं मत्स्य पिसयाक॑ दधि पिष्टकम्‌ । 
माषान करीरं निप्पाव॑ विल्व॑ तुम्बीमुपोदिका ॥ 
पकवाम्र शालुर्क सव विष्टम्भीनि गुरूणि च,। 
आतप  जलपानानि बमने वस्ति कम च ॥ 
प्राच्यवन्त्य प्रान्तोत्थ नदीना सलिलानि च । 
विरुद्धानि च सवाणि मारुत॑ पूर्वदिग्भवस्‌ ॥ 
वेगरोध सिय प्ृष्ठयानमुत्कटकासनम । 
यथास्व॑ दोपल चान्नमर्शसः परिवजयेत्‌ ॥ 
यत्यथ्यं यदपथ्य॑ च वक्त्यन्त रक्‍्तपित्तिनाम्‌ । 


५ (५ 


रक्ताशोरोगिणा तत्तदपि विद्याद्दशिषतः ॥ 
यान पाने दिवास्वप्न गुवैन्नमतिभोजनस्‌ । 
व्यावार्य कलह चांपि ज्ञतन्षार विधि त्यजेत ॥ 
यदुकक्‍्तमशेसामादी भेषज्य पथ्यमेव चर । 
तंदेव चर्मकीलाना का दोषादिभेदतः ॥ 
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अथ--अनूप देश में रहने वाले पशु पक्षियों का मांस, मछुली, 
तिल्लों की मिठाई, दही; मेंदे ओर पीटी क़े बने हुए सर्च पदार्थ, उडद, करीर, 
( देंट ), मद्दामाष की फल्ली, विल्व, तुस्बी, पोहँ का शाक, पके आस- 
फल, भसीडा ( भे ) ओर वद्धकोष्ट ( कबज़ ) करनेवाली सब वस्तुये, 
धूप सें फिरना, नदी नालो का जल पीना, वमन कर्म, वास्ति कर्म, पूर्व 
तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जल; दुग्ध मांसादि सब प्रकार 
के विरुद्ध पदार्थ, पूरे दिशा की वायु, मत्न मृत्रादि वेगों का रोकना, श्रधिक 
स्त्री असज्ञ ओर घोडे श्रादि की पीठ पर सवार हो कर विचरना, उकटदू 
होकर बैठना तथा दोषों को बढ़ाने चाल्मा अन्न पान-यह सब बवासीर रोगी 
को त्याग देने चाहिये । इसी तरह रक्त पित्त रोग से जो जो वस्तुये पथ्या- 
पथ्य लिखी हैं; वह सब रक्‍ताश रोगी को त्याग देनी चाहियें। सवारी 
करना, बार बार पानी पीना, दिन में सोना; भारी श्रन्‍न्न का श्रत्यन्त 
भोजन, स्त्री असज्ञ, क्रोध करना, रुधिर निकलचाना, तीच्ण ज्ञार तेज़ाबादि 
का मस्सों पर लगाना यह सब कर्म रक्‍तार्श रोगी त्याग देवे । बादी की 
बवासीर में जो ओपषधि अजन्नादि पथ्यापथ्थ कही गईं हें, चह् सब चम की 
रोगी का चिकित्सक दोषों के भेद को यथावत्‌ समझ कर चिकित्सा करे | 


आज 
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जठराप्मि विकार चिकित्सा 


श ये 


जठराग्नि के भेद्‌ 


॥ ५ 


स्मरण रहें कि जठराग्नि पर ही सनुष्य के शरीर का निभर है; 
इस पर ही आयु; दोष तथा घातु आदि की वृद्धि, क्षय ओर जीवन आश्रित 
है; इसलिये जठराग्नि की रक्षा के लिये मनुप्यों को सदा सावधान रहना 
चाहिये। अग्नि का रक्षा के लिये सदा आहार परिमित करना चाहीये; 
क्योकि परिमित मात्रा में किया हुआ भोजन जठराग्नि द्वारा भल्ती प्रकार 
परिपक्च होकर शारीरिक बल और आयु की बृ८्धे करता है । कहा भी हे--- 


सार यत्तच्चिकित्सायाः परमाग्नेश्वपालनम । 
तस्मायत्नेन कत्तेव्य वन्हेस्तु परिपालनमस्‌ ॥ 


जठरापि की रक्षा करना ही चिकित्सा का सार है; अतएवं सर्वदा 
यत्न से जठरागरिन की रक्षा करनी चाहिये और भी कहा है-८ 


अस्तु दोष शत क्रद्ध सन्‍्तु व्याधि शतानि च | 
कायाग्निमेव मतिमान्‌ रक्षुन्‌ रक्तति जीवितम ॥ 


मानव शरीर में चाहे सेक्डो दोष विक्ृत हो जावे और चाहे सेकडा रोग 
उत्पन्न हो जायें केवल कायापि की रक्षा करन से ही जीवन बच सकता है । 





मनुष्यों की प्रकृति के भेद से अग्नि ४ प्रकार की मानी गई है-- 

१, मन्दाझ्ि--प्रायः कफ ओर वात प्रकृति वाले सनुष्यों की 
अभि मनन्‍्द होती है । ह 

२. तीचदृणाधझ्ि--वात पित्त प्रकृति वाले मनुष्यों की अग्नि 
तीचण होती है । 

३. विषमाशि-वात प्रकृति वाले सलुष्यों की अग्नि विपम 
मानी जाती है। 

४. समानाधझि--जिन व्यक्तियों की प्रकृति सम होती है उनकी 
असम भी समान होती है । 

मन्‍्दारिन वाले सलुष्यों को थोद़ी सातम्रा से किया हुआ भोजन भी 
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भर्ती प्रकार नहीं पचता । इस कारण ऐसे सलुप्य प्रायः निर्बेल होते हैं ओर 
उनको आशिकतर ग्लानि; सिर और पेट में भारष्पन तथा खझुख से पानी 
जाना श्रादि लक्षण होते हैं । 

नीचणाति वाले मनुप्यो को अधिक सात्रा मे किया हुआ भोजन भी 
सहज में पच जाता है तथा उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता । 

विपमाधश्ि वाले व्यक्रियों को भोजन कभी अच्छी प्रकार पच जाता 
ओर कभी नही पचता। ऐसे पुरुषों को प्रायः आनाह ओर डदावरत आदि 
वात रोग हो जाते हैं । ु 

समाझि वाले पुरुष को परिसाण का किया हुआ भोजन तो भलती 
अकार पच जाता है; परन्तु भोजन में ज़रा भी अधिकता हो जाने पर वह 
अच्छी प्रकार नहीं पचता । 

चिकित्सकों को डाचित है कि चारों प्रकार की अ्ञ्ञि का विचार करके 
चिकित्सा प्रारम्भ कर 


धरजीण रोग 





हक 


प्राय: समाझि वाले पुरुषों को मिथ्या आहार विहार या अपरिमित्त 
आहार करने से विषमाप्ति अथवा मन्दापि हो जाती है; इस अवस्था सें 
उन छरुपा का अजाण राग ससमकना चाहिये। इसी प्रकार शेष तीन तरह 
के श्राप्न वाले व्याक्तयों को भी अजीर्ण रोग हो सकता है जिनक 
आर निदान आगे लिखे जावंगे । 


उचाकृत्सा 


4 


अ्रजोण रोग के पांच भेद नीचे लिखे जाते दें: 


4, थ्रामाजीरण, 


३. विश्टव्धाजीर्ए, 
३२, विदग्धाजीर्ण, ५. रसशेषाजी गाँ 
६, दिनपाकी पअजीर, 
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धआरामाजीर्णं चिकित्सा विधि 
“+- ७१% ७ ६----- 


$ शक आस हु 
लघनकायमाम तु कारयेत्‌ विधिवात्मिषक्‌ | 
आमाजीण रोग प्रायः कफ भ्रकृत्ति वाले पुरुषो को अ्रपरिमित आहार 
करने से अथवा निन्नेल पुरुषों को कफ की बृह्धि के कारण होता है | इस रोग 
में आ्रामाशय का कार्य मनद ओर पित्त भी न्‍्यून होता है । 
आपाजीर्ण स श्रामाशय अ्रपक्त श्रन्न से अ्रति भरा होने के कारण 
रोगी को खाये हुए अज्न की दकार आती तथा मुख में बार २ पानी श्राता है; 
इस रोग में रोगी की गालों और पपोटो पर शोथ विदित होती दे । इस रोग 
में रोगी को विधिवत्‌ लंघन तथा चमन कराने के बाद दीपन, पाचन, वाता- 
नुज्ञोमन तथा कफनाशक द्वव्यों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । 





६  ₹ (४ १ # 


विदग्धाजीण चिकित्सा विधि 


ब्प्टश्रद्कामतत्ा कफ... ३ 


विदग्धे बमने काये वक्ष्यत तत्वदर्शिमिः ॥ 


पित्तनहुल, तीच्ष्णाग्नि, ससाग्नि वाले अथवा अन्य पुरुषों को पित्त- 
कारक अपरिसित मिथ्या श्राहर विहार से यह रोग हो जाता छ॑। पित्त की 


० कक छ ० आओ 
अधिकता के कारण रोगी को विदुग्ध ओर अपक्त अन्न के डकार श्राते हे 
क्योकि आसाशय इस से भरा होता है । रोगी को बार २ गरम श्र पित्त के 


हि. 


स्वादु चाली तथा घूपु के समान डकारे आती है, इन के साथ पित्त से होने 
चाले दाह, मर्छा, स्वेद तथा अम आदि लक्षण भी विदित होते हैं । इन 
अवस्थाओं में चिकित्सक को उचित है कि रोगी के आमाशय से तीचण 
पित्त से मिश्चित दोषों को वसन द्वारा निकाल दे तथा इस प्रकार शोधन के 


भाद्‌ पित्तनाशक शीतल ओपधियों द्वारा चिकित्सा करे । 





4! 


न्प 
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[0] वेफ़ड है _ ७&%. ६ 6 € 
विष्वब्धाजांणु चाकत्सा वाच 
नकटसतआ-4 धवपनमजुकन- 
विष्टब्ये स्वेदर्न शर्त वमने लंघने हिंतः । 
विए्टब्धाजीरण प्रायः वात अक्ृति वाले पुरुषों को अथवा अन्य पुरुषा 
में वायु की वृद्धि के कारण हो जाता है । इस रोग में भी अन्य रोगो की 
कप चर कप क्र 
भानिति रोगी का अपरिमित भोजन ही कारण होता हे । इस रोग से वायु 
की गति श्रति तीव्र ओर प्रतिन्नोम होने के कारण मल अवरुद्ध हो जाता 
तथा शरीर में आनाह, आध्मान, अंगा का अकड़ना ओर शूल आदि विविध 
लक्षण होते हैँ । इस रोग की चिकित्सा मे दोषाजुसार रोगी को स्वेद, वमन 
तथा ल्ंघन का प्रयोग कराना चाहिये । 





रसशेषार्जाण चिकित्सा वि 


रर्छ 


अश्रद्धा हृदृव्यथाशुद्धों उप्युदूगारों रसशेषतः । 
शुयीत किश्चिदेवात्र सर्वेश्व नाशितो दिवा ॥ 
परिपक्क हुए भोजन का रस सारे शरीर में तो आकार्षेत हो जाता है 
परन्तु कुछ शप रह जाता है जिस से रसशेषबाजीण होता है; इस राग मे 
शरीर तथा दिल कुछ भारी रहता और बुरे २ डकार आते हैं, रस के नियमा- 
चुसार गति न करने से हृदय से भी पीडा रहती है । 











अजीखों के उपद्रव 
अब प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदन अमः । 
उपद्रवाः भवन्त्येते मरणु चाप्यजीर्णतः 


अजीर्ण रोग से सूची, प्रलाप, वमन, तार का गिरना, रलानि, भ्रम 
तथा मरण तक भी हो सकता है ! 
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कभी २ देखा जाता है कि बहुत काल तक रोगी को शजीर्ण 
रहने के कारण श्रम, प्रज्ञाप अथवा उन्माद आदि रोग हो जाते हैं, जिनकी 
पर्राक्षा करते हुए प्रायः चिकित्सक श्रजी्ण की शोर न ध्यान देते हुए 
मस्तिष्कसम्बन्धी रोग को निशेय करते हैं; इसलिये यदि किसी रोगी को 
कभी अ्रम, उन्माद आदि रोग हो तो उस रोगी की जठराग्नि के बलाहुल 
की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। 





अजीण चिकित्सा 
न28-०----० १६३+: 


श्रजीर्ण के नाश के लिये नीचे योग लिखे जाते हैं, रोगी के दोपो का 
विचार करते हुए जिन योगों को श्रावश्यक समझे, चिकित्सक उनका प्रयोग 
कर सकते हैं । 
| र् कर, 
घानन्‍्यकाद कवाथ 
धनियां और सॉठ प्रत्येक £ माशे लेकर देनों द्वव्यों का अर्धावशेष 


क्ाथ रोगी को पिलावें; इससे श्रामाजीर्ण शान्त होता है। यह क्वाथ दीपन, 
तथा पाचन है। इससे आराम शीघ्र पच जाता है । 


एलादि क्वाथ 


बडी इलायची के दाने ३ माशे, दालचीनी ७ साशे, नाग्रकेसर 
४ माशें, काली मरिच ६ और पीपल ४ साशें, सॉंठ ४ माशे । सब द्वव्यों 
पी 9.) पु / कु दी 
का यथाविधि क्राथ बना कर प्रयोग करने से श्रामाजीर्ण नष्ट होता है | 


>>" अम्यतादि बटी 


मीठा तेलिया शुरू $ भाग, सॉठ २ भाग, मरिच दे भाग, पीत 
धराटभस्म ४ भाग । सब द्वव्यों को ३ दिन निम्बू के रस में खरल कर 
६ रत्ती की गोक्ती बना ले । इस प्रयोग को अर्क सॉफ था गरम जब फ्रे 
साथ देने से श्रामाजीर्ण हृटता है । 
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दर 6 न्चूः ९ 
० हरीतक्यादि चूरं 


हर्‌इ छोटी, सौंफ प्रत्येक £ तोले, सोठ २॥ तोले । पहिले इरढों 
को थी में भून ले फिर सोंठ ओर सोफ को एथक २ तबे पर श्रर्घपक्व भून 
ले। सब ह#ब्यो को एकन्न कर सबके समान खांड भिला दें । 

मात्रा--३ माशे तक | 


छा 


अनुपान--गर्स जल के साथ यह चूर्ण रोगी के बलानुसार दिन में 
३-४ बार प्रयोग कराने से आमाजीण नष्ट होता है । 


॥२ (४ के 
हिग्बाद कल्प 
हींग, सेन्धा नमक, सोठ, कार्ली मरिच, पीपल । सब द्वब्यों को 


गरम जल से पीस कर गरम २ ही आमाशय पर दो तीन बार लेप करने 
से आमाजीण शान्त होंता है । 


३५ ७ 
जारकाद ल्लह 
जीरा श्वेत, छोटी इलायची के दाने, अनारदाना, आलूबुख़ारा, 
मुनकक्‍का । सब द्वृब्यों को महीन पीस कर थोंडा नमक मिला कर रोगी को 
हि कप े ् ० 3 कर दे 
थोडी २ देर बाद चटावे । इस लेह से विदग्धाजीर् शान्त होता है । 


| कक | ५१ 
सताद्‌ चूस 
>». मिश्री १॥ तोले; पोदीना ७ माशे, अम्लवेतस ४ साशे; दालचीनी; 
हे माशे; तालीसपन्र ३ माशे | सब द्वव्यो का यथात्रिधि चूर्ण बना ले। 
मात्रा --३ माशे तक । 


अनुपान--प्रति मात्रा ताज़े _ पानी के साथ प्रयोग करने से 
बिद्ग्धाजीर् शान्त होता है । 


>> राजवटी , 


सोठ ४ ताले; गन्धक २ तोले; सेन्धा नमक $ तोला । सब द्रव्य 
को नीस्बू के अर से खरल करके २ रत्ती की गोली बना मे । यह राजबटी 
विदृग्धाजर्ण की एक उत्तम ओऔषधि है, इसके प्रयोग से अवश्य लाभ 
द्ोता है । 


चिकित्सा पद्धति ] श्द७ 


शंखवटी 


 & 
#च ०. 23 


इमलीखार, पांचों नमक, शद्भू के टुकडे प्रत्येक ४ तोले; हींग भ्ुनी 
हुईं ६ माशे, सोठ, काली सिरच अत्येक ३ वोला; पारा और गन्धक 
अत्येक ६ माशे । पाहैले शद्धु के हुकडो को श्रम्मि में तपा २ कर इतनी 
बार बुझावें; कि शद्भू की भस्म हो जावे; फिर समस्त द्वव्यों को खरल कर 
के नींबू के रस के साथ ४ रतती से १ साशे तक गोली बना के । 
मात्रा--दिन में ३ या ४ गोली तक । । 
अनपान--शहूबटी शीतल जल्न के साथ प्रयोग करने से विद॒ग्धा- 


जीणें को अवश्य लाभ होता है । । 
शह्ुबटी नम्बर २ 

पारा २ तोलें; गन्धक १ तोला; मीठा तेलिया ६ तोले, काली 
मिरच ६ ताले, शड्डू भस्म ६ तोले; सो; स॒ज्जीखार समुद्ध नमक; हीग भुनी 
सुहांजने की जड़ की छाल, सेोचर नमक; नोशादर प्रत्येक १० तोले । यथा- 
विधि नक्षू के रस से खरल करके ४ रक्ती की गोली बना ले । 

- मात्रा--२ गोली रुक । 

अनुपान-- शीतल जल या अ्रक सफ के अनुपान से प्रयोग करने 
पर विदरघरजीण त्तथा ऋन्य सब प्रकार का अजीण नष्ट होता है। यह योग 
हसारा सहर्तों बार का अनुभूत है। | ., 


त्रिफत्नादि वटी 
ब्रिफला, पत्रिकटु, श्रमचायन, लग, चित्रक, दालचीनी, रूमी सस्तकी, 
चायवबिडक्ष प्रत्येक १ ठोला, बढ़ी इलायची के दाने ३ माशे, केसर, जाविन्नी 
भत्येक ३ सरशे 4 सब द्वव्यों को सुहांजने के रस में खरद्ू कर बेर के बराबर 
ओली बना ले । 
अनपाल--एक गाली गरस पानी के साथ प्रयोग करने से अजीर्ण 
को लाभ होता है । 


अजाणयुकएटक रस _, 


शुद्ध पारा, , शोधित सीढा तेलिया, ग्रन्धक शुद्ध प्रस्येक् ,३ तोला, 
ऋासी मिरच ३६ तोले । सब हृब्यो को यथाविधि खरल करके कण्टकारी के 


श्श्प [ श्र्जार्ग रोगाविकार 


फलों के रस भें २१ दिन रगंठ फ्र फ़्फ़ श्त्ी की गाली बना ले। शहर 
अ्रजी ए करटक रस दिन में & गोली तक गरम पानी के साथ सेवन करने खे 
अजीर्ण नष्ट द्ोता है । 
& हक हक] 
- श्रेजाशुागज कसरा। 

शद्भूभस्म, सीपभस्म, सन्धक शुद्द, संगद्ूर भस्म, खुहारें की 
सील, नोबादर, सांभर लव॒ण, पीपल, चीते की छाल, प्रजवायन देखी 
प्रत्येक ४ तोढे । इन सब द्वब्यों का चूर्ण बना + सेर नसीब के रस में सरत्त 
करके काँच की दृढ़ बोललों भें भर कर ज़मीन से गाए दें श्रार ३४ दिन बाद 
निकाल कर काम में लांच | यह रस अर्जीर्णगज॒ऊंसरी कहा जाया है । 

मान्रा--३ माश से ६ माशे तक । 

अनुपान--गरमस पानी के अनुपान से अ्रहणी, यक्तत्‌ रोग, प्लीढ़ा 
ओर अजीण में प्रयोग करने से इन गोगो को शीघ्र नष्ट करता है; यह योस 
हमारा सहस्तनों घार का अनुभूत 8, इसे वेद्य महोदय अवश्य व्यवदार करें । 

( अप [के 
अकपुष्पाद व्दा 

आक की बिना खिली कल्ियाँ, मरिच, सेन्‍्धा नमझ, सॉठ, पीपल, 
नीसाठर, त्रिफल्ा प्रत्येक समभाग ले मद्दीन पीस कर ४रत्ती की गोली बना 
ले। यह चवटी उदरशूल, शअजीर्ण, बावशूल, संग्रहणी आर विश्वूचिका राग 
की एक अ्रष्टठ आपधि है । 

हिंग्वष्टक चूरो 

साठ, पिच, पीपल, जारा श्वेत भ्ुना हुआ, जीरा स्थाठ, सेंघा नमक, 
सोचर नमक, हींग भरुनी हुई । अत्येक समान भाग ले चू्ण बना कर काम 
में ल्ावे । 

सात्रा--३ माशे की सात्रा | 


अनुपान--गरमस पानी के साथ अयोग करने से विछ्ठव्घाजीर्या 
, शान्त होता है । 
रो के, 
पाचक पष्पत्ञा 
नीवू का रस पाव भर, सेन्धा नमक & तोले । दोनों को मिला कर 
उसमें छोटी पीपल डाल कर चार दिन पडी रहने दें, इसे पाचक-पिषप्पल्ी 
तेहेँं। दि 


हूं। दहन सर से मे ४ बार इसके ग्रयोग से सत्र झकार का अजीर्या 
नष्ट द्ोता है । 


। 


ज जजओर 


है 
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के 
यवानी प्रयोग - 

स्वच्छु देसी अजवायन को साफ करके पहिले एक बार घींकार के रस 

में, भिगो कर खुखा ले; फिर नींबू के रस को भावना दे खुखा कर रख लें । 

यह अजवायन १ माशे से ३ माशे तक गरम पानी के साथ प्रयोग करने 

से सब प्रकार के उदर रोग, शूल, झजीण तथा मन्दाध्म को नाश करती है। 


वड्वानल रस 

पारा! गन्‍्धक, सीठा तेलिया, लोग अत्येक $तोला,जायफल ६ माशे; 
सब को खरल कर इमली के रस की भावना देकर १ रक्ती की गोली बना 
त्त, यह वडवानल रस १ गोली से ७ गोली तक भिन्न २ अजुपानों से दिया 
ज्ञाता दै-- ह 

१. अजीण मे अ्रद्रक के रस के साथ उपयोग करना चाहिये। 

२. मन्दामीे में काछी सरिच के साथ दे । ' 

३. उदरशूल से पानस्वरस से दे । हि 

४. अतिसार में नागरमोथे के काढे से दें । 

&, कृमिरोश मे वायबिडड्भ के कादे में दें । , 

६. संग्रहणी रोग में नागरमोंथा, धीनियां ओर सोठ का काटा बना 
कर उसके साथ दे । 

७. प्रमेहरोग में श्माशा हल्दी और इमाशे मधु से चटानी चाहिये । 

८. आमवात रोग से रास्वादि कपाय के साथ व्यवहार करने से 
जाभ होता हे। 


है 


लवशणुभास्कर चूण ' 

पीपल, धघनियां, पीप॑लामूल; जीरा स्थाह, सेन्चा नमक प्रत्यंक 
झ ठोले; सोचर नमक २० तोल्े, पत्रज, ताल्यीशपत्र नागकेशर, अजवायन 
भप्येक ८ तोल; समुद्र नमक ३२ तोले, काली मरिच २० तोले, जीरा 
श्रत भुना हुआ ४ तोले, झोढ ४ तोले, दालचीनी ओर बडी इलायची के 
दाने प्रत्येक २ तोले; अनारदाना ३२ तोले, अम्लवेद्‌ १६ वोले । इन 
पछ्रज्यो का विधिवत चूर्ण बना से । हे 

' अनुपान--झ माशे की मात्ना में गरम पानी के साथ या अछ साफ 
के साथ अयोग करने से यह चूणे मन्दाझि; अजी्ण श्रादि सब ग्रकार के 
दर रोग को नष्ट करता है / 


[ श्रज्ञीग रो गाधिकार 


बूहत्‌ श्रभिसुख चूरो 

जवाखार, सज्जीखार, चीते की जड की छात्न, पाढइल, करण्ज की 
जड़, पांचों नमक, छोटी इलायची, तेजपात, भारद्वी, वायविदद्ध, द्वग, 
पोहकरसूल,कएर,दालचीनी,निशोथ,नागरमा था, वच, इन्द्र जा, श्रामला,जा रा ख्रत 
गजपापल, कल्नॉजी, अम्लवेद, अ्रनारदाना, तिन्तदीक ( सिमाक ) त्रिम्ट, 
सिलावा शुद्ध, अजमोद, हाऊवेर, श्रमलतास का गृद्गा, तिलचार, पल्ाशज्ञार, 
सुद्दाज्षनाकज्ञार, मण्ट्र सब द्रत्यों को सम भाग ले कर नींबू रस, अदरक का 
रस, काझी और सिरके में पीस कर इन द्वव्यों की तीन २ भावना दे कर 
रख के । यह वृहत्‌ अ्र्मिमुख चूर्ण कहाता हैं; यह चूर्ण सम्पूर्ण उदर रोगा की 
अद्वितीय आर अनुपम आपाधि है । ४ रती से $ साश्व तक की सात्रा सम गरम 
जल, अ्र्क सॉफ या छाछ आदि के साथ यथा समय प्रयोग करना चाहिये । 


हे ९६७०, 
- शातपुष्पाद शकराद्क 
$ तोले लॉफ-को आध सेर पानी में उबालें, श्राध पाव शेप रहने 
पर उतार कर छान ले, इस में पाव भर खाणड और ३ माशे सुहागे की 
खील मिला कर यथाविधि शब्रेत बना लें । यह शब्ंत बच्चों को मन्दाप़्नि 
को तीत्र करने के लिए एक श्रति दितकारी शोपणि है । 
2, [० #९ 
“ भरिचाद बां 
लाल मिरचों के चूर्ण को निरन्तर ४० दिन नीस्तू के अर्क मे खरल 
कर के २ रती की गोली बना लें। यह गोली ४ रत्ती की मात्रा में पान से 
रख कर खाने से मन्दासि शान्त होती ओर भूख बढती ह । 


व.्टन्धाजाण स सवद्‌ 


१. चिष्टव्घार्जाण वाले रोगी को एक मोदी चादर देने के सिवाय शेप 


सब कपडे उतरवा दें ओर गरम पानी की भाप दें, इस से पसीना हो कर 
श्रज्जीर्ण नष्ट होती हे । 


२, अलसी की पुल्लटेस बना शूल की जगह पर गरम सेक दें, इस 
प्रकार भी स्वेद हो कर शूल घर अजीण शान्त होते हैं | 

३. सोये के वीज आर नमक को पीस कर पोटली बना हें, इस 
पोटली को तवें पर अरमस कर 


शूल के स्थान पर बार ३ सेक देने से शूत्त 
शान्त हांता हूं । 


शाम 'प्रमार."डकालामप उतपयारताक 
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श्री रामबाण रंस 





पारा, सौठा विष, लॉग; गन्‍्धक, प्रत्येक $ तोला, काली मिरच 
२ तोज्ला, जायफल ६ साशा । इन सब को तिन्तड़ीक रस के साथ खूब खरल' 
करके उड़द प्रसाण गोली बनावें । यह रस वाताजीर्ण रोग के लिये अति 
लाभ करता है । 

मात्रा--एक २ गेलो दिन से ३-४ बार । 

अनुपान--गरम जल श्रथवा सॉफ के अर्क के साथ सेवन करावें। 


विष्टब्धाजीण सुकुमार मोदक 


पिप्पली, पिप्पलामूल, सोंठ, काली मिरच, हरडछाल, अविला, 
चित्रकमूलछाल, कृप्णाअक भस्म € अर्क दुग्ध योग से ) गिलोय, कुटकी, 
प्रत्येक का चूणें २ तो., दन्ती मूल ६तो., निस्नोत १६ तो, खांड २४ तो. । 
पहले सब वस्तुओ का यथाविधि बार्शक चूर्ण कर के खांड की चाशनी 
बना ले और जब चाशनी भली प्रकार पक जाये तो अग्नि पर से उत्तार कर 
उपरोक्त चूर्ण मिल्ला कर सब श्रोषधियों के ससान सधु मिला कर ३ माशे 
से ६ माशे तक मोदक बना ले । 

भात्रा--१ से २ सोदक । 

अनपान--गर्म जल अथवा सोंफ के श्रक के साथ सेवन करने से 
घवेश्व्धार्जार्ण को विशेष लाभ होता है। 


त्रिवृतादि मोदक 
निसोत, पिप्पलामूल, दन्ती मूल,पिप्पली,चित्रकमूल छात्र प्रत्येक ४ 
तो.,गिलोग् २०तो., सोठ २०तो., गुड २॥ सेर । पहली चीजों का चूर्ण बना 
कर गुड की चाशनी बना ले ओर चूर्ण को मिला कर छुः छुः साशे प्रमाण 
के मोदक बना ले। 
सात्रा--२ मोदक । 
अज्ञुपान--गर्म जल के साथ सेवन करने से विष्टव्धाजीर्ण में विशेष 


लाभ होता है, यह मोदक चात शक्रोर विश्वब्धाजीर्ण रोगी को ही सेवन 
कराने चाहिये । के हु 


(४ 
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अभिमुख लवण 


चित्रकमूल छाल, त्रिफला, दन्तीमूल्न, निलोव, पोइकरमूल अत्येक 
समान भाग, सब के बरावर सेंधा क्वण। यथाविधि चूर्ण बना कर इस चूर्ण 
को थोहर के दूध की वीन दिन पर्यन्त भावना दे कर थाहर के ढंडे में भर दें, 
पश्चात इस डंडे पर कपढ़ मिद्दी कर के श्रागर में पका ले। जब्र ऊपर वाली 
कपड्मिटी लाल द्वो जाबे वो आग्नि में से निकाल कर ठंढा कर के चुर्ण को 
निकाल कर धूप में खुखा लें आर पीस कर रखे । 

मात्रा -४ रत्ती से $ माशा तक | 

अनुपान--गर्म जल से यह चूर्ण भी विष्व्वाजीणं की श्रद्धितीय 
ओऔपधि है । इस से विष्टव्घाजी्ण अवश्य नष्ट होता ह 


विदग्घाजरणों ज्वड्रगादि मोदक 

लॉग, पिपली रूाठ, काली मरिच, जीरा श्वेत, जारी काला, नाग- 
केसर, तगर, छोटी इलायची, जायफल, चंशलीचन, कटफल, तेजपत्र, कमत्- 
बीज, लाल चन्दन, कंकरोल, अगर, खस, अ्श्नक भस्म (शोरा आर केले के 
रस के योग से ) कपूर, जाविन्नी, मोथा, जटामांसी, जो, धनियां, सोये, 
प्रत्येक समान भाग सब के बराबर लवज्ञ। सब को भी भांति छूट कर चूर्ण 
बना ले, सत्र चूर्ण से दुगुना उत्तम खांड। यथाविधि खाढ की चाशनी कर के 
उस से चूर्ण को मिला दे ओर ३ माशे से ६ माशे के भोदक बना ले । 

मात्रा--$ से २ मोदक । 

अनुपान--दिन में एक-दो बार इस ' के सेवन से विदृग्धाजीर 
अम्लपित्त, कफापत्त ओर आसाशय का खढाईं आदि रोग दूर होते है 
विदृग्वाजीर्य की विशेष श्रोषधि है। 





मुस्तकारिष्ट 
नागरसोथा १०सेर ले कर रमन जल में पकावे जब पानी चौथा भाग 
शेप रह जाये तो खूब मल कर छान ले, फिर इस में १६ सेर गुढ़ ।मिला 
कर किसी मिद्दी के चिकने पात्र में डाल दे ओर ऊपर से निम्न लिखित 
ओपाधिये कूट कर डाल दें, अजवाइन, काली मरिच, सोठ, लोग, मेथी के 
बीज, चित्रकमूल छाल, जीरा काला, अत्येक झ तो, इन का चूर्ण डाल कर 
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ऊपर से ६४ तोले धायफूल ,डाल दे ओर पात्र का मुख बन्द कर के एक मास 
के पश्चात्‌ खोल कर नितरा हुआ आसव सावधानी से बोतलो में भर ले । 


मात्रा--$ तो. स २ तोले तक ! 

अनुपान -“+भोजनोत्तर दोनो काल सेवन करने से अजीरण तथा 
अग्नि मान्य को लाभ करता है, यह आसच विशेष कर अली रोगी को 
ऐसी अ्रवस्था भे देना चाहिये जब कि रोगी को दस्त भी आते हो, ऐसी दशा 
में इस के सेवन से विशेष लाभ होता है। ह 


३4 





१ 


विशेष रस प्रयोग 
अ्रग्नि सन्‍्दीपन रस ह् ः 


पिप्पली, पिप्पल्तीसूल,' चब्य, चिन्नकमूल छाल, सोठ,, काली सिरच, 

पांचों लवण, यवक्षार, सज्जीक्षार, सुहागा, ज़ीरा, काला ज़रा, श्रजवाइन, 
बच, सोफ, भुनी होंग, जायफल, चित्रकसूलछाल, कुष्ट, जाविन्नी, दालचीनी, 
छोटी इत्नायची, तेजपन्न, इमल्ीक्षार, अपामार्गक्षार, मीठा तेलिया, पारा, 
गन्धक, लोहभस्म, अभ्रक भस्म, बंगभस्म, लोग, हरडछाल प्रत्येक १तोला, 
अ्रम्लवेत २ तोला, शंख भस्म ४ ठोला । इन सबको भली भाति पीस कर 
पन्‍्चकोल, (चित्रक, अपामार्ग, चांगेरी के रस तथा क्वाथ में तीन २ दिन 
खरल करे। तत्पश्चात्‌ निम्बू:के रस मे २१दिन पर्यनत खरल करके २रत्ती से 
४ रत्ती की गोली बनावे और दोषानुसार अनुपान की कल्पना करें। यदि 
वातदोष प्रधान हो तो उष्णेद्क, सौफ के जल, धान्यादि क्वाथ के साथ 
खेवन करे । पित्त की प्रधानता से लचंग ओर छोटी इलायची के क्वाथ के 
साथ और जहाँ कफ प्रधान हो छठी क्वाथ अथवा श्रजवाइन के अर्क के 
साथ सेवन कराये । 





भातजा--१ गोली से २ गोली तक | 


अनुपान--प्रातः साथ भोजनोत्तर | इस के सेवन से सर्वे कार का 
श्रजी तथा अग्नि मान्च नष्ट हो जाते हैं । सहस््रो बार का अनुभूत है । 
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कब 


खूचना--इस रस में जो अश्रकादि भस्में वर्णित हैँ बह निम्त- 
प्रकार से बनी हुई हानी चाहिये का । 

१. लोहभस्म, हिंगुल ओर छतकुमारी योग से बनी हुई । 

२. श्रश्रकभस्म ःज्भवेरादि गण से बनी हुई । 

३, वच्च भस्म, हृढ़ताल श्रॉर छतकुमारी योग से बनी हु 

४, वज्ष भस्म निस्‍्व्रू रस द्वारा सिद्ध की छुई । 


नि 


अग्नि तुणडी रस 


पारा, गन्धक, मीठा तेलिया, श्रजमोद, त्रिफला, सम्जीक्षार, 
यवक्षार, चित्रकमूल छाल, सनन्‍्या लवण, ज़ीरा, सेचललवण, ब्रायविददद्न, 
समुद्दनमक, सुहागा अत्येक समभाग लेकर यथाविधि चुर्ण करें श्रार इस 
चूर्ण के समान घी में श्रुना हुआ कुचला चर्ण मिज्ला कर जम्बीरी निम्धू के 
रस से बरावर ७ दिन पर्यन्त खरल करके आध्था रत्ती से १ रची तक 
गोली बनाये । 

सानचा[--१ गोली से २ गोली तक । 

अनुपान--गर्म पानी के साथ सेवन कराने से अ्रजीर्ण तथा मन्दाप्नि 
रोग नष्ट होते हैं । 

यह रस श्जीर्ण तथा अप्लिमान्ध की ऐसी दशा में अयोग कराना चाहिये 

जब कि रोगी को अश्लिमान्ध के साथ २ उदर शूल भी होता हो, ऐसी दशा 
में इसके सेवन से विशेष लाभ होता हे । हमारा सहर्खो बार का अरुभूत है । 


सहोद्धि रस 


मीठा तेलिया $ तोला, रस लिन्दूर ५ तोला, जायफल २ तोला, 
पिप्पली ३ तेला, सोठ ६ तोला, चराट भस्म ६ चोला, लबज्न & तोला, 
लब को भली अकार पीस कर लवद्ज के क्वाथ के साथ १दिन खरल करें और 
१ रत्ती से २ रत्ती की गोली बना ले | दोनों समय भोजन के परचात्‌ १ से 
२ गोली ठर्डे पानी के साथ दे। यह रस जिदग्धार्जार्ण तथा अम्लपित्त रोग में 
सेवन कराना चाहिये अथवा मन्दाप्ि वाले को भोजन के २-३ घण्टा पीछे 
खट्टे डकार आते हं। तो उसको भी चिशेप ल्ञाभ करता है । 
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भास्कर रस 


पारा, गन्धक, मीठा तेलिया, जायफल, त्रिकुटा, सुहागा, ज्ञीरा 
अत प्रत्येक १ ताला, लोह भस्म, शद्धू भस्म, अअ्रक भस्म, वराट भस्म 
भत्येक २ ताला, छोंग १६ तोला इनको यथाविधि पीस कर, दे दिन पर्यन्त 
शतावर के रस ओर ३दिन निम्बू के रस में खरल करके २रत्ती प्रमाण गोली 
बनाने, यह रस भी विद्ग्धाजीर्ण तथा प्रस्लपित्त रोग मे विशेष लाभ 
करता है । 

मात्रा---8 गोली से २ गोली तक ; 


अनुपाल-ठण्डे जल अथवा लचेभ ओर इलायची के वचाथ के 
साथ सेचन करानः चाहिये । 

सूचना--इस रस से जो लोहएंदे भस्मे वर्णित हे, वह भिस्‍्त प्रकार 
से बनी हुई होनी चाहिये :-- 

३. लोहभस्म क्रिफला रस द्वारा (२) अश्नरकसस्म शोरा ओर केले 
के रस से बनी हुईं (३) शख ओर वराटभमस्म घीक्वार के रस से बनी 
हुईं होनी चाहिये । 


बुहदासिकुमार रस 


फरा $ ठोला, यन्घक २ ठोला, सुदागा २ तोला, क्रिफल। $ तोला 
पश्रेकुटा 8 लोल्ा, यवत्तार १ तोला, पाचों लवण ३ ठोला । इनकी यथा- 
बेथि पीस कर अद्भक के रस में ७ दिन पर्यन्त खरख करें ओर ४ ₹च्ती से 
4 मसस्खा तक गोली बना सें ५ 

साज्ा-- १ गंर्रे से २ गोली तक ( 

अनुपान--अद्वक के रस के साथ थोड़ा नमक डगसकर सेवन कराने । 


यह रस कफ प्रधान तथा कफ प्रकृति के शोगियों के लिये विशेष 


४5, म 


हाश ऋर्ता है ओर सदर कफ प्रधानावस्था सें ही लेबन करना चाहिये। 


पाशुपत रस 


यारा ३ स्ाग, गश्व्क २ भाग, लछोहसस्सम ह भाग, सीठा िप 
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& भाग । इनको यथाव्रेधि पीसकर चित्रक्मूलछाल के काथ से ४ दिन 
सर्न कर । पश्चात्‌ इसमें धत्रताजों की भस्म ३२ भाग, सॉठ ३ भाग, 
सिरच ३ भाग, पिप्पल्ली ३ भाग, लॉग ३ भाग, छोटो इलायची ३ भाग, 
जायफल है भाग, पांचों नमक प्रत्येक भाग, स्नुहीक्षार (थोदर), एरणड- 
कार, इमली क्ञषार, अपामार्ग क्षार, अश्वत्थक्षार ( पीपल ), थवक्षार, हरड, 
सज्जीक्षार, हींग भुनी, ज़ारा, सुद्दागा अत्यक $ भाग । सब को यथाविधि 
पीसकर निम्वू के रस मे बराबर ७ दिन पर्यन्त खरल करके १ रत्ती प्रमाण 
गोली बनावें । यह रस श्रामाजीणं, वाताजीरण् तथा जिस शअ्रप्निमान्य रोगी 
को कफ प्रधान हो सेवन कराना चाहिये । 
मसाता--9 गोली से २ गोली तक । 


अनुपान -- गरम जल अथवा अद्भक के रस के साथ सेवन करावें। 


* 


हि रा जप हिट है. 
सूचना--इस रस स जा ल्ोहभस्म कहां गई है वह ऋह़वेरादि गण 
द्वारा बनी होनी चाहिये । 


क्रव्याद रस 


पारा $ पल, गन्धक २ पल, ताम्रभस्म हे पल । इनको भल्री 

प्रकार खरल करके लोहे की कढछी में डालकर असि पर पिघलावे ओर एरंड 
पत्तों पर ड।ल्कर पर्पटी बना ले | पश्चात्‌ पर्पटी को पीस कर एक लोहे की 
कडाही में डाल इस पर & सेर निम्बू रस डाल दें और झरूदु अपि पर 
पकावे, जब रस पक्र जावे तो पज्चकाल के २॥ सेर क्काथ आर श्रम्लवेत 
के २॥ सेर क्वाथ में पकाव पुनः अ्रश्मि पर खे उतार कर इसमे सुहागा 
४ पल, विडलवण २ पल, काली मिरच १० पल पीसकर मिला दें ओर 
७ दिन तक चणकाम्ल डाल कर खरल करे ओर २ रत्ती प्रमाण गोली बना 
लें । यह कऋ्रष्याद रस मन्दाप्मि ओर अजीण रोग की अव्यर्थ ओपधि है । 

मात्रा-१ गोली ले २ गोली पर्यन्त । 

अलपान--भोजन के पश्चात्‌ तक के साथ सेवन करावे। 


जल ६४४. 


यह रस श्रजाणं ओर सन्द्राक्‍्नि की ऐसी दशा में देना चाहिये, जंक 
गी को अजाण के साथ श्वेत आर मटियाले रड्ट के दस्त भी आते हों, इस 
सेवन से आमाजीर्ण गुल्म तथा प्ल्लीहादि उदर रोग नष्ट होंते है । 
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सुचना--इसमें कोहभस्म रसेन्द्रसारोक्‍त अज्ववरादि गय द्वारा 


चिकित्सा पद्धति | २६७ 


बनी हुई और ताम्रभस्म रसेन्द्रसाराक्त तीसरी विधि से बनी हुईं डाले, 
अन्यथा इस रस का कोई फल नहीं होता । 


वीरभद्राभ्न क 


सहसख पुटि अभ्रक भस्म २ तोले ले कर चित्रकमूल छाल क्वाथ के 
साथ ६० दिन निरन्तर खरल करें, पश्चात्‌ सूख जाने पर अद्वक का रस 
डाल कर आधी रक्ती प्रमाण की गोली बना लें । 


मात्रा--१ गोली से २ गोली तक । 
अनुपान--पान के रस के साथ अथवा अद्बक रस से सेवन 


करावें। यह रस आमाजीखं से तथा जहा रोगी कफ प्रकृति का हो सेवन 
तु छः 


कराना चाहिये | इस के सव॒न से सब ग्रक्कार के उदर रोग, शोथ, आमवात्त, 
बातरक्त, विसूचिकादि नष्ट होते हैं । 


ज्वाज्ञानक्ष रस 


यवक्तार; सज्जीक्षार, पारा, गन्धक, पिप्पली, पिप्पलामूल, चब्य, 
चित्रकमूल छाल, सोठ़, प्रस्येक २ तों., भांग सूखी हुईं "१८ वो , सुहांजने 
की छाल & तो. । प्रथम परे ओर गन्धक की कज्जल्लों कर ले पश्चात्‌ सब 
ओपसधियों का चूरे कर के इस में मिला दें और भाग, चित्रक, भेगरा, 
सुददांजना के रस में तीन २ दिन खरल करे ओर २ रची से ४ गत्ती तक की 
गोली बना ले । 

मात्ना--१ गोली से २ गोल्ती तक | 


4 


अनुपान--गर्म जल्ल अ्रथवा सौफ के अं के साथ यह रस ऐसी 
दशा से सेवन करना चाहिये जब कि अजीण ओर सन्दारिन के साथ २ 
दुसत भी खाते हों । 


रब 
घ 


(५३ रसोनादि बटी 

लहसन, जीराकाला, सेघा लवण, गंधक्र शुद्ध, सोंठ, काली मरिच, 
प्प्पली, भूनी हाग, सब को समान भाग ले कर नीयू के रह सें तीस दिन 
खरल करें और २ रफ्ती प्रमाण गोली बनी ले । 

सान्ा--९ से ४ गोली तक । 
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अनुपान--गर्म जल के साथ दिन मे तीन बार सेवन करन से 
अ्रज्जीर्ण तथा मन्दाग्नि को विशेष लाभ होता हैं। यह गालियां राग का एसा 
दशा में विशप लाभ करती हैं जब कि अ्र्जीणु के साथ डद॒र शूल आर 
अफारा भी हों। 


शयामनहापानारदाााातइः. आआाकमाकाम्पामाकाा पके, 


अजी्ण से पेदा होने वाले कृच्छुसाध्य शेग 


४७४५६ नर ल्‍#्प्दडी फिर पक ७४ 3)/०५ 
अजीर्ण रोग के कारण कभी २ विसाचिका, अ्रलसक, भस्मक तथा 
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बिल्लाश्ब्रिका आदि रोग पेदा दो जाते हैँ, उनकी चिकित्सा लिखी जाती हे 


विसूचिका 





सूचीमिरिव गात्राशि तुदन्‌ संतिष्ठतेषनलः । 
यत्राजीणँन सा वेचोविपूचीति निगद्यते ॥ 
बविदित हो कि विसूचिका रोग--जो हेजे के नाम से सर्वन्न प्रापेद्द 
एक भयद्वर तथा सांक्रामिक रोग है। इस रोग में वायु के अति प्रबल 
ने ले ढस्त ओर वसन होने लगते हैं तथा शरीर में सूद चुभोने के समान 
पीडा होती डे, इसलिये इस रोग को बिद्वान्‌ लोग विसूचिका कहते हैं । 
इस राग की उत्पत्ति का सुख्य कारण दूषित जल, वायु तथा अन्न 
आदि के भ्रतिरिक्त अपरिमित भोजन भी समझ्का जाता 
यह विस्तूचिका रोग दो प्रकार का माना जाता है-- 
तीव्र वेग वाले देज़े मे रोगी को ३-४ बार ही दस्त ओर वमन हों 


0 रा 


शर ल्‍ 


था 


। वेग के शद रस 


कर अ्रत्यन्त निर्बेल्ता हों जाती तथा रोगी निश्चेष्ट हो जाता है । 


मध्य वेग वाले विसूचिकरा रोग से रोगी को निरन्तर दस्त ओर वमन 
होते रहते हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक होती हे । 


दोषचयकाल 


अशनलेलुप तथा जिह्ला के लालची ज्ञोगो के शरीर मे दूषित जल, 


हक 0०] 
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वायु तथा विषसंयुक्त विसूचिका रोग के उत्पन्त करने चाले पदार्थों के 

पहुंचने पर ग्राय: $ दिन था अधिक से अधिक ४ दिन तक रोगी को कोई 

कष्ट नही अतीत होता, इस समय में दोषो का चय होता रहता है इस समय 

के उपरान्त ब्वाद्धि को प्राप्त हुए दोष पाहिले अजीर्ण के लक्षण उत्पन्त करते 
, और फिर विसूचिका रोग कर देते है । 


प्रथमावस्था के लक्षण 


ग्लानिग्गोरवविष्म्मअममारुतमूढ़ता । 
विवन्धे वा प्रवृत्तिवाँ सामान्याजीण लक्षणम ॥ 


रोगी को रोग के श्राक्मण से पू्वर पहिले चय के समय श्रजीर्ण के 
लक्षण होते हैं--सिरददे, भ्रम, ग्लानि, विकलता तथा घबडाहट होती है । 
अब दोषबूद्धि होने पर प्रायः पहिले + दिन रोगी को ३-४ दस्त हो जाते है, 
जिससे रोगी अति भयभीत हो जाता है, उसके बाद बहुधा ऐसा होता है 
कि रात्रि से सोते २ अचानक रोग का आक्रमण हों जाता है ओर रोगी को 
दस्त तथा वमन होने लगते है । 


2 कप 


छतायावस्था क ऋक्क्षण 


इस दुशा में रोगी के मल्ल ओर चमन में पहिले तो खाद्य पदार्थ ही 
से के तेसे निकल जाते हे ओर फिर चावलों की पीछ के समान खेत रख्ज 
के दुसुत होने लगते है तथा कांजी के समान वमन होने लगती है। हाथ 
और पेरो में उद्देष्न ( ऐडन ) होती, प्यास के सारे रोगी बेचेन होता, शिर 


रे कर. ७ ०, ्ि 


मे पीडा होती, घबडाहट बढ़ जाती और पीया। हुआ पानी दस्तों से निकल 
जाता है । यह हालत झ्रायः १२ से १४ घर्टे तक रहती है ओर इसके बाद 
ऐप 


रोगी के श्रधिक निर्बल हो जाने पर तृतायावस्था के लक्षण विदित होने 
लगते हैं । 


५ 
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तृतायावस्था के जदणु 
इस हालत में रोगी अत्यन्त निरबेत् हो जाता, वमन ओर दस्त बन्द 
हो जाते या थोडी २ देर बाद ठहर कर होने लगते है, सारे शरीर में शीत- 
लता हो ज्ञाती, सांस लेने भें काठिनता होती, निर्बलता हो जाने से बोलना 
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कठिन होता और स्वर हीन हो जाता, चेहरा दव जाता, आंखे भीतर को 
घुस जातीं, मूत्र रुक जाता, आंखों के चारों ओर नकल्ति रंग की रेग्या हो जाती 
नाठी रुक २ कर चलने लगता, शरीरोष्मा श्रत्यन्त कम होकर ६४ दर्ने से 
भी कम मंतीत होती, होंठ नीले हो जाते ओर चहरे पर मुर्दनी छा जाती है। 
इनके साथ 'विकल्नता तथा घबराहट बढ जाती है | इन कत्षणों के हो जाने 
पर रोगी ३ से १० घण्टे के भीतर हा यमलोक को सिधार ज्ञाता है । 


फ् 


शमनावस्था 


दोषों की शमनावस्था में शरीर की ऊष्मा बढ कर रोगी का शरीर 
धीरे २ गरम होने लगता है, यहां तक कवि रोगी को ज्वचर हों जाता है; 
नाडी की गति नियमानुसार होने लगती, सूत्र खुल कर आता, रोगी की 
कांति दीघ्र होती, नेत्र भल्नी प्रकार स्वच्छु ओर निर्मेल प्रतीत होने लगते 
तथा धीरे २ समस्त दोप शमन होकर रोगी स्वस्थ हो जाता है । 

शमनावस्था में ज्वर के साथ २ कभी त्वचा पर कोठ, उददे आदि 
लक्षण भी उत्पन्न होते हे, कभी सुख तथा कण्ठ की ल्ाज्ञाआंधियों मे शोथ 
होकर उनसे पीप पड़ जाती है, कभी नेत्रो के जलाश्रित पटल में क्षत होफर 
बह गल जाता है, कभी २ मुखपाक्र होकर मुख में छाले हो जाते हैं, 
शरीर में पिडिका अधिक हो जाती तथा अन्य लक्षण होने लगते है । रोगी 
के मूत्र मे पहिले तो ओज ( पल्डयूमिन ) ओर फिर शर्करा निकलने लगती 
हैं, यद्द रोग जीणे होने पर रोगी के रक्त, शुक्र आदि धातुश्रों में निर्बलता 
हो जाती है । 


बविसूचिका का परिणाम 


, विसूचिका रोग भे निम्न लक्षण होने पर रोगी के अस्ताध्य समझना 
चाहिये 

के आर पु ब्ै के जे बम 

रागीो को वृक्करोग हो ओर फिर हेज़ा हो जावे तो उसका 
ता हे। 
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| को देर तक रोग रहे तो निन्रत्नता तथा क्षोण॒ता हो 
बन की आशा नही रहती । 


१. 
बचना कठिन 


ल्‍्ण 
2॥/ क 


जाने से रॉर्ग 


552 के > 


रे 
जी 


श्श् 
9 
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विसाचेका की चिकित्सा 


१००६8 ०-३ 








रोग के प्रारम्भ मे रोगी के वमन और दस्त कभी नही रोकने चाहिये 


[आप कप कप 


किन्तु प्रकृति को सहायता देकर रोग ,के कारण देप रूपी विष को शरीर 


से निकालने का यन्‍न करना चाहिये, जिससे रोगी का शररे शुद्ध होकर 
रोग शान्त हो, इसलिये चिकित्सक का कर्तव्य है कि विसाचिका नाशक 
द्च्यों द्वारा पाहेले रोगी के आमाशय ओर शआन्‍्तों को शुद्ध करे ओर इसके 
बाद शमनेोपाय करे। आंतों ओर आमसाशय को शुद्ध करने के लिये १ गीलास 
पानी मे $ तोत्ला नमक मिला कर रोगी के पिला दे, इस से पेंट साफ़ 
हो जाता है । 


मरिचादि वी 


काली मारिच १ तोला, श्राहफिन ६ माशे, कपूर शुद्ध ६ माशे, 


हैं।य भुनी हुई $ तोता । इन ह्वत्यो को पुराने गुड से मिज्ला कर $ रत्ती की 


गोक्ती चना ले। आधे २ घण्टे के अन्तर से यह ओोषाधि गरम पानी के 
साथ रोगी को देने से कुपित दोष शरीर से निकल कर रोगों को लास 


होता है । यह गोली विसाचिका की आरस्मावस्था में ही देनी चाहिये, इस 
से प्रायः लाभ होता है । 
हि (्‌ः 
पत्चाएडस्वरसाद श्रक 
प्याज का रस ८ तोले, हीग भुनी हुई ७४ रची, नमक सांभर ८ रत्ती, 
कपूर शुद्ध ८ रक्ती, अर्फास ४ रत्ती । सब द्वव्यों को एकन्न खरल कर 
शीशी में भर ले । 
मात्रा--१ ० बूल्द तक । 
अनुपान--सौफ के श्र्क के साथ कई बार प्रयोग करने से लाभ 
होता है | यह योग भी विसूचिका की आरम्भावस्था में ही क्ाभ करता है । 


मरिचादि क्वाथ 


लाल मरिच २ तोला, सेन्चानमक ३ माशे, पानी $ सेर में पकावे, 
हझ्ाघा सेर रहने पर उनार कर दान के । 


२७२ [ अ्रजीर्ण रोगाधिकार 


मान्ना--२ ठेले । 
अनुपान--अ्क पोदीना के साथ प्रति है मिनिट के बाद प्रयोग 
करें । इससे आरम्भावस्था में विशेष लाभ होता है । 
राजिकांदि वटी 
राई € तोले, नमक सांभर १ तोला, लद्ठसुन २ तेले, लाल मरिच्र 
के बीज २ तेले । सब द्वव्यों को नींबू के रस में घोट कर २२रत्ती क्री 
गोली बना से । 


[9 


५ अज्ुपान- आक़ सॉफ के साथ प्रां 
होता है। यह भी रोग की आारम्भावस्था 


ते १४ मिनिट के बाद देने से ज्ाभ 
के लिये उत्तम योग है । 


0 कप 
श्रकेजटा[बवटा 
आक (मदार) की जड़ की छाल अति सूचम पीस कर $द्न अदरक 
के रस में खरल करके १ रत्ती की गोली बना लें। 
मात्रा--१ गोली । 
अनुपान--सोफ के झर्क के साथ आ्राघ २ घण्टे के अन्तर से देना 
चाहिये, यह ओपधि अनुभूत है ओर अति लाभकारी है। 
/ | [५] 
सारचादु बदा 
लाल सारिच * तोले, चूना छुका हुआ २ तोले । दोनो द्वग्यों को 
निम्बू के अर्क के साथ खरल करके २ रत्ती की गोली बना लें। 


र् 


मात्रा--१ गोली । 
अनुपान-- गरम जल या अर्क सीफ के साथ आधे २ घण्टे बाद 
दें, पिसाचिका की मध्य अवस्था में विशेष लाभ करती है । 


4 6. स के] 
विश्ु।चिकान्तक बदा 
[&] ( [& 5०० 
यु हाग झुवा, जवाखार, सज्जीखार, सेन्धा नमक, काला नमक, 
नासादर, पीपल, पिप्पलामूल, चित्रक की जड की छाल, काली मारिच, 
(0७ 5, ०8 हे हक. हक $०-. 
कचूर, धनिया, चच, तिल्तिडीक ( सेमाकढ़ाना ), अजमोंद, पोहकर सूल, 


4 


चिकित्सा पद्मति ] २७३ 


है 


सोठ, जीरा स्याह, करब्ज कं! गिरी, बड़ी हरड़ की छात्र, पाठल । सब ह्वव्यों 
को समभार खेकर नींबू के अक से खरल करके जड्अली बेर के समान गोली 
बना लें। यह ओपसधि उद्रशूल, विसूचिका, वसन तथा अजीर्ण रोग की 
एुक श्रेष्ठ ओपाधि हैं । 
मात्र--एक २ गोली । ' 
अनुपान--आश्राघे २ घण्टे के अन्तर से अक साफ के साथ प्रयोग 
करनी चाहिये । 


कपूरासब 


उत्तम मद्रि (आाण्डी) १० सेर, कपूर शुद्ध ६४तोले, इलायची छोट्ट' 
पतोला,नागरमोथा, सेठ, अजवायन,काली मरिच प्रत्येक रतोले | सब द्रव्य एकन्न 
कर एक शीशे के ऐसे बरतन में बन्द कर दे; जिससे वायु प्रवेश न कर सकती 
हो; आठ दिन बाद नितरा छुआ आसव बेतलों सें भर ले । यह आखव 
विसृ।चिका की प्रत्येक श्रवस्था से खाभ करता है और हसारा सहस्रे बार का 
अनुभूत है। 

मात्रा“ २ से १० बून्द तक | 

अनुपान--यह आलव अर सोंफ के साथ प्रति १५ मिनिट के बाद 
प्रयोग करना चाहिये और जिस प्रकार रोगी की दशा खुधरती जावे डलके 
साथ ही साथ ओषधि में श्रन्तर भी बढ़ा देना चाहिये । 


हु 


ब+ 


विसूचिका विध्वंसन 'रस 

आना हुआ सुहाग।, स्वर्णमात्षिक भस्म, गनन्‍धक शुद्ध, पारा, मीठा 
तेलिया शुद्ध, सपविष ( अभाव में राद्वियार डालें ) सब हूब्यों को यथाविधि 
खरल कर सरहधों के समान गोली बना लें,यह विसू/चिका विध्चंलन रल दे । 
यह ओषधि रोश की अश्लाध्यावस्था में प्रयोग करने से क्ञाभ होता हे । हमारा 
सहसों बार का श्रनुभूत है । । 

खूचना--इस रस से स्वर्णमाक्षिक भस्म, गन्धक ओर लवण योग 
से बनी हुईं डालनी चाहिये । 


र्ज्छ [ अर्जी णरोगा घिदार 
के [3] # हो 
सज्ञावना बा 

ब्रायविड्, त्रिकदठ, त्रिफला, गिल्लोय झुप्क, मिलाबा, मीठा चेलिया 


शुद्ध । सब द्च्यो का चूर्ण कर गोमृत्र और अद्क के रस में तीन २ दिन 
खरल करके $ रत्ती की गोली बना लें । 


; 
रोगाबिजय रस 

पारा9 तोला, गन्धरक १तो ०, मीठा तेलिया २तों ० सुहागा कच्चा द्ष्तों ० 
काली मरिच दतो०, पिप्पल्ली दतो०, केसर $तो०, लॉग $ता०,साठ शुनो ० । 
प्रथम पारे आर गन्धक की भल्री'प्रकार ऋजली बना लें, फिर सब वस्तुओं 
को पीस कर इसमें मिल्लाकर एरण्ड के पत्तो के रस में ६ घण्टे ओर आक के 
पत्तो के रस में ८ घेट़े खरल करें ओर एक एक रत्ती की गोली बना लें । यह रस 
चिसू!चिका की सब दशाओं में लञाभ करता है। , 

मात्रा -तो गोली तक | 

अनुपान--गर्मे पानी के साथ एक २ घरण्टा पीछे दें। 

इस वरटी के प्रयोग से ग्रति उग्म विसूचिका रोग भी शान्त होता ६५ 
श्रक सोफ, अर पोदीना, अर्क इलायची या गरम पानी के साथ प्रयोग करने 
से शीघ्र द्वी ज्ञाम होता है। यह सोती भी रोग की सब हालतों में लाभ 
करती है । | 





वि्वाचिका रोग के उपद्र॒वों. की चिकित्सा 





१. जो का आ्राटा तथा जवाखार दोनो को छाछ के साथ गरम कर 
पेट पर लेप करने से शूल अवश्य शानन होता है । 

२. चूहे को विष्टा ७ तोले, स्रॉफ २ तोले, सेन्धा नमक ६ मसाशे, 
हींग ३ साशे, ऊत्लमी शोरा ५ तोला। सबको पी कर हलका गरम करके 
लेप करने स अफारा, शूल ओर मूत्राधात नष्ट होता है । 


विशूचिका नाशक श्रृंजन 
पत्त आर काला मारंच पीसकर घोढडे को सार मे 


 आ. 


टटे 
में गाने से विसूचिका रोग शमन होता है । 
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२. ब्रिकुटा, करग्जुए की गिरी, दारुहल्दी, हल्दी, नींबू की जड की 
छाल । सब द्व्यों को पीसकर गोली बना लें। आवश्यकता होने पर जल 
सें घिस कर नेन्नो से क्गावे, इसके प्रयोग ले विसाधिका तथा प्रस्ताप शादि 
उपद्वव शान्त होते हैं । 


तृषानाशक उपाय 
५ 
१. क्षोंग २०दाने ले १सेर पानी में पका लें, शातल होने पर विसूचिका 
रोगी को थोढ़ा २ पिद्वाने से प्यास शाल्व होती है । 


/ न 


२. जायफल ४दाने ले $सेर पानी से पकाकर उपरोक्त पिधि से रोगी 
को पिलाने से प्यास नष्ट होती है। 


आए का... , 


३. पानी में नागरसोथा ४वोला ओटा कर वही जल देने से भी ठृषा 


शान्त होती है । 

४. अक सोंफ, श्रर्क इलायची, अक पोदीना, अरे गुह्वाब अत्यक 
२० तोले, चरफ़ २० तोले । सब को एकन्न कर रोगी का बार २ थोड़ा २ 
पिलाने से प्यास अ्रचश्य नष्ट होती हे। 

५. पीपलबृत्ष की लकड़ी के दृहकते हुए कोयले « चोले लेकर किसी 
झत्तिकापान्र में स्वच्छु ओर निर्मेल जल भरकर उससे कोयलोको बुर्का दे और 
कुछ समय जल मे ही पढ़े रहने दें। यह जल पविसाथिका रोग से उत्पन्न 
हुईं प्यास को रोकने के लिये एक श्रेष्ठ औषधि है । 

६. कूठ मीठा, धान की खीले, कसलगहे की- गिरी, बढ़ की कोपतल 
सब को एकन्न कर मधु मे मिल्ला कर गोली बनाने । इंन गोलियो को मुख 
में रख कर चूसने से दाह और तृषा शान्त होती है । 

' ७, एक सेर जल से & तोले कलोजी डाल (किसी 'िद्दी के बतन से 
पकावे, आधा शेप रहने पर उतार कर ठणडा कर लें । यह जल ठखण्डा कर 
के रोगी को थोडा २ पिलाने से विसत्िका रोग की प्यास शान्त होती हैं, 
हमारा सहख्तो वार का अनुभूत है । कक पे 
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बन नाशक उपाय | 


6. अृसललकओ अस्ियरनुडान- 


छोटी इलायची के दाने, धान की खील, लॉग, नागकेसर, पीपल, 
मेंहदी, बेर की गुठली की गिरी, नागर्मोथा, चन्द्रम श्वेत सब द्रव्य सम 
भाग ले कर सव के वराबर मिश्री मिला कर चूणे बना कर रखें, इस चूर्ण 
को दोगुने शहद से मिला कर चटनी बना लें ओर रोगी को थोड़ी २ 
चटावे । यह अवलेह सब भ्रकार की चमन रोकने के, लिए श्रत्रि लाभकारी 
आओपधि है । । 
२. तीत्र गर॒स जल थोड़ा २ रोगी को पिज्नाने ले वमन रुक 
जाती है । 
ह ३. राई & ताले, कपूर ६ माशे दोनों को गरम जल से पीस कर 
आमाशय पर लेप करने से चमन तत्काल शान्त्र होती है । यह १९ मिर्ट 


से अधिक नहां रहने देना चाहेय । 
४. भोर के पंख की भस्म ३ माशे और पीपल का चूर्ण ६ साझे 


९३ की 5 कि जि आप 


आप / 
दोनों को शहद में मिला कर चटाने से वमन रुक जाती हैं । 


उछ्ेफ|श़न की चिकित्सा 





रोगी को दस्त ओर वमन अधिक हो जाने «से उस का शरीर निर्बत्ध 
6 रे प 5 करे आम _ 
हाँ जाता और शरीरस्थ वायु अति प्रबल हो जाता है जिस से व्यान वायु 


क। ठीक प्रकार संचार न होने से रोगी के हाथ, पेर और विशेषतः पिणड- 
क्षियो में एेंडन होने ल्वगती है और रोगी को बहुत कष्ट होता है। इ््स 
अवस्था में चिकित्सक का कत्तव्य हैं कि वातानुलोमन क्रिया द्वारा ऐंठन को 
नष्ट करने का अयत्न करे, यदि पिण्डल्लियों से ऐडन अधिक हो तो गरम पानी 
में राई का चूर्ं डाल कर रोगी के पेर धुलावें । 

4. सोठ ओर कायफल दोनों को था अलग २ कूट कर इन के 


चूर्ण को शरीर पर सलने से ऐंडन नष्ट होती है और रोगी का शरीर भी 
गरस दो जाता है । 
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५ छा क७ 


२, पुरानी रूह को गरम कर के हाथ पेर को सेकने से ऐंठन नष्ट हो 
ज्ञाती है। 

३. आआण्डी और तारपीन का तेल दोनो सम भाग मिला कर मर्दन 
करने से ऐंठन अठश्य नष्ट होती हे । 

४. सरसों के तेल में कूठ कड़वा और सेन्धा नमक मिला कर लेप 
करने से ऐुठन शान्त होती है । 

४. नमक ओर बालू दोनों की पोटली वना कर तवे पर गरम कर 
के सिरका ।छिडिक कर शरीर को भपारा देने से ऐठन नष्ट होती हे । 

६. घन्द्रोदय, रससिन्दूर, कस्तूरी आदि का लेह या कस्तूरी वी 
का प्रयोग करने से सी शरीर गरस हो जाता ओर ऐठन शान्त होती हे । 

मूत्रशोघक विधि 

६. चूहें की चिष्टा १० तोलें, कल्मी शोरा १० तोले दोनों को पीस 
कर चस्ति प्रदेश ( सखाने ) पर गरम २ लेप करने से मृन्न भली प्रकार 
आने लगता है| 

२. टेसू के फूल तथा कलमी शोरा या टेसू के फूल ओर भांग को 
जल्ञ में पका कर वृक्‍कस्थान तथा वस्त्याशय पर कुछ गरम ही लेप करने से 
रोगी को सूत्र आसानी से शआ्राने लगता है। 

जब रोगी के वन ओर दस्त रुक जावे तथा मूत्र भी शअ्रवरुद्ध हो 
उस समय उचित ह कि रोगी के वृक्‍कदेश पर सेक दें ओर निम्न प्रयाग 
क्रास से जांच --* 

-- छोटी इलायची के दाने ३ माशे,गोखरू श्माशे, पेठे के बीज ४माशे, 
खीरे और ककडी के बीज ३६ माशे, जवासा ३ माशे । सब द्वव्यों का चतुर्थाश 
कादा बनीं ले। पहिले रोगी को ६ रत्ती कलमी शोरा ओर १॥ माशा 
जबाखार की फंड्ली देकर ऊपर से काढा पिला दें, इससे बहुत शात्रि ही 
मूत्र खुल कर आने लगता है । 


हिक्‍का नाशक उपाय 


ऐप श 


१ ,सेन्धा नमक १माशा घी में पीसकर सूघने से हिचकी तत्काल रुक 
नज्ञाती है । 
२.केले की जड़ का रस रोगी को सुघाने से हिक्‍का शान्त होती ह । 
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४. मोर के पह्ठू की भस्म श्माशे मधु सें मिलना कर चाटने से हि खकी 
बन्द हों जाती है । 
अनुभूत योग--मेनसिल, पारा, गनवक, भीदा लेलिया प्रत्येक 
पदार्थ शुद्ध करके एक २ तोला लें, इसमे ८ तोले मारिच चुण मिल्या कर 
यथाविधि खरल कर ले | 
अनपान--यह द्विक्वान्वक रस २ से ४ रत्ती तक मधु सें मिला कर ' 
चटाने से हिचकी तत्काल शान्त होती है । यह रस सारा सहस्वधा बार का 
अनुभूत्त । 
स्वेदनाशक चिकित्सा 
' १, कुलथी भूनकर ठसका सहीन चर्ण शरीर पर सलने से स्थेद 
आना रुक जाता है । ५ कक 
२. प्रवालभस्म ४ रत्ती मधु में मित्ञा कर चटाने से पसीना चनद 
द्वोता है । 
विशेष चिकित्सा साननिपात ज्वर से देखो ! 


। श्रके तेल 


अके ( मदार ) के पत्तो का रस १ सेर, धत्तूरे के पत्तों का रस, थोहर 
के डण्डे का रस, सुहांजने की जड का रस, अद्वक का रल्र प्रत्येक १ से२; 
दही की छाछु, कॉजी, ठिल देल प्रत्येक $ सेर, कूद तथा 'सेन्धा नमक 
प्रत्येक ८ तोले । सब द्रृव्यों को एकन्र कर विधिवत्‌ सेल तख्या: करें । इस 
तेल को शरीर पर मलने से मूछी, स्वेद, ऐंठन आदि उपद्रव साहित विसू- 
चिका रोग नष्ट होता हे । 





- विसूचिकानाशक अवगाहन विधि 


लिन>म«»मन+ जमक००->ज«-मन * ०» हैं> रद ७0०९ 


असाध्य विसूचिकारोगी' को एक शीतल जल से भरे टब में बिढा दें 


आर दाह तथा प्यास होने पर उसे निरन्तर नरमूत्र पिलाते रहें, शरर गरम 


होने पर रोगी को टब से निकाल दें । हसारा अनुभव के यह (वाधे ह 


विसूचिका रोग की असाध्य हालत में भी बहुत लाभ करती है । 
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विसूचिका रांग में श्रसाध्य लक्षण 


यः श्यावदन्तोष्टनखो उल्पसंज्ञों वम्यार्दितों उभ्यन्तरयातनेत्रः । 
चामस्वर: संवविमुक्तसन्धियायाननरों एसौ पुनरागमाय ॥. 
जिस रोगी के दांत, होंठ ओर नख कासे हो जावे, संज्ञा नष्ट हो 
जावे, चमन बहुत होती हो, नेत्र भीतर घुस गये हों तथा सम्पूर्ण शरीर 
की सन्धियां ढीली हो गई हो, ऐसे विसाविका रोगी को अ्रसाध्य समझना 
चाहिये । * 
विसूचिका के उपद्रव 
निद्रानाशो एरतिः कम्पो मृत्राधातों विसेज्ञता । 
अमी उपद्रवाः घोराः विसूच्या पंच दारुणाः ॥ 


निद्वानाश, बेचेनी, कम्प, मूुन्नाधात, मूरछा । यह पांच उपद्गव 
यद्यपि सम्पूर्ण रोगों में ही सयद्भर है, परन्तु विसूचिका रोग मे यह उपकद्रव 


१5५. ४७ 


विदित होने पर समझ लें कि रोगी का बचना काठेन है । 


_अयक्षाक पका ७. 





* 9 ह ७ ३५. 
अलसक राग [चाक॒त्सा ।वाध 
कर लिदसकन-. >न्‍ंन्‍रटी नली, 
आमाशयो इलसीभूतस्तेने सोउइलसकः स्घृतः । 
विविधिवेंदनोद्भेदेर्वाय्वादिभूशकोपतः ॥ 
सो एलसो उत्यत्थंदुष्टास्तु दोषाः दुष्टामबद्धरबाः । 
यान्तस्तियक्‌ तनुं सबी दरडवत्‌ स्तम्मयन्ति चेतू॥ 
आमदोष॑ महाघोर॑ वजयेद्विष्ंशकस्‌ । 
विषरूपाशुकारित्वाह्विरुद्धोपक्रमतस्वतः  ॥ 
अथाममलसीभूत साध्य त्वरितमुल्लिखेत्‌ ॥ 


जब अज़ीण की विशेषाचस्था में विसाचिका आदि के उत्पन्न करने 


श्य० [ श्रजीर्ण रो गाधिकार 


वाले दोष आमाशय की क्रिया को शिथिल्न कर देते हैँ तथा वह दोष न वमन 
द्वारा बाहिर निकलते और न श्रामाशय से बुद्ददन्‍्त्र की श्रोर अधेमार्ग की 
ओर जाते हैं, उप्र समय वायु श्रति क्रपित होकर नाना प्रकार की शूज्ञ, 
आध्याव तथा तीज पीड़ा श्रादि लक्षण उत्पन्त कर देता हे, इस रोग को 
झलसक कहा जाता है । 


अलमसक रोग के लक्षण चिदित होने के बाद आरामाशयस्थ स्रोतों के 
आमदोष से अवरुद्ध हो जाने के कारण कुपित हुआ वायु हाथ पेर श्रादि मे 
विचरता हुआ अति कष्ट देता तथा सारे शरीर को दुणइ के समान स्थिर 
करके शूल्न उत्पनत करता है, इस रोग को “ विज्ञाम्पिका रोग ?? कट्ठा जाता 


दे 


है । इसकों ही साधारण लोकिक सापा में बन्द-हेज़ा (/!0) ०8 (१0९७) 
५ 
कहते हैं । 


हलक. | छिप 
विलम्बिकालसकयोरयमेव 'क्रियाक्रम: ॥ 
जो चिकित्सा विसू!धिका रोग के लिये लिखी गईं दे डसी के अलुसार 
इन अलसक आदि रोगाो को चिकित्सा करनी चाहिये । इन दोनों रोगों से 


विसूधिकाविष्वन्सन, पाशूपत रस, कर्प्रासवादि सद्यः फल्कारी ओपधिये 
ही लाभ पहुंचा सकती हे । 


भस्मकरोग चिकित्सा 


२+४००००-०-र७रजडिग्सूकरिकिर>-९००-००००००क, 


तीदणापि वाले मझुष्य मे कफ कज्षीण तथा वात और पित्त के तीज 
होने के कारण रोचकाग्ति इतनी तीत्र हो जाती है कि किया हुआ भोजन 
तत्काल ही पच जाता है, इसको भस्मर रोग कहा जाता है । इस्र रोग 
वाला रोगी दिन भर से पशुओं के समान २०-२४ सेर से भी अधिक भोजन 
खा सकता है । इन लोगो को भूख लगने पर यदि भोजन ,नही मिलता 


तो शारीरिक रक्त आदि धातु ही भस्म होने लगते और शरीर थोंडे दिनी 
मे ही निन्रेल हो जाता हैं । 
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भस्मक रोग के उपद्रव 


तृत्स्वेददाहमूलीदीन्‌. कृत्वेषो उत्यग्निसंभवात्‌ । 
पकलाननमाशु धाल्वादीन्स ज्षिप्रं नाशयेदूप्वम्‌ ॥ 


यह भस्पक रोग अग्नि की आ्रधिकता के कारण ठूपा, स्वेद, दाह 
शोर भूछा आदि लक्षण पेदा कर देता है, अन्त को शीघ्र पचा कर यह रोग 
घातुओं को नष्ट करने लगता हैं । 


ते भर्मक गुरुस्निग्धसान्द्रमन्दहिभस्थिरें: । 
अन्नपनिनयत्‌ शाति पित्तस्नेश्व विरिचनेः ॥ 


47५. 


भस्मक रोग की चिकित्सा मे वैद्य को उाचित हे कि गुरु, स्निग्घ, 
कठोर, मन्द, शीतल, स्निग्ध तथा कफवर्धक द्वब्यों द्वारा चिकित्सा करते हुए 
पित्तनाशक क्रिया विरेचन झोर घृतपानादि द्वारा इस शेशम की 
चिकित्सा करे । भोजन के उपरान्त रोगी को सुल्ला देना इस रोग में 
अ्रति ल्वाभकर है । 


भस्मक रोग के लिये प्रयोग 


१, छुत तथा सधु सिज्ञाकर यवाणगू सेवन करने से भस्मक रोग 
शान्त होता है । 

२. भेंस का दूध, दही तथा घी अत्यन्त बढ़ी हुई जठराशि को शमन 
करने के लिये एक उत्तम ओ्रोपधि है । 

३. चावलो का चूरण्ो छत सहित दूध से मिला कर सेवन करने से 
जठराभि मन्द हो जाती है । 

४. काजल्ती निशोथ दूध में मिला कर विरेचन के लिये 
क्ाभकर है । 

मिन्‍न २ प्रकार के श्राहार से अजीण आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं, 


देना अति 


न्गपु 


निम्न कोष्ठक' में श्रजीर्ण जनक कारण ओर उनके दूर करने की (चिकिप्सा 
लिखी जाती है जिससे चिकित्सा में सहायता मिल सके | 


सक,# णि*९५-४ 'िजकी + 


२म० 


धर 


[ छ्तगुरोगाधपियार 


अजीर्णजनक कारण तथा उनके निहेरण 
करने के द्वव्यों का प्रदेशक कीप्ठक 
४०,000 

अजीणकारक द्वव्य 


१००५ 
३११० 
धर श्र 4 


१३. 
१४. 


१२. 


१६. 
१७. 
१८६ 
१8, 
२०, 
२१. 
२२, 


कटहल के प्यज्ञीण में 


केले से उत्पन्न हुए शर्जार्ण मे 


नारियक्ष से ,, 


शाम से 
चिररजी ले. ., 
महुए से 
बेल से 

७ [0 न... 
खिरनी से 
खजूर से 
क्ेथ से 


१7 
११9 


हि 


धघीसे 
तक्र से ; 


हक ०० 4 


१7 


गृज्र से उन्पन्न हुए अजीर्ण सें 
चाचलों से उत्पन्न हुए अ्रजीर्ण में 


दूध से उत्पन्न हुए अजीर्ण में 


सादी के चावल से हुएु अजी् 
ककडोी से उत्पन्न हुए श्रजीण में 
गेहूं की रोटी से उत्पन्न हुए अजी रण में 
चने की रोटी से उत्पन्न हुए अजीर् में 
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श 


उरद से उत्पन्न हुए अजीर्ण में 
मटर से उत्पन्न हुए अजीं में 


मे 


ग्रजीर्णनाशक द्वव्य 


७ ५ री रो 
केल की पी फली गयाना ला लयार है । 


थी का पान करना प्यथवा 


च्रायल चबराना मल 


चावना गस्याना 5. क 


सोॉठ में दूध मिलाकर पीना ,, ,, 
हरट का छिलफऊा प्रयोग करना 
नीम की गिरी घोटकर पीना ,, 
१3 १7 9 78 १7 
7 ११ १3 57 १7 
72 2) ऐ 8 १9 24 
2१ १3 2१ ११ १९ 


नीम का रस पीना ,, ,« 


937 9 १4 के 
साथ लाभकर है । 
सोद का घासी काटा उत्तम है । 


द्ेस थे 


देसी ऋजवायन श्रार पीपल घोट कर 
देना श्रेष्ठ है । 

देसी अजवायन चबाना लाभकर है । 

दही का तोढ पीना ल्ञाभकर दे । 

गेहूं की रोटी खाना लञाभकर है । 

काजी का पीना लाभकर है। 

कांजी का पीना ल्ाभकर है । 

कांजी का पीना लाभकर है । 

कांजी का पीना लाभकर है १ 


तिकित्सा पद्धति श्परे 


पी श 4 
अजौीणकारक द्वव्य अजीणनाशक द्रव्य 
२३. कट्ढी बूटी से उत्पन्न हुए अजी 


[4] 


नागरमोथेका काढा पीना लाभकर है । 
२४, कमलनाल से उत्पन्न हुए अजीण में नागरमोथेका काढ़ा पीना ल्ञाभकर हे । 
२५, कसेरू से उत्पन्न हुए अजीरण नागरमोथेका काठा पीना लाभकर है। 
२६. पिश्री से उत्पन्न हुए अर्जीर्ण मे नागरमोथेका काढा पीना ल्ञाभकर है। 
२७, कुलथी से उत्पन्न हुए अ्रजीर्ण में... दृही का पानो पीना ज्ञाभकर है । 
२८, दाल या पिट्टी से उत्पन्न ,, कांजी का पानी फैना ,+ »+» | 

खिचडी ॥ ० 4 सु भू रे के 
२६. से उत्पन्न हुए अजीण मे मूड का पानी पीना लाभकर है। 
३०. भल्ल्नों से उत्पन्न हुए अजीण में लॉग, हीग तथा इत्तायची का परनी 

पीना लाभकर हे । 

हि. ०. (कप 22 

३१. फेनी से उत्पन्न हुए अजीखे में जल्ोग या सोड खाना लाभकर है । 


हक 


०. ५ ३ जी _॥३ जे 
देर, पापड स उत्पन्न हुए अजाण मे सुहृंजने के बाज जाभकर हैं। 


०० थे [०] 


३३, लड्डू से उत्पन्न हुए अ्रजीर्ण मे पीपलासूल खाना ल्ाभकर है । 

३४. मालपूडे से उत्पन्न हुए ,, पीपलापूल खाना ल्ाभकर हैं। 

३५, पूरी से उत्पन्न हुए अजीर्ण में करंजी का प्रयोग लाभकर हे । 
रे 


३६. मछली से उत्पन्न हुए अजीर्ण में काजी का अ्रयोग लाभकर हैं । 


4» 


०5 
से 
0 
सर 


मे 8, 


३७, कछए के मांस से ,, ,, जवाखार श्रेष्ठ हें । 

इे८े, कबूतर के मांस से ,, ,, कासनी की जडका प्रयोग ल्ाभकर हैं। 
४३६. ताोतर के मांस से ,, + कासनी को जडका प्रयोग लाभकर है । 
४०, बथुए के साग से ,, खेसार का काढ़ा लाभकर हैं । 

४१. सरसों के साग से ,, ,, खेसार का काठा ल्ञाभकर है । 

४२ पालक के साग से ,, ,, सफ़ेद सरसो का शाक ल्ाभकर हैं । 


४३. करले से उत्पन्न हए अजीण में ' सफ़्द सरसों का शाक लाभकर हैं । 
४४. बंगन से उत्पन्न हुए झर्जाण से सफ़ेद सरसों का शाक लाभकर है । 
४४, मूली से ,, » 9 सफ़ेद सरसो का शाक ल्ाभकर हें । 
3६, लोकी सें 9-9 7४ १७ 99 99 95 
ड७. चोलाई से 8 9१ 95 
४८५ परचल खत 99 99 & 99 98 997 

४६. गशुढ से उत्पन्न हुए अजीण ज़िमीकन्द खाना लाभकर है । 
४० आलू से उत्पन्न हुए अजीर्ण मे चावलों का पानी पीना लाभकर है 


€ 


७५ १, नमक से उत्पन्न हुए अझर्जीण से चावलो का पानी पीना लाभकर है । 


33 99 935 97 


२०४ 


«२, 


है 
ऐप 


न 


रे 


 भचे 


शरद, 


(ः 
अजशणिकारक द्वव्य 


[अजीर्यरागाधिकार 


& 
धज।गुनाशक दह्ृव्य 


तल से उत्पन्न हुए अजीर्ण में कांजी पीना लाभकर ह्ठे । े 

दूध से उत्पन्न हुए अजीर्ण में दही की छाछ पीना लाभकर है । 

अस के दूध से उत्पन्न हुए ,, सेन्धा नमक खाना लाभकर है । 

सैस के दही से ,, ,, » शद्ूमस्म खाना लाभकर ह । 

गन्ने से उत्पन्न हुए अजर्णि में त्रिकठ्ठ खाना लाभकर ह। 

गन्ने के रस से उत्पन्न ,, अदरक स्वरस या सॉठ का पानी ,, | 

खाण्ड से उत्पन्न हुए अजर्णि में सौठ का चूर्ण खाना ज्ञामकर है । 

मदिरा से ,, ,, 9 गेखू ओर चन्दन घिसकर पीना ,, 

शीतवीयें द्ूव्यों ले उत्पन्न- उप्ण तथा अ्जी्ण नाशक द्वब्य 
अजीर्ण में ४ लाभकर हैं । 

उप्णवीये द्वव्यों से उत्पनन- शोौत तथा अजर्णिनाशक द्रृब्य 
हुए अजीण में कक लाभकर हैं । 

खबणरस द्वव्यों से उत्पन्न- अम्लरल तथा अजीर्शनाशक द्रव्य 
हुए अजीण में क लाभकर हैं । 

डप्णजत से उत्पन्न- सधु ओर नागरमोथे का प्रयोग 
हुए अजीर्ण में 72५ ज्ञाभकर है। 

दुर्लल जनित अजणिं से सोना याचांदी गरस करके पानी में दुस्कार्वे 


उम्र जलन का प्रयोग करना लाभकर है ! 


कं ध््कन्पुक- 
पे ९ 
मन्दाप्नि (श्रजीणु) रोग में पथ्य । 
छेप्मके वमन॑ पूर्व पैत्तिके मदुरेचनम्‌। 
वातिके स्वेद्न चाथ यथास्थंतु हित॑ च तत्‌ ॥ 
नानाप्रकारव्यायामों दीपनानि लघुनि च। 


वहुकालसमुत्तन्ताः सूच्माः लोहितशालयः ॥ 
विलेपी लाजमण्डश्च मन्डो मुद्दरसः सुरा। 


एणो वहिँ शशो लावः कुद्धमत्स्याश्व स्वशः || 


चिकित्सा पद्धति ] श्प€ 


शालिंच शाक वेन्नाग्न॑ वास्तुक॑ बालमूलकम । 
लशुने वृद्धकृष्मान्ड नवीने कदलीफलमस्‌ ॥ 
शोभांजन पटोलं च वाताक नलदम्बु च। 
कर्कोटक॑ कारवेल्ल॑ वाहेत॑ च महा।द्वकस ॥ 
प्रसारणी मेषओगी चागेरी सुनिषएणकम्‌ । 
धात्रीफल नागरंग॑ दाडिस यवपर्पटाः ॥ 
अम्लवेतसजम्पीरमातुलुंगानि माक्षिकस्‌ । 
नवनीतं घृते तक्र॑ सौवीरकतुषोदकस ॥ 
धान्याम्ल॑ कटतेल च रामठ लवणाद्वंकम्‌ । 
यवानी मरिच मेथी धान्यकं जीरक दधि ॥ 
ताम्बूल तप्तसलिलं कर्ट्रतिक्तो रसावषि | 
मन्दानले उप्यजीर्णपि पथ्यमेतन्नृणां मवेत्‌ ॥ 


कफ से उत्पन्न मन्दाप्नि, अजीण, अलसक, विसूचिका, भस्मक 
आदि में वमन कराने, पित्तजन्य में हल्का जुलाब करायें ओर यदि वात 
जनित होवे तो स्वेद कर्म करना ह्ितकर हे, अ्रथवा दोष, देश, काल, 
अवस्था के अनुसार जो कार्य हितकर हो वह करावें, अनेक प्रकार के व्यायाम 
अग्नि प्रदीप्त करने वाले हलके अनन्‍्नादि भोजन, बहुत दिनों के पुराने ओर 
सूच्म ( बारीक ) लाल चावल, यवागु, खीलो के सत्त, मूंग का रस, सुरा 
( मदिरा ) हिरण, मोर, खरगोश, तीतर, बटेरादि तथा सब प्रकार की छोटी 
मछुज्ी का मांस अथवा मांस रस, शालीचाचत्न, चेंत की कोपल, बुआ, 
छोटी मूली; लहसन, पुराना पेठा; केले की हरी फली; सुहाँजना, परवल; 
बेंगन; ककोंडा; करेला; कटेरी के फल; अ्रद्बक, सेढासिंगी; लोभिया; चो- 
पतिया; आंवला; नारंगी, अनार; जो; अमलवेढ; भम्बीरी नीम्बू; विजोरा- 
नींबू , शहद, सक्‍्खन; धी; कांजी; तुषोदुक; धान की कांजी; सरस्गों का तेल; 
हींग; निमक; अ्रद्वक; अजवायन; काली सरिच, सेथी; धनियां, जरा; दही; 
पान, गर्मज्ल; कडए ओर चपरे रस वाले सब पदा्थ मन्दार्नि ओर अजीर्ण 
के लिए पथ्य अर्थात्‌ हितकारी हैं; इन पदार्थों को आवश्यकतानुसार देश,काल, 
भक्रति आदि का विचार कर के सेवन करने की आज्ञा दी ज्ञा सकती है । 


श्पद [ अजीर्ण रोगाधिकार 
पा 
अजीण रोग में श्रपथ्य 


अप ८ (5 गवि ह 
विरेचनानि विस्मृत्रवायुवेगविधारणमस्‌ । 
+ ] के शो 
अध्यशन समशत जागर विपमाशनस ॥ 
रू धरा + टी कर 
रक्‍तस्राति शमीधान्य मत्स्य मासमुपोदिकाम | 
डे आप + वं 3] $ ञ 
जलपान [प१ष्टक च जाम्बव सव मासालुकम ॥ 
| च ० मोर्ट + आप शक 
कूचिकां मोरट क्षीर॑ किलाट च प्रपानकम्‌ | 
स्धि है] + ८ दुष्टवां [कप 
तालास्थिसस्य तह्वालं स्नेहन॑ दुष्टवारि च ॥ 
मन »« ८७ भी ८५ 
विरुद्धासात्म्यपानान्न॑ विष्टम्मी गुराशे च | 
[# आप 05 5 (३ & ५ 0१७५ 
अग्निमान्ये पप्यजीण च सवाणि परिवजयेत्‌॥ 
हा / कप ० ० (५ 
फलबांत वांम स्वंद्‌ लघ॒न चापतपंणुम्‌ | 
2 (८७ द्वेसूच्या त्व्‌ | 
विशेषादलसे कुर्याद्विसच्या त्वतिसारवत्‌ ॥ 
७४५४ /.५ वृद्धा €ड 
पाणयादाहा जत दृद्धाया सम्यग्‌द[पतपाचनस | 
अर्थ--विरेचन ( जुलाब ), मल मूत्र ओर वायु आदि वेगो को 
रोकना, भोजन पर भोजन करना, भोजन के समान भोजन करना अर्थात 
एक ही प्रकार का पूर्वाप भोजन करना, अ्रधिक जागना; विपस भोज 
अर्थात्‌ कभी न्‍्यून कभी श्राधिक भोजन करना, रुधिर निकालना, शमीधान्य 
अथोत्‌ सूंग; सोट, चना आदि सेवन करना; मछली का मांस, पोईं का शाक, 
ठंडा जल पीना अथवा अधिक जज्ञ पीना, पीढी के बने हुए पदार्थ खाना, 
सर्वे प्रकार के कमलकन्द; सावे के पदार्थ अथवा घी से बने हुए चावल्नो के 
पदार्थ, तत्काल व्याई हुईं गाय का दूध इमली आदि का बना श्वेत तथा 
अन्य शत्रेत, ताड़ के फलो की मींगी, नेन्रवाला, चिकने पदार्थ, विक्ृृतजल, 
स्वभाव तथा प्रकृति विरुद्ध अन्च व जल्न,विष्टम्भी (रोकने चाले) सर्च पदार्थ, 
भारी पदार्थ, यह सब मन्दाग्नि तथा शजोरण रोगी के लिये वर्जित हैं । इन 
में से किश्ती एक के भी सेवन से रोग बढ सकता है। अलसक रोग में फल: 
चर्ति, वमन, पसीना निकालना, लंघन और अपतर्पण आदि कर्म विशेष कर 
करने चाहिये ।विसूचिका रोगमें अतिसार रोगोक्त पथ्यापथ्यके समान जानना; 
यदि विसू!चिका राग अधिक बढ जाये तो रोगी के दोनों पावा की एडियो को 
दाग देना चाहिये ओर भज्जी प्रकार ठी पन ओर पाचन ओपाधियोंका सेवन कराचे। 


चिक्रित्सा पद्धति | श्८७ 





आयुर्वेद के -खिद्धान्त से मिथ्या आहार विहार द्वारा जंगम तथा 
स्थावचर दोषजनक द्वव्यों के शरीर में अवेश होने पर शरीरस्थ धातुरूप दोषों 
के कुपित होने से धातुओं में एक नवीन रासायनिक परिवर्तन होकर शरीर 
में दोषभेद से नाना प्रकार की आ्राकृति वाले ओऔपसार्ेंक था अनोपसर्गिक 
रोगोत्पादक कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। यह कृमि सृष्टि भेद से दो प्रकार के हैं- 

4, स्थूल २, सूच्म । 

सूचम कृमि चह हैं जिन की बनावट केबल एक अणुमान्न हे ओर 
बिना अशुवीक्तण यंत्र की सहायता, के दिखाई , नहीं दे सकते । सूच्मारु 
कृमि जो दोष कुपित होने पर शरीर में उत्पन्न हो दोषसंज्ञा को आप्त हो 
नाते हैं उनको दोपाणु कहते हैं-- ह 


94) ०» 


जो पअनेकाणु क्ृमे उपरोक्त कारणों से शरीर' में उत्पन्न हो जाते 


हक 


हैं उन को स्थूलकृमि कहा जाता है ओर इन से ही क्वमि रोग होते है । 


स्थानभद से कृमियां के भेद 


डेहस्थ कामि स्थान भेद से दो प्रकार के हें--- 


डे 


३, बाह्यकमि---वह कृमि जो मनुष्य के बाल और वस्त्रों मे स्वेद 
तथा मैल से उत्पन्न हो जाते हैं; जैस-जूं, लीख आदि । ् 

२' आशभ्यन्तर कमि--जो कृामि उदर आदि शरीर के अवयव 
पैदा हो जाते हैं उन को आ+यन्तर कृमि कहा जाता है। 


हि 2 


आयुर्वेदश महषियों का अनुभव है कि मलजुष्य शरीर में श्रा+्यन्तर 
क्रमि तीन कारण से उत्पन्न होते हैं-. 

3. मिथ्याद्वार विंहार द्वारा तथा कफजनक द्ृब्यों क/ प्रयोग करने से 
उत्पन्न डोने चाल कृमिे कफाशय, आमाशय तथा श्लेप्मग्न्थियों मे अपना 
अधिकार रखते हैं । 

२, रक्‍त अकोप जनक कारणों ले उत्पन्न होने चाले प्रायः रक्‍्त- 
शिराश्रों मे रहते हैं । | 
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२, पुरीप के अधिक सडने से उत्पन्त होने वाले कुृमिे प्रायः बड़ी 
् 
आन्तों तथा गदा में विशेषतः रहते है । 


चिकित्सा विधि 
स्निग्धस्विन्ने गुड़च्तीर मत्स्याग्रें: कृमिणोदरे। 
उत्क्रेशितकृमि क्रफे शवेरी ता सुरभेषिते ॥ 


कटुतिक्तकपायाणां कषाये: परिषेचनम्‌ । 
ऊर्धवाषः शोधिते कुयद्वस्ति ततोएहनि ॥ 


पुरीपजेपु सुतरां. दब्बाह्ृ॒स्तिविरेचने । 
शिरोबविरेंक वमने शमन कफजन्तुषु ॥ 


रक्‍तजानां प्रतीकारं कु्यात्कुष्टचिकित्सितात्‌ू ॥ 
इन्द्रलुप्तविधिश्चात्र विधेयो  रोगभोजिषु ॥ 


कप 


जिन रोगियों को स्निग्ध तथा गुरु भोजन आदि के कारण कफज 
क्रम राग हा उच का प्रथम एक दन अनशन तथा शवन कराव; दूलर एदुन 
प्रात; कठु, तिक्‍त, कपषायरस बहुल्ष द्वव्यों दवरा निम्न' प्रकार चिकित्सा करे -- 


यदि रोगी के आमाशय से कृमि हों तो वमन करावें; यदि आतो में 
हों तो विरेचन द्वारा नष्ट करने करा यत्न करे;पुरीपज कृमिरोंग से विरेचन देना और 
“वस्ति का प्रयोग उत्तस है। 
यहाँ पर आमाशय, आंच्र, बृहदंत्र, पुरीपाशय तथा गुदा से रहने 
वाले कृमियों के लिए ही चिक्तित्सा लिखी गईं है; शेष क्मेयों की चिकित्सा 
उन २ स्थानों पर लिखी जावेगी । 


मुस्‍्तादि कक्‍्वाथ 


मुस्ता (नागस्सोथा), मूधाकर्णाी, त्रिफला; देवदार; सुहांजने की 
छाल इन हृच्यों का अर्धांवशेप काठा कर वाय्रविडंज्न चूर्ण २ साशे और 
पीपल २ रत्ती मिल्ला कर देने से क्षमे नष्ट होते हैं । यह क्लाथ चिकित्सा के 
आरम्भ समय से ही देना चाहिये । 
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का अप ९ 
विडड़ादि चूणु 
घायविडेंग, सेन्धा नमक, हींग भुरी हुईं, चढी हरड का छिलका, 
निसोत, सैं।चर नसक, पीपल । सब द्वव्यो को समान भाग ले चूर्ण बना से * 


[| 


मात्र[--३ माशे । ह 
अनुंपान--गरम जल के साथ देने से कफज कलम नष्ट होते हैं । 


४ है ़ 
4 
कासप्त रस ही 
वायविडग, ढाक के चीज, गिरी नीम, तुलसीपन्र भस्म समान भाग 
ले चूर्ण बना लें । 


मात्रा >-हे साशे । .' प्र 
अनुपान--गरम पानी से दें । ं 


श्र 


यह श्रोषधि आमाशयस्थ क्वामियों को नष्ट करती है । 


- पल्ाशर्बाजादि, चूरा | 


ढाक के बीज, इन्द्रजो, वायावेडड्ग, निम्बछ्चाल, चिरायता ससाय भाग 
लेकर चूर्ण बना'लें ओर चूर्ण के समान परिमाण में पुराना गुड मिलाकर हे 
भाशे परिमाण प्रातश्सायं जल्ञ के साथ सवन करने से श्रामाशयस्थ कामे नष्ट 
हा ते है 0 "हु. "० 7 


...._' पारसीक्यादि चूरो 


खुरासानी श्रजवाइन; नागरमोथा, पिप्पली, काकड्ासिद्ञी, वाय- 
जिडज्ज, अतीस प्रत्येक समभाग लेकर चूर्ण बना ले । 
मात्रा--4॥ मोरा । ' 
अनुपान--आंतः साथ शहद में मिलाकर सेवन करावें अथवा टठस्डे 
० 9 आप कर के हे हे बे ओो ह 
जल से । इसके सेवन से सी आमाशय्रस्थ क्ृमि शीघ्र नष्ट हो जाते 8 । 


पारिभद्वावल्लेह 
$ लॉग, 


ढाक के बीज ८ त्तो ०; वायविडड्; इन्द्रजो; छोटी इलायची 
दालचीनी; तेजपत्र; सोठ, सुहागा; काली मरिच, वशलोचन, पिप्पली, 


कप ५ 
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गजपीपल, चित्रकमुलछाल; नागरमेथा; विड निमक; सेन्धा नमक, रेण॒क्रा- 
बीज; वत्रिफला, सुश्कथाला, देलछुरीला, लोह भस्म, वन्नभस्म, अभ्रकभस्म, 
अत्येक १ तो०- फरहद का रस २ सेर, गोमूत्र २ सर । पहिले कूटने वाली 
चीज़ों का चूर्ण करके दोनों रसो में ठालकर मन्दापक्‍्नि पर पकाब्रे । जब ले 
के समान हो जावे तो इसमे २ पल मधु मिला दे । 

मात्रान*३ माशे से ६ साशे तक । 

अनुपान-5ण्डे जल के साथ सेवन करने से उदरस्थ कृमि शीक्ष 
नष्ट हो जाते हें । 

यह लेह सर्व प्रकार के उदरस्थ कृमियों को दूर करने के लिये सेवन 


किक 


करा सकते हूँ । 


सूचना - इसमें लोहभस्म हिंगुल योग से बनी हुई और बजन्नभस्म 
हडताल योग से बनी हुई होनी चाहिये । 


हरिद्वा पारिभद्रावलेह 


पारिमद्ग ( फरहठ ) स्व॒रस २ सेर, “ खांड १ सेर, धी आध सेर, 
हल्दी आध सेर | हक्दी का चूर्ण बनाकर सत्र चीज़ों को घुकन्न कर पाक 
करे, जब अच्छी तरह गाढ़ा द्वो जाय तो इसमें निम्नालेखित वस्तुओं का 
उत्तम चूर्ण बनाकर मित्रा दे- 

चित्रकमूलछाल, बज्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग, काला ज़ीरा; 
अजवायन देसी; श्रजमोद, सम्भालूबीज, सेन्धा लवण, पाठा, श्रनन्तसूल, 
बांसासूल, ढाक के बीज, त्रिकुटा, निसोत्त, दन्तीसूल, रेखुक्ाबीज, निम्त्र- 
त्वक्‌, काली ज़ीरी प्रत्यक २ तोला। सब को भर्ती भांति पीस कर' महीन 
चूण करके उपरोक्त लेह में मित्रा दे, यह हरिद्वा पारिभद्रावलेह कहलाता 
हैं, यह सर्वे प्रकार के उदरस्थ कृमियों को नाश करने के लिये एक उत्तम 
ओपधि है, इसके सेवन से आमाशय तथा शञ्ंतों मे रहने वाले कृमि अवश्य 
नष्ट हो जाते हें । 

मात्रा-- ३ साशे से € माशें तक । 

अचुपान--ठण्डे पानी के साथ । 


हि 
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कृमिरोग में रस प्रयोग . 


पारा, गन्धक, अश्नक भस्म, लोहभस्म, सनसिल, धायफूल, ज़िफला, 
लोध, वायबिडक्ल, हल्दी, दारुहल्दी । प्रत्येक समान भाग लेकर प्रथम पारे 
गन्धक की यथाविधि कज्जली करे, परचात्‌ दूसरी सब चीज़ों का महान 
चूें कर कज्ली में मिलाकर बराबर ७ दिन तक शअद्भक के रस से खरल 
करें ओर श्राधी रत्ती से १ रत्ती तक गोली बनायें । २ तोला त्रिफत्ा का 
विधि पूर्वक क्वाथ बना कर उसके साथ प्रातःकाज्न सेदन कराचे । यह रस 
आ्रामाशयस्थ कृमिरोग मे बडा लाभ करता है । पुराने क्लामेरोग के लिये 
उत्तम २ रस आगे चलकर वर्णन करेंगे | 

सूचना--इस रस में लोह और अश्नकभस्म  रसेन्द्रसारोक्‍्त 
श्ड्वेरादि द्वारा बनी लोह और श्रक दुग्ध द्वारा बनी हुई अ्श्रकभरुस डालनी 
चाहिये । 


कृमि घातिनी बी 

काली ज्ञीरी, हल्दी पिप्पली, कर्मीला, गेर, निसोत, हरड, टाक के 
चीज-इन सब को समान भाग लेकर महीने चूर्ण कर ले ओर एक पहर जल 
से खरल् करके ४ रत्ती से $ माशा की गोली बना ले । यह गोलियां कृमे 
रोगी को ऐसी दशा में देनी चाहियें, जबकि आरामशयस्थ क्ृमियों के कारण 
रोगी को अरूचि, ज्वर, प्रतिश्याय, वमन तथा छीक भी झञाती हो । ऐसी 
दुशा में यह ओपषाधि अत्यन्त लाभ करती है । 

मात्रा--१ गोली से २ गोली तक। 


अनुपान--प्रात: साय ठण्डे पानी के साथ सेबजन कराये । 


कूमेंसुद्वर .रस 


पारा १ तो०, गन्धक २ तो ०, देशी अ्रजवायन ६ तो०, वायविदज्ञ 
४ तो७, कुचला « तो०, ढदाक बीज ६ ठो०। प्रथम पारे और गन्धक की 
यथाविधि कज़ली कर ले, पश्चाव्‌ सब चस्तुओ को महीन चूर्ण कर कली 
में सिल्ा दे । 

मात्रा--% रक्ती से २ रत्ती तक । 
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अनपान--मधु सें शोली वना कर ठणढे पानी से अल्रव्रा २ लो० 
>> ९ ' हे 
त्रीथा के क्‍्वाथ से सचबन कराते । 


इसके सेवन से पुराने से पुराना कृमि रोग तथा उससे पढ़ा होने 
वाले उपद्वव अवश्य नष्ट होते हैं । १ सप्ताह यह रस खेवन कराने के बाद 
अथवा ४ दिन के पश्चात्‌ रोगी को एरणएड तल अथवा ७ साशा निशोध में 
मधु मित्राकर विरेचन करा देना चाहिये । 


। आओ हे 
बिडड़ः चाहि 
पारा; गन्धक, काली मारिच, जायफल, लॉग, पिप्पली, शुद्ध हर- 
_ताल, सोढ, बद्भस्म प्रत्येक ३ तो०, लोहभस्म £ तो०, वायचिउज्ञ $झतों० 
प्रथम पारे ओर गन्धक की ग्रथाविधि कजल्ी करें आर बाकी सब चीज़ों को 
ब्रारीक चूर्ण बनाकर जल के साथ खरल करके २ रत्ती से ४ रत्ती परिसाण 
की गोली बनावे । यह ओऔषाधे ऐसी अवस्था में सवन करानी चाहिये जब कि 
क्रमिरोग अति घुराना हो कर रोगी को अतिसार भी हो, झुख पर शोथ 
हो गया हो, शरीर में रक्‍त की मात्रा बिलकुल कम हों गई हो नथा 
, सन्‍्दारिन, अराचि ओर श्रशोंदि उपद्वव भी साथ हों, ऐसी दशा में विडंगादि 
लोह विशेष लाभ करता है । 
मात्रा--१ गोली से २ गोली तक । 
अनुपान-- तक्र के साथ सेवन कराये । 
सूचना--इस रस में लोहभस्म अ्गवेरादि गण द्वारा बनी हुईं तथा 


बंगभस्म हरताल योग से बनी हुईं डालनी चाहिये अन्यथा इस से 
कुछ लाभ, नहीं होता । 


कऊमिकाल्ञानल्ष रस 


वायविडक्न ८ तो ०, मीठा तेलिया शुद्ध ४ तोले, लोहसार २ तो०, 
पारा शुद्ध $ तो०, गन्धक १-तो० । विधि अजुसार बकरी के दूध में रगढ़ 
कर $ माशे की गोली बना के | यह रस धानियां तथा जीरे का चूर्ण प्रत्येक 
१ माशे से प्रयोग करने से सर्च अकार के कृमि, अर्श, संग्रहणी और 
सन्दासत नष्ट होते हैं। 


आजकल + 
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विडड़ादि श्रवत्नेह . 


वायविडड्ज का चूर्ण ले कर चार गुने शहद में मिला कर अवलेह 
बना लें। 

मात्रा--६ माशे से ३ तो० तक | 

अनुपान--गरम जल्ष से प्रयोग करादें। 


त्रिफलादि चूरों ै 


च्रिफला, चच, जमालधघोटे की जड, निशोथ प्रत्येक १६ ततो० 
गोमूत्र ३६ सेर, गांघृत ४ सर । सब द्वव्यों को संचय कर छतपाक का 
वबधि से घत सिद्ध करे | 


मात्रा--८६ माशं ॥ 

अन्ुपान-*»गरम दूध के साथ दिन में २ बार पिल्ञावें । 
डे वि [ 

/ .. / # कीटमदेन रस 


पारा $ भाग, गन्धक २ भाग, अजवायन ४ भाग, वायबिडद्ञ 
८ भाग, कुचला १६ भाग, ढाक के बीज ३२ भाग | सच द्वव्यों को यथा- 
विधि खरल्न कर चूर्ण बना लें । 


माचा--श१ साशा । 
अनुपान--यह चूर्ण मधु में मिलाकर चटावें और फिर गरम जल 
पिला दें। यह योग हमारा सहख्रशः श्जुभूत है । 


साधारण अनुभुत. योग 


१, पीपलामसूल चुर्ण ६ माशे को बकरी के २० तोले मूंत्र के साथ 
$ सप्ताह सेवन करने से सब प्रकार।के प्रान्तारिक क्वामे शान्त होते हैं । 


६ २, ४ तो० नीम के पत्ते १ सप्ताह तक जल के साथ घोंट कर 
पीने से कमे नष्ट होते हैं, यह ओषाधि रक्तज कृमियो के लिये भी अति 
जाभकर है । 


३. खजूर के पत्ता का काढा २४ घण्टे रखने के वाद बासी होने पर 
, १ सप्ताह तक पिलाने से आन्तरिक कृमि नष्ट होते है । 


२६४ [कृमिरोगाधिकार 


४, वायबिडंग, करंजुए की गिरी, पित्तपापडें के बीज, जीरा काला, 
अजवायन। सब द्वव्य समान भाग ले चूर्ण बना गुढ मे ३ माशे की गोली 
बना ले | यह गोंक्ी गरम पानी से दें; पहिले रोंगी को १ दिन तक यह 
ओऔपषधि सेवन करावे, चौथे दिन रोगी को ४ तोले एरणडरतेल दे कर विरेचन 
करादवें, इस के बाद फिर चर्ण लेचन कराव तथा विरेचन देवें। श्रावश्यकता- 
चुसार तीन चार बार इसी प्रकार करावे ओर कोछ्ठ शुद्ध हो जाने पर चायवि- 
डंग चूणं $॥ साशा सथु से रोगी को ११ दिनें तक सेवन करावें; इस प्रकार 
आओपषधि देने से उदरस्थ कृमि नष्ट होते है । 

४. रोगी को रात्रि के समय पेट सर कर मीठा पुल्लाव खिलायें, अगले 
दिन प्रातः एक तोला कर्बाला दही से मिल्ला कर पिला दें । तीसरे 
चौथे दिन एरण्डतैल तथा ३० बूंद तारपीन का तैल दूध से डाल कर रोगी 
को सेवन कराव, इस के प्रयोग से सब प्रकार के उद्रस्थ कृमि नष्ट 
हो जाते हैं । 

६, ककरोन्दे के रस में फोया भिगो कर गुदा में रखने से बालक 
के चुनमुने नष्ट हो जाते हैं । 

७. चाकसू १ साशा, वायविडंग हे माशे, होग भ्ुुनी ३ साशा 
कवीला ३ साशे, ढाक के बीज ३ साशे, काली मरिच ६३ माशे। सब हृच्यों 
का चुण कर ककरानदे के रस से खरल कर क उडद के बरावर गोली बना लें। 


५ 


मात्रा--१ गोली दोनों समय माता के दूध के साथ बालक को 
सेवन करावें । 


८, एरण्ड की कोपकों के रख से फोया सिग्रों कर बालक की गुदा 
में रखने से खुनमुने नष्ट द्वोते हैं, इसी परक्लोर धरे के रस के श्रयोग से 
चुनसुने नष्ट होते है । 

& ७ 6 
बाह्यकंमि चिकित्सा 

१, मूली या पान के अर्क में पारा खरल करके अयोग करने से जूंए 
नष्ट होती है । 

२, फिनाइल $ भाग, जल ४ भाग दोनों को एकत्र कर जूंओ के 
स्थान पर दो तीन चार कगाने से जूं अवश्य नष्ट द्वोती हैं 


३. शिज्ारस को गोमृन्न में पीस कर सिर में मलने से जूं नष्ट होती हैं । 


[३] 
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रु 


वायविडंगादि तैल 


वायविडंग, गन्धक, मेनसिल प्रत्येक & तोले, गोमूत्र ७ सेर, सरसों 
का तेल ३ पाव सब द्वव्यों को एकन्रित कर यथाविधि तेलपाक कर ले। 
यह विडंगादि तल मत्तने से जूं, जमजूं आदि नष्ट होते हैं । हमारा 
सहख्रशः अनुभूत है । 
/ ज कि 
कामराग भ पथ्य 

श्रास्थापन कायशिरोबिरिचन धूमाः कफध्नानि शरीर शोधनम्‌ |, 

चिरन्‍तनाः वेणवरक्तशालयः पटोलवेश्राअरसोनवास्तुकस्‌ ॥ 

हुताशमन्दारदलानिसर्षपाः नवीनमोच बृहतीफलान्यपि । 

तिक्तानि नालीतदलानि मौपिक मास विडह्नं पिचुमर्दपत्लवमस ॥ 

पथ्या च तैल॑ तिलसर्षपोद्धव सौवीरशुक्तं च तुषोदर्क॑मधुः । 

पचलिम तालमरुप्कर गवां मूत्र च ताम्बूलसुरामगानुजम्‌ ॥ 

ओऔष्टाणि मृत्राज्यपयांसि रामठं क्ञाराजमोदाखद्रिश्च वत्सकम्‌ । 

जम्बीरनीर॑ सुषवी सारा सुराह्यागरुशीशपोद्धपाः . ॥ 

तिक्‍्त कृषायः कटठुको रसो उप्यय वर्गों नराणां कृमिरोगिणा खुखः॥ 

अर्थ--वस्तिकमं, विरेचन, शिरोविरेचन, धूमपान ( हुक्‍का पीना ) 

कफनाशक पदार्थ, शर्रर को शुद्ध और स्वच्छ करने वाले सकल पदार्थ, 
' पुराने बाल के बीज, पुराने लाल चावल, परवल, बेंत की कोपल, लद्दसन, 
बथुए का शाक, चित्रक, मदार के पत्ते, सरसों नवीनकला की फली का 
शाक, कटेरी फल, सब कडुए द्रव्य, तालीसपन्न, ताड़ के पत्ते, वायविडज्ञ, 
नीम के पत्ते, हरड, तिल वा सरसों का तेक्न, सोबीर, छुक्‍त, तुषोदक, मु, 
तालफल, भिलावचां, ग्रोमुन्नपान, मदिरा, कस्तूरी, ऊठ का मूत्र, घी, दूध, 
हींग, यवत्तार, अ्रजमोद, खेरसार, कुडे की छाल, जम्बीरी निम्वू का रस, 
कलॉजी, अजवाइन, देवदार का सार, अगर का सार, शीशम का सार ओर 
कहुए, कसेल, चरपरे-यद्द तीनों प्रकार के रस । यह वर्ग कृमिरोग वाले 
रोशियो के लिये पथ्य अर्थात्‌ सेवचनयोग्य अथवा सुखकारी है । 


२६६ | कृमिरोंगाधिकार 
कृमि रोग से अपंथ्य । 
बर्दि च॒ तद्वेगविधारणं च, विरुद्ध पानाशनमान्हि निद्वाम्‌ । 
, द्रव च पिश्न्नमजीर्णितां च, घृतानि माषान्‌ दृधिपत्रशाकस्‌॥ 
मांस पयो उम्ले मधुर रस च, कृमीन्‌ जघासुः परिवर्जयेताम्‌ । 


वसन कर्स अर्थात्‌ कै कराना, अथवा रुवयं आती हुईं के के वेग को 
ओऑपषधि आदि से रोकना, प्रकृति, दोष, तथा स्वभाव विरुद्ध अ्न्ञपान करना 
अ्रधिक जल पीना, दिन से सोना, शतादि पतले पदार्थ और कचोरी, भलले, 
अ्रद्ती आदि पीढी के पदार्थ, अजीण में भोजन करना, अधिक घी खाना 
उड़द, दहा आर पत्ता दाले शाक खाना, सॉस, दध, खट्ट पदार्थ तथा सीठे 


5७ 
कप 


रस युक्त सकल पदाथ्थ क्ासे रोगी के लिए अपथ्य अर्थात आहितकर हैं, 
कृमे रोगी को इन्हें कदापि सेवन नहीं करना चाहिये । 


3? 
रे 


चा 


जि 
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पाण्डु रोगं 


बकं::२--६९ »२८-०---:३३७- 
कारण सेद से श्रायुवेंद में पाण्डु रोग के नीचे लिखे £ भेद माने जे हैं- 
१- वात्तज ३, केफज £, मिट्टी खान से हो 
२ पित्तज ४. सन्निपातज 


पाण्ड रोग के कारण 


व्यनायमम्ले लवणानि मर्य मृदे दिवास्वप्तमतीव तीक्णस्‌ ॥ 
निषिव्यमाणुस्य विदृष्य रक्‍ते दोषास्वच पाणडुरतां नयन्ति ॥ 
त्वड्मत्रनयनादीना. रुक्षकृप्णारुणाभता ॥ 
वातपाड्वामंय कम्पस्तोदाहानाहअमा[दयः ॥ 
अधिक लवण पदार्थ, अधिक मेथुन, अधिक शराब,अधिक दिन मे सोचे 
तथा मिट्टी आदि खाने से रुघिर दूपित हो चात्ता ओर शरीरस्थ दोष रोगी 
के त्वचा को पीला कर देते हैं | इस रोग के प्रारम्भ में मुख सें क्रधिक थूक 
श्याना, सलानि, नेन्नों और गालों शआ्रादि पर सूजन के लक्षण होने लगते हें । 
श्रन्य रोगों के ससान वात, पित्त आदि देप अत्तग २ ओर मिल कर 
पाणदु रोग पेंदा करते है, जिनभे दोषों के अचुसार भिन्‍न २ लक्षण होते हे, 
परन्तु मिद्दी खाने से जो पाण्डु रोग होता & उसका विशेष वर्णन करना 
झावश्यक प्रत्तीत दोता है । 
हि कडथ चम एप कर 
सुद्कषणय स हांनवाल पाएड के छ्तचेणु 
मुद्भचणाड्ववेतपाणडस्तन्द्ालस्यनिपीड़ितः:. । 
सकासश्वासशलाते:. सदारुचिसमन्बिन:. ॥ 
शुनाक्षिकूटगएड्ञअ:. शुनपान्नाभिमेहतः । 
फ़रमिकोण्ठो उतिप्तार्यत मल सासक्कफान्वितम्‌ ॥ 


'जैस मनुष्य को समेद्द। खाने को आदत होती है, उसक ताना दाषा 
कोई दोष कुपित हो जाता हैं। कसेत्ती मद्दी से वग्यु कुपित होता आर 


चिल्क 


श्श्द [ पायडुरोंगाघिकार 


[+ वि पे 


खारी मद्दी से पित्त का प्रकोप हों जाता है । यद्द सद्दी अपनी रूचता से 
खाये हए अन्न तथा रस आदि को दूापेत कर यक्ुत आर प्रीद्धा की विकृत 
कर देती है. जिससे यह रस सम्पूर्ण शारीरिक स्रोतों को रोक देते हैं, जिस 
से शरीर की अ्प्नि, चर्ण तथा बलादि सन्‍्दर होकर पाणडरेग हो जाता है, 
जिससे अनेक लक्षण होने लगते है | 

मिद्दी खाने से उत्पन्न हुए पाण्डुरोग में खाँसी, तन्द्रा, श्वास, 
आलस्य तथा अरुचि आ्रादि लक्षण होते हैं; पेट मे कीढ़े हो जाते आर ऑस्व 
सुख, गाल आदि पर सूजन हो जाती हैं; इन लक्षणों के साथ रोगी को कफ 
तथा रुधिर से मिले हुए दस्त होने लगते है । 


पाणडुरोंग के श्रसाध्य लक्षण 


ज्वरारोचकहल्लासश्छर्दितृष्णावलमान्वितः.. । 
पाणडुरोगी त्रिमिदोपेस्त्याज्य: क्ञीणो हतेन्द्रियः ॥ 
पाणडरोगश्चिरोत्पन्न: खरीमूतो न सिद्धबति | 
कालप्रकषोच्छूनांगो यो वा पीतानि पश्यति 
बद्धाल्पविद्‌ सहरिते सकफे योउतिसायते । 
दीनः स्वेदातिदिग्धांगशदर्दिमूछोतृपान्वितः ॥ 
ज्वर; अरुचि, छुर्दि, तृष्णा, अ्रम आदि लक्षण युक्त, इन्द्रियो की 
निर्बलता वाले तथा त्रिदोपज पाण्डुरोग को श्रसाध्य समझना चाहिये । जो 
पाण्डुरोंग बहुत पुराना हों, जिस रोगी की समस्त धातुओं में रूक्षता हो, 
जिस रोगी के शरीर में शोथ हो तथा जिसे सब द्वव्य .पीले दिखलाई देते 
हो उस रोगी को अ्साध्य समझे । 
जिस पाण्डुरोंगी को हरे रड्गर का पीला तथा बन्धा हुआ दस्त होता 
हो, मल थोडा २ उतरता हो, दीनता हो, पस्लीना अधिक श्रावे, वसन, 
मूछो, तृपा, श्रम तथा व्याकुलता आदि लक्षण हों, उसको भी असाध्य 
जानें । जिस रोगी के हाथ ओर पेंरों में शोथ हो किन्तु उदर में शोथ न हो, 
जिसके उद॒र में शोथ हो पर हाथ पेर मे सूजन न हो तथा गुदा 


हक पे कर. 4 ७७ कर ह ड़, 
लिद् ओर श्रएडकोप झ्रांदि में शोथ हो, 


जिसे अ्रतिसार हों, ज्वर तथा 
अचेतनता हो, उस रोगी को असाध्य समझना चाहिये। 


चिकित्सा पद्धति ] २६३ 


पाण्डुराग चिकित्सा विधि 


दि का 





यदि झ्लीहा तथा यकृत्‌ यथावत्‌ ठीक प्रकार कार्य करते हों तो 
शरीर में उस हालत में ही शुद्ध,ज्ञाज्न रज्ञ का रक्त उत्पनन होता है। जब कभी 
पफरिथ्या आहार, विहार, अति मैथुन, श्रस्ल तथा तीचंण पदार्थ सिरका, राई, 
सठिरा श्रादि लच॒ण, मरिच आदि के श्रधिक उपयोग, दिन में सोने श्रादि 
फारणों परे शरीरस्थ वातादि दोष कापेत होने पर यकृत से विकार होने से 
पक्लीहा श्रोर यकृत्‌ अपना रक्‍तरंजन काये ढोक नही करते तथा यक्रित्‌ में पित्त 
अधिक उत्पन्न होता है; उस समय पाण्डुरोग उत्पन्न हो जाता है | 

पाण्डुरोग की समस्त दशाओओं में यक्षत्‌ में पित्त श्रधिक मात्ना सें 
उत्पन्न होता है, परन्तु रफ्तरंजक शाक्रि यथावत्‌ नहीं रहती । रसरजक 
पित्त अपना काये करते हुए रस को लाल रद्ज नहीं देता, फैन्तु पित्त 
मिज्ना हुआ पीला रक्ष देता है, इसी कारण आजक पित्त भे पीलापन होने 
रोगी की लचा, नेत्र, तथा नखादि का रह्न पल ( पाण्डुवर्ण) हो जाता 
, इसीलिये इस रोग को पाणडु कद्दा जाता है। इस रोग की चिकित्सा सें 
देत्त को प्रधान मानकर दोपानुसार चिक्रित्साक्रम की व्यचस्था करनी 
चाहिये, शरीरस्थ दूषित रक्‍त से पित्त को शमन करने ओर निकालने के लिये 
रक्‍्तपोपक लोह-सण्ड्र आदि ह्रब्यों द्वारा यक्त्‌ तथा: प्लीहा के कारये 
क्वो दीक करने आर रंजकपित्त की शक्लकि को बढ़ाने के लिये यतन करना 
उमचित हे । 

विधिः स्निग्धस्तु बातोत्थे तिक्‍्तशीतस्तु पेतिके । 
श्लेप्मिके कटुरुक्तोप्णः कार्यों ।मिश्रस्तु मिश्रके ॥ 

यदि वात्तज पाणडु रोग हो तो स्निग्ध क्रिया करनी चाहिये, पित्तज 
पाण्डुरेग में तिक्त तथा ठण्डे ओर श्लेप्प्रक मे कढु, रूक्त, तथा उष्ण 
पदार्थों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। यदि चातादि दीष मिक्षित हो, वो 
मिलित चिकित्सा करनी चादिये, जैसा कि चात-पित्त जनित में स्निग्ध-तिक् 
अथच शीतल ओर कफ पित्त में रुच्, उप्ण ओर शीतल क्रिया करनी चाहिये । 
शास्त्र में सिखा है कि पाण्डु रोगी को प्रति दिन हरड चूर्ण में गुड सिल्ाकर 
सेवन कराने से यक्त्‌ तथा क्षीहा के दोष दूर होते है । 


) 
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मात्रा- ७ माशे से ६ साशे सक्र 
अनुपान--उत्तम हर चूर्ण में समान भाग शुद् मिला कर सादे 
को सोते समय ठखड़े पादी के साथ सेवन क्रराना चाहिये | 


नवायस चूरो 


सोठ, मरिच, पीपल, हरठ, बहेड़ा, आ्रामज्ञा, नागरसोथा, बाय- 
विडग, चित्रकमृलछाल प्रत्येक ३ तो०, उत्तम लोद भस्म ८ तों० । प्रथम 
सब्र चीजों को बारीक पीस ले, पश्चात्‌ इसमें लोढभर्म मिला दे | इसमें 
से २ रचो की सात्रा, $ साशा शत और ३ तो० मधु में मिला कर रोगी के 
सत्रन कराबे और ऋरमश* २ रत्ती नित्य प्रति बढ़ाते जाबे, जब १ रक्ती तक 
पहुंच जावे तो दो २ रत्ती घटाते जायें। इस क्रम से * था ३ बार करने 
से वात प्रधान पाण्डुरोग नष्ट हो जाता हैं, स्मरण रहे 
के साथ २ घृत ओर मघु की मात्रा भी बढ़ाते जाना चाहि 


श्ः है कप 


के चूर्ण की मात्रा 
ये। 

सूचना-- नत्रायस चूर्ण सम पढने चाली लोहसस्म गोसूत्र ओर 
अिफला के योग से बनी हुई होनी चाहिये अन्यथा यह चूर्ण लाकझ 
नही करता । 


पुननेबादि मणडूर 


पुनर्नवा ( विसखपरा या इटसिट ), निशोथ बिकटु, वायविडंग, 


ध्ज 


2 >फ.." हक 


देवदारु, चित्रकमूलछाल, हल्दी, कूठ, प्रिफला, जमालघेोटे की जड़, पिप्पला- 
मूल, इन्द्रणो, कुटकी, नागरमोथा, काकडासिंगी, ज़ीरा शत, अजवायन, 
कायफल अत्येक समान भाग ले चूर्ण बना लें,, इस चूर्ण से दोगुनी सण्द्धूर- 
भस्म डाल गोमृत्र मिलाकर पकाते २ गाढ़ा करें श्रोर एक २ माशे की 
ग़ांली बना लें । 

मात्रना--+ गोली ले ४ गोली तक । 


अनुपान «-तक्र के साथ इध्षका सेवन करने से पाण्डुरोग,कमलवबाय, 
क्षीददा, यक्ृत्‌, उदर, श्वास, कास तथा ज्ञथ रोग शान्त होता है । 
.. सूचना-इस योग में पढ़ने वाली मण्डूरभस्म गोमूत्र, ज्रिफला, 
आर पुनर्नवा के रस की भ्रावना से बनी हुई होनी चाहिये । 
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पाण्डपंचानन रस 

लोहसार, अश्रकभस्म, ताम्रभस्म-अत्येक ८ तो ०, चन्रिकट॒, त्रिफला, 
जमालघोटे की जड, काला जीरा, चीते की जड़ की छाल, दारुइलदी, हृक्दी 
निशोथ, इन्द्रजो, कुटकी, देवदारु, चच, नागरमोथा- अत्येक रतोला तथा सब 

द्रव्यों से दोगुनी मण्ड्रभस्म मिला दें। मण्दूर से आठयगुणा गोमूत्र डात्त 

मन्दारिन हारा पकाकर गाढा करने के बाद चार २ रत्ती की गोली बना ले । 

मात्रा--१ गोली प्रातः ओर एक साय॑ । 

अनुपान---जक के साथ । 

सूचना--इस योग में पढने वाली लोहभस्म त्रिफलारस, अ्श्रकभस्म 
शोरा ओर केल्ले के रस ओर सण्द्ूरभस्म 'ज़िफल्ला तथा गोसूत्र द्वारा भावित 
होनी चाहिये । ह 


पंचाम्त लोहमणडूर 

कृष्णाअकभस्म, शुद्ध पारद, सोठ, मरिच, पीपल, हरड, बहेंडा, 
आंवला, नागरमोथा, वायबविडंग, चित्रकमूलछाल, चिरायता, देवदारु, 
हल्दी, दारुहलदी, पोहकरसूल, अ्रजवायन, ज़ीरा श्वेत, काला जीरा, कचूर, 
घानियां, पिप्पला मूल-प्रस्येक एक एक तो०,मण्डूरभस्म १२॥ तो०, गोमून्न 
४० तो०, पुनर्नवा का कषाय $। सेर | सब द्वव्य लेकर एक लोहे की कड़ाहदी 
में आग पर चढा दें, गरम होते २ गाढ़ा होने पर आ्राग से उतार ले और 
ठण्डा होने पर 5 तो० मधु मिला दें । 

मात्रा--४ रत्ती से १ माशा । 
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अनुपान--तालमखाने के चूरों के साथ प्रयोग कराने से सब प्रकार 
का पाण्डुरोग शान्त होता है । यह कफ पित्त जनित पाण्डुरोंग को विशेष 
श्रोपधि है । हि 

सूचना--इस में पडनेवाल्ली अश्रकभस्म शोरा ओर केलारस योग 
से ओर मण्द्रभस्म ब्रिफला योग से बनी हुई होनी चाहिये । 


पेंचानन बी 


पारा शुद्ध, गन्धक श्आंवलेसार शुद्ध, ताम्रभस्म, जयपात्नबीज, गूगल 
, श॒द्ध सम भाग । प्रथम पारे गन्धक की कज्ली करें ओर फिर इसमें शेष हृव्य 
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बारीक रगढ़ कर मिला दें श्रोर थोटा घी मित्ताक़र सरक्ष में इतना घोर्टे कि 
गोली बनाने लायक हो जावे श्रार अब इसकी ९६ रत्ती की गोंक्ी चना लें । 

मात्रा - एक गोली । 

अनुपान--भ्रतिदिन ताज़े पानी से सेवन कराने थे सब प्रकार का 
पाण्लु नष्ट होता है, जिस समय रोगी को बद्धकाष्ट हों. उस हाक्नत में इस 
का प्रयोग करने से ज्ञाभ होता है । 

सूचना--इसमें पढने बाली ताम्रभस्म गन्धक, पारा, वथा बाँस के 
रस से सावित होनी चाहिये । 


भाशुवर्लस रस 
हिंयुल्न से निकाला हुआ्ना पारा, शुद्ध गन्धक, केसर, क्षोहभस्म; साम्र- 
भस्म, वराट भस्स, तुत्थभस्म, दोग भुनी हुई, प्रिफला, थोहरमूल जबा- 
खार; शुद्ध जयपाल, सुद्रागाखील, ब्रिवृत श्रेत-अत्येक १ तो० । सब द्वच्यों 
को बारीक पीस कर निरन्तर चार दिन बकरी के दूध में खरल करें शऔर एक२ 
रत्ती की गोली बना लें यह योग कफजन्य पाणदुरोग का उत्तम ओआपधि है । 
मान्ना--१ गोली । 
अन्ुुपान--ताज़े जल से व्यवहार करें। 
सखचना--इस रस में लोदादि भस्म उपगेक्त श्रफार से बनी हुई 
डालनी चाहिये। गन 
चन्द्रस॒यान्तक रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकमस्म-अ्येक ८ तोला 
शहभस्म, छाक्तभस्म, सुदागाखांस अत्येक ४ तो०, गांखरू म चोके 
पहिले पारे ओर गन्धक की कज्जज्षी कर लें तथा शेप दच्य बारीक पीसकर 
इसमें मिला दं, इनको पटोलपत्र, भारंगी मूल, सरकोय, बांस » कासनी, 
भांगरा, गोंसा तथा इन्द्रायण रस से एक २ द्विन खरल् करके २ रत्ती से 
४ रत्ती तक गोली बना ले । 
मात्रा-- $ गोजल्नी प्रात, तथा एक साथ | 
अनुपान--वबकरी के दूध से सेवन कराचें । 
सुचना--इस रस में पडने वाली लोहादि भस्से उपरोक्त प्रकार से 
बनी हुई होनी चाहिये तथा शुक्षित और श्भ भस्मे घीक्कार के रस से 
भावित्त होनी चाहिये । 
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कामला, हलीमक आदि 





कामला तथा हलीमक रोग भी पाणड रोग के भेद ही माने जाते है 
हर के [] [पु च् 
क्योकि जब पाण्डुरोगी अधिक पित्तकारी पदार्थों का सेवन करता है 
अथवा अन्य कारणों से शगीर का पित्त कृपित हो जाता है तो रंजक पित्त 
रूघिर ओर मांस को दूषित करके रोगी के नेन्न तथा नख इत्यादि को पीला 
रंग देता है जिस से रोगी सब चस्तुओ्ओो को पीला ही देखता है । 
4 आर 
कामतल्ञा के लक्षण 
हाद्रिनेत्र: सुभूश हारिद्रवड्नखाननः । 
पीतरक्तशक्ृन्मूत्रो भकवणों हतेद्धियः || 
दाह्मविषाकदोवल्यसदनाराचिकार्षित।.. ॥ 
कासला रोग मे रोगी की आंख, नख, त्वचा तथा मुख आदि 
का रंग हल्दी के समान पीला हो जाता है, मत्न तथा मूत्र का रग भी 
लाल अथवा पीला होता है। रोगी का शरीर निर्बल तथा शिापेल हो 
जाता, अ्रग्नि सन्द्र होकर भोजन नहीं पचता तथा कभी २ मलबन्ध आदि 
के लक्षण भी होते है । 
कामला रोग के दो भेद समझे जाते है। प्रथम भेद में रोगी के 
हाथ, पेर तथा बाह आदि में रोग का प्रभाव अ्रधिक दिखता है जिस से 
यह अंग अधिकतर हल्दी के रंग के हो जाते है । दूसरे भेद को कुम्भकामला 
कहा जाता है क्‍योंकि इस रोग सें कामला अथवा पाण्डु रोग अधिक 
पुराना होकर जठराग्नि को रोक देता है जिससे रोगी का पेट दिनों दिन 
बढ़ने लगता और दूसरे अंग हाथ, बाहु तथा पेर आदि हान होने लगते 
हैं तथा रोगी का पेट बढ़कर घड़े के समान हो जाते हैं । 


कामला के अ्साध्य लक्षण 


कष्णपीतशकन्मृत्रो भर्श शुनश्च मानवः । 
सरकताक्तिमुंखश्दर्दिवेस्मृत्रो यश्च ताम्यति ॥ 
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दाहारुचितृषानाहतन्द्रामोहसमन्वितः । 
नष्टाग्निसंज्ञः ज्षित्र हि कामलवान्‌ विपद्चते ॥ 


जिस कामला वाले रोगी का मल मृत्र हरे, पीले तथा काले रंग का 
हों, आंखे, सुख तथा गाल अ्रधिक॑ लाल रंग की हों, बमन तथा मूत्र का संस 
लाल हो, सारे शरीर पर सूजन हो जावे तथा दाह, अरुचि, अ्रफ़ारा ओर 
मन्दाग्नि हो तथा रोगी बेह्दोश हो जावे तो उस रोगी को श्रसाध्य 
सममभना चाहिये । 


4१% कप 
हल्ासक राग 
पाण्डोवै्ण: स्याद्धरि 
यदा तु पासणडोवंण[: रेतश्यावपीतकः । 
बलोत्साहक्षयस्तन्द्रामन्दामित्व॑ मृदुज्वरः ॥ 
कह्दा जा चुका है कि पाण्डु तथा कामज्ला रोग में पिस का प्रकोप 
होता है तथा वही रंजक पित्त रुघिर में जा कर रोगी का रंग हल्दी के समान 
पीला कर देता है परन्तु इस हलीमक रोग में पित्त के साथ चात भी 
दूषित होता है जिस से रोगी में रूक्तता, बलक्षय, मन्दाग्नि तथा सन्द्रा 
आदि लक्षण प्रकट होते हैं, रोगी को हलका २ ज्वर रहने लगता ओर उस 
का रंग पीला, हरा श्रथवा काला हो जाता है । इस रोग में श्वास, तृपा 


तथा श्रंगों सें पीडा श्रादि लक्षण भी अन्य लक्षणों के अतिरिक्त प्रमुख रूप 
में स्पष्ट होते हैं | यह रोग वात तथा पित्त के श्रकोप से उत्पन्न होते हैं । 





कामला तथा हलीमक चिकित्सा 





श्रष्टादशांग लोह 


चिरायता , देवदारु, हल्दी,दारुहल्दी, नागरसोथा, कुटकी, पटोलपत्र, 
जवासा, पित्तपापड़ा, निम्त्र बीज की गिरी, त्रिकठु, चित्रक॒मूलछाल, हरड़, 
बहेड़ा का छिज्षका, वायावेंडंग सब ओषाधियां सम भाग ले ओर सबऊे 
समान लोहरस्म मिला दे । इसका घृत तथा मधु से सोदक बनाले इसके 


खिकित्सा पद्धति ] ३०७ 


सेवन कराने से सब प्रकार का पाण्डु, कामला, दलीमक शादि रोग नष्ट 
हो जाते हैं । 

सात्रा--$ से २ साशे तक प्रतिदिन । 

अनुपान--छाछ के साथ सेवन करावे । 

सूचना--इसमे पड़ने वाली लोहभस्म बत्रिफला रस से भावित 
होनी चाहिये । 


पुननवाष्टक क्वाथ 


पुननेवा ( विसखपरा या इटसिट ), निम्बछाल, पेटारूपन्न, कुटकी, 
सॉठ, हरड का छिलका, गिलोय, देवदारु-अत्येक द्वव्य ३ भाशा लें ओर 
१॥ पाव पानी में डालकर विधिवत्‌ क्वाथ बनावे । आध पाव शेष रहने पर 
उतार कर छान ले और रोगी को पिलावें, इसे देने से पूत्रे ३ माशे मधु 
मिला हें। यह क्वाथ कामला, हलामक, पाण्डु, तथा शोथ रांगों की 
अनुभूत ओषधि है, इससे शीघ्र ज्ञाभ होता है । 


आमलक्यावलेह 


हरे आंवलों का २९ सेर रस लेकर एक लोहे की कढ़,हीं में डाल 
मनन्‍्द २ अभि पर १ सेर पीपली चूर्ण तथा ॥ सेर किशमिश मिला दें. 
मुलहठी चूर्ण ८ तो०, सोंड ८ तो०, वेशलोचन १ सेर, खाणढ < सेर मिला 
कर इतना पकावें कि गाढ़ा हो जायें ओर अब उतार कर ठण्डा कर लें । 
ठण्डा होने पर $ सेर शहद मिला दें और प्रतिदिन $ तो० से २ तो० तक 
गरम पानी के साथ प्रयोग करावें, इससे श्रवश्य ख्ाभ होता दे । 


धान्री श्ररिष्ट 


दो हज़ार हरे झआमकछषों का रस निकाल्न कर इसमें १६ तो० पीपल 
चूण तथा ४ सेर खांढ मिद्ला कर पका लें ओर चिकनी मद्टी के बर्तन या 
शीशे के सतेबान में डालकर भूले में दवा दें, १४ दिन बाद निकालकर 
छान के। यह धात्री अरिष्ट $। तो०से २॥ तो० तक सुबह वा शाम को 
समान पानी समिल्ला कर देने से कामला और हलीसक रोग शान्त होते हैं । 
यह शअ्ररिष्ट रोग की ऐसी दशा में सेवन कराना चाहिये, जबाके रोगी को 
शरीर में पित्त को अत्यचघिकता के कारण दस्त भी आते हों । 
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, यागराज 


बह्रिफक्षा ३ भाग, त्रिकट ३ भाग, चित्रऊद्धाल १ भाग, चायावेडद्ग, 
१ भाग, शिलाजात «२ भाग, राष्यमाक्तकसस्म <* भाग, सोनामारकी भगर्स 
& भाग, ल्लोहभस्म & भाग, मिश्री ८ भाग | सब द्ब्य लेकर इनको 
बारीक कर ले और सब्र से दोंगुना शहद मिला कर रख छोई । 


मसात्रा>४ रत्ती की मात्रा । 


अनुपान--यह गरस दूध के साथ श्रय्ोग करने से पाणदुरोग में 
अमृत के समान गुण करती है। इसके प्रयोग के समय कव्था, फबूतर का 
मांस सवा नहीं खाना चाहिये । 


कामलान्तक लोह 


लोहभस्म १६ तो०, कृप्णाअभ्रकभस्म ८तो ०, मण्डुरभस्म ४ त्तो०, 
बडद़्भस्म ४ तो०, जीरा, सोठ, पीपल, पिप्पलामूल, गजपीपल, तेजपत्र, 
ढारुह ल्दी, चब्य ( अभाव में पिप्पलामूल ), अजवायन, चित्रकमूलछाल, 
कायफल, रास्ता, देवदारु, त्रिफला, रसोत-प्रत्यक १ तों० * पहिले काष्ठो- 
पथियां को कूटकर बारीक कर लें ओर उपरोक़ भसमे मिलाकर भांगरे के रस 
से निरन्तर ३ दिन खरल कर तथा ब्राह्मी श्रार कालीजीरी के कपाय की 
भावना ठेकर २ रत्ती से ७ रत्ती तक गोली बना ले | इस योग को शहद 
के साथ प्रयोग करने से सब प्रकार का कासल्ा, पाण्छु, तथा हामक आदि 
रोग शान्त होते है। 


मात्रा--१ गोली प्रातः, एक साय | 
अनुपान--5ण्डे पानी के सांथ ।' 
सूचना--इसमें पढनेवाली लोहभस्म, त्रिफलारस, सरद्वर, त्रिफला, 


आर भामूत्र, अश्क, शोरा और केला रस, चढ़ भस्म घीककार के योग से 
बनी डुईं डालनी चाहिये | 


हद्विदि घृत 


न] [] किक बाप वि पर 
भस का घो ४ सर, दूध १६ सेर, पानी १६ सेर तथा त्रिकनज्ना, 
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नीमछाल, मुलहठी-प्रत्येक चूणें २० तोतले। सब को कढ़ाही में आग पर 
चढ़ा दूध ओर पानी बिल्कुल जलवा दे, फ़िर छान ले । 
मात्रा--१ तोला | 


[की 


यह घशुत ऐसी दशा सें सेवन कराना चाहिये, जबकि रोग पुराना होने 

पर अ्रति रुक्तता के कारण रोगी के शरीर पर खुजली होती हो । 
९ कर 
पपटादारष्ट 

पित्तपापड़ा € सेर को ३१८ सेर परनी में पकाचे, जब चतुर्थाश जल 
शेष रह जावे तो शीतत्न होने पर मल कर छु।न लें, अब इसमे १० सेर 
गुद और निस्न क्िखित चीज़ों का चुण मित्ता दें । 

नागरमोथा, गिल्नोय, हल्दी, दारुहल्दी, देवदारु, कण्टकारी 
जवासा, चव्य, (चन्न>सूलछाल, वाय/वैडड्, त्रिकुटा-प्रत्येक ४ तो०। 
इनका चूर्ण मिलाने के बाद ३ पाव धाय के फूल डालकर पातन्न का सुख 
बन्द कर दें। यदि शीवकाल हो तो $ मास शोर उप्णकाल हों, तो 
१६४ दिन के पश्चात्‌ पात्र का मुख खोलकर पूखे । यददे अच्छी तरह नितर 
गया हो, ठो इसको छानकर बेोतकों में भर ले । 

मात्रा--१। तोले से २॥ तांले तक। 
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यह अरिप्ट रोगी को ऐसी दशा में सवन कराना चाहिये जब कि, 
पिच की अधिकता के कारण रोगी को वमन भी द्ोती हो तथा यकुत्‌ 
और प्लीहा श्रधिक बढ़े हुए हो । 


कुमायासब 


अति उत्तम पुराने पके हुए घीक्कवार का रस, १६ सेर, पुराना गुड़ 


श €््‌ [4 


* सेर, मधु २॥ सेर, उत्तम लोहचूर २॥ सेर । इनकों किसी चिकने मिट्टी 
के पान्न में डाल दें ओर सोॉंठ, काली मिर्च, पीपल, लोग, दालचीनी, तेज- 
पत्र, इलायची, नागकेसर, चित्रक, पिप्पलामूल, वायावेडंग, गजपीपल, 

चब्य, हाऊबेर, धनियां, सुपारी, कुटकी, नागरमोथा, हरड, बहेड़ा, अआमला, 
देवदारु, हल्दी, दारुहल्‍दी, मुर्चा, प्रसारणी, दन्‍्ती, पोहकरमूल, खरेंटी, 
नागवाला, कॉंचबराज, गोखरू, सौफ, ढिगुपन्नी, अ्रकरकरा, उदंगन बीज, 


| 
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विसखपरा ( पुनर्नवा ), लाल सांठी, लोध, स्व माशिक-प्रत्येक २ नो०। 
सब का महीन चूर्ण करके उपरोक्त द्वव्य में मिला दें आर श्राधा सर धाय 
के फ़ल डालकर पात्र का सुख बन्द कर दें । यदि शीतकाल हो, तो १ माल 
आए अधाकल हों, १६ दिन के पश्चात्‌ खोज कर देसे, यदि आसव भक्ती 
प्रकार नितर गया हो, तो छानकर बोतलों में भर दें । 

सात्रा--१। तो० से २॥ तो ० तक। 

दोनों काल भाजनोंत्तर थोड़ा पानी मित्ला कर सेचन कराने । 
इसके लेवन से पुराने से पुराना पाण्छु, कामत्ा नष्ट छ्ोता हे, सथा 
दूषित हुए यकृत्‌ ओर प्लीहा ठीक द्वो जाते है। यद्मा आर श्रन्य् दीर्घ रोगों 
से उत्पन्न हुईं दुबंबता नष्ट होती तथा शरीर में रक्त की मात्ना पूर्ण हो जाती 
है। यह उत्तम योग प्रत्येक चेद्य के चिक्रित्सालय में हर समय तय्यार रहना 
चाहिये। यद्द हमारा सह्तनें बार का अ्रजुभूत है। 


मू ९. 
बाद घृत 
मरोडफली, कुटकी, हल्दी, धमासा, पीपल, लाल चन्दन, चिरायता 
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इन्द्रजी, जवासा, पटोलपतन्न, नागरमोथा, देवदारू, त्रायमाण प्रत्येक रत्तोल्ता 
सब का चूर्ण बना ले । 


थी १ सेर, दूध ८ सेर तथा पानी ६४ सेर ले कर उपरोक्त चूरों 
के साथ घृतपाक की विधि से घी बना कर छान ले । 


मात्रा--यह मूर्वादि छत ६ माशे से १ त्ोले तक प्रयोग करने से 
पाण्डु, काम तथा कुम्म कामला थआदि रोग शान्त हो जाते हैं । 


पाण्डु तथा कामल्ा में नस्य श्रंजन 


१. श्वेत प्याज़ का रस, गुद्ध तथा हल्दी इन पदार्थों की नस्य लेने 
से कामला तथा पाणडु रोग नष्ट होता है । 


२. गेरु, हल्दी तथा आमले का रस इन मे से किसी एक चीज का 
अंजन आंखो में लगाने से कामला हट जाता है। 


३. देवदाली के फूलों का रस सूंघने से कामल्ा जाता रहता हे, 
यह हमारा अनुभूत प्रयोग है । 
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४, निम्वबू का रस दो तीन दूँदई आंख में डालने से कामला 
नष्ट होता है । 

&, कडवी तोरी का रस निक्राल दो तीन बूंद नाक में टपकाने से 
कामला शास्त रहता है । 

६ द्वोणपुप्पी (गोसा बूटी) के रस की तीन चार बून्‍्दे नाक में 
टपकाने से कामला नष्ट होता है। 

७, घीक्कार का रस सूंबने से आंखें का पीलापन नष्ट होता है। 


पाणड, कामल्ा में पथ्य 


चावल, जो, गेहूं, जंगली जानवरों का सांस, यूब आदि कामला में 
दे सकते हैं; लोहे की कडाही में पकाया दूध पिलावें; मूंग, मसूर, तोरी 
आदि पथ्य हैं । 
अपथ्य 
हक" फिक#। 9] ९ किक ञै [कप वि#णकी 
पाण्डु रोग में शीतत्ञष पानी से स्नान हानिकर है, गरम पानी सें 
तोलिया निचोढ़ कर उस से शरीर को पोंछना चाहिये जिप्त से शरीर 
शुद्ध होता रहे । 
पेट भर कर खाना, भूख अधिक होने पर थोडा खाना, शराब आदि 
गरम पदार्थ, तेल ओर लाल मरिच, अधिक खारी तथा तीच्ण पदार्थ । 


पाणड, कामला, हत्तलीमक आदि के लिए उत्तम योग 


१. हल्दी, पत्रिकटु, जिफला, वायविडग,मस्डूरभरुम सब द्वव्य समान 
भाग लें कर बारीक कर ले और सत्र से चाथाईं गाय का घी मिला दे, अब 
सम्पूर्ण से दोगुना शहद मिलता ले | 

भसातज्रा--१ माशा स ३ साश/ तक । 

प्रातः साय ताजे पानी से अदयोग करें, इस से कामला को 

लाभ होता है । 

२, मण्ड्रभस्म, हल्दी, त्रिफला, दारु हल्दी, कुटकी समभाग से 

2 ४४ ७५ कप कप 
चौथाई भाग थी और दोगुना मधु मिलता ले । 
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भाजा[--१ साशा से ३ ,माशा तक । 


अनुपान--ताजे पानी के साथ प्रयोग कराने से पाणु, कासला 


हा रे अं 
आदि नष्ट होते है । 


।०० ७ कर मी. 2 
३, ब्रिफला के रस २ तोले मे ६ साशे गाय का थी झ्रोर २ तोल्ा 
[कप 


शहद मिला कर कुछ दिन प्रयोग करने से पाणदु कासल्ा तथा कुम्भकामला 


आदि रोग शान्त होते हैं 
४. कच्ची हल्दी का रस २ तोला, थी २ माशा तथा मधु $ बोला 
या ६ माशे भिल्ला कर दोनों समय देने से पाण्डु भे शीघ्र लाभ होता हैं । 


६4 


४, बवूल की गोंद में समान भाग मिश्री मिला कर चूर्ण बना लें । 
यहद्द चूर्ण श्रातः साथ दो साशे की साज्ना में पत्नी के साथ उपयोग करने से 
कासला पाणडु आदि नष्ट होते हं । 


६. रीठे का छिल्कका १॥ तोला गाजवां $ तोला को रात $ पाव 
गे दे आतः क्राल मसत्ल कर छान थे और पी लेवें, इस औपधि 


को केचल ७ दिन प्रयोग करने से कासल्ा, पाण्डु आदि रोग शान्त होते हैं । 


2 
4५5/ 
32 


७, कर्मोदी के फूल तथा काली मेरिच दोनों को पीस कर ताजे पानी 


के साथ शेगी को प्रात. साथ उपयोग कराने से कामला, पाणडु को 
ल्ञाभ द्ोता है । 

झ, गाय के दूध में सोंठ का चूणें मिल्रा कर इसे गरम करके रोगी 
को देने से जाभ हो जाता है । 

&, दही ८ तोला से एक तोला हल्दी का चर मिल्ला कर कुछ रोज्ञ 


अयोग कराने से रोगी को आराम होता है | 


75 


१०, कुटकी ३ माशा कूज़े की मिश्री ५ तोला दोनों का चूर्ण बनाल्ें 
इस चूर्ण को दोती समय ताजे पानी से प्रयोग कराने से लाभ होता है, 
यह योग अनुभूत हे । 


११, एक याव पानी सें २ तोला ब्रिफला मिला कर पकार्वे, पानी 


4 


आधा रह जाने पर छान लें ओर सिश्री सिज्ञा कर देवें । इससे कामत्ा 
नष्ट होता है । 
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ना 


१२, बिनाले की गिरी रात को पानी में भिगो दें, श्रगले दिन प्रातः 


2 ९ िम गे 


म 
सरदाई की तरह रोगी को दे, कुछ दिन यह प्रयोग करने से लाभ होता है । 
पाण्डुरोग में पथ्य 
छर्दिविरेचन॑ जीशयव गोधूम शालयः । 
मुद्गाडकी मसूराणा यूपा जागलजा रसाः ॥ 
पटोल बृद्धकृप्मांड तरुण कदलीफल । 
जीवनी ऋुद्गरमत्त्याक्षि गुड़चितरडुलीयकम ॥ 
पुननेवा द्रोण पृष्पीवार्ताकुं लशुन द्वयम। 
पकाम्रमभया बिंवी श्रगी मत्या गवाम जलम । 

घात्री तक्र॑ घृत तेल सौवीरकतुषोदके । 
नवनीते गंध सारो हरिद्रा नागकेसरम्‌ ॥ 


यवच्षारो लोहभत्म कपायाणी च॒ कुंकुमम्‌ । 
दाहश्चरणुयोः सन्धौः नाभेश्च दयुंगलादधः ॥ 
मस्तकेहस्तयोमूले मध्य च स्तनकक्षयो। । 
यथा दोष मिदं पथ्यं पारडुरोगवता नणाम्‌ ॥ 


4० को 


चमन ( के कराना ), विरेचन ८ जुल्नाव देना ), पुराने जो, गेहूं, 
चावल, मूंग, श्ररहर, ससूर आदि शअ्रन्न, जन्नक्ञी जीवों के मांस का रस, 
परवल, पुराना पेठा, केले की हरी फनी, जीवन्ती, मछेछी, ।गिलोय, चोलाई 
आदि का शाक, साँंठी, गोमा, दोनों ग्रकार का जहसन, पका हुआ आमफल 
हरड, कन्दूरी फल, सीग वाली मछली, गोमूत्र, श्रांवला, छाछु; ४ंत, तेल; 
कांजी: तुपेदक; मक्खन, मलयागेरी चन्दन, हलदीं; नागकेसर; जोखार; 
लोहभस्म, कसले रस और पेरों की सन्धि में नाभी से २ अंगुल नीचे, 
। (माथे पर, हाथों के मूल में श्रोर स्तन तथा काख के बीच 


में अग्नि से दाश 
देना; यह सब पाण्दु रोग में दोषों के श्रज्युणार हितकर है । 





३१२ [ पाश्डुरोगाघिकार 


पाणडुरोग में श्रपथ्य 
रक्तस्तिधूम्र पाने वर्मिवंग विधारणम्‌। 


स्वेदनं मेथुन शिम्बीपत्र शाकानि रामठम ॥ 

माषो उम्बुपानं पिण्याकस्तांबूल सपपंसुरा। 

मृद्धच्षणं दिवा स्वप्न तीक्षणानि लवणानि च ॥ 

सद्यविन्ध्याद्रि जाताना नदीनां सलिलानि च | 

सर्वास्यमूलानि दुष्टाम्बू विरुद्धान्यशनानि च ॥ 

गुवन्न च विदाहीनि पारडरोगवत्तां विषम ॥ 

रुघिर निकलवाना, धूमत्र पान € हुक्‍का पीना )», वमन तथा मत्न 

मुन्नादि वर्गों के रोकना, स्वेदकर्म (पसीना निकालना), स्त्री प्रसेग, सेमकी 
फल्ती, पत्तो का शाक, हींग, उदद, अधिक जल पीना, सरसों, मैद्दी, सुरा, 
दिन में साना, जिनमे अधिक तीचण लवण पड़ा हो-ऐसे पदार्थ का खाना, 
सद्ादि (दक्षिण में एक पर्वत है) तथा विन्ध्याचल से निकल्नी हुईं कृष्णा, 
नर्मदा, ताप्ती आदि नादियों का जन्न पीना सब प्रकार की खटाई,दृषित जल, 
विरुद्ध भोजन, भारी श्रन्न ओर दाह उत्पन्न करनेवाला अन्न । यह सब 
वस्तु ये पाण्डुरोगी को विष के सूमान हैं। इनका सेवन करने से रोग की 
वृद्धि होती है । 


७+-५.0..नकतन ७ /ममटटी, 
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रक्पित्त रोग 


नन अौ>कत्यदी 2जकीहिर 0 .2#क- जताया 


घर्मव्यायामशोकाध्व व्यवायैरतिसिवितेः । 
तीक््णोप्णक्षारलवरर॒म्ले: कुटिभिरेव च ॥ 


पित्त विद्ध स्वगुणोरवेंदहत्याशुशोणितम । 

रक्वापित्त रोग में सुख, नासिका तथा गुदा आदि किसी सार्ग 
रक्त शरोर से निकलने तगता हैँं। श्रधिक धूप, शोक, व्यायाम आदि से 
तथा त्तीचण युण, उप्ण, क्षा,, लवण तथा खट्ठे पदाथ के श्रधिक सेवन 
करने से पित्त प्रकृपित हो जाता है तथा समान गुण होने के कारण यह रक़् 
को भी दूपित कर देता है, यद्द दूषित पित्त तथा रक्त ही मिन्‍न २ सारा 
से शरीर से बादिर निकलते हैं | इस रोग में पित्त तथा रक्त दोनों के दुष्ट 
हो जाने के कारण इस रोग को रक्‍्तपित्त कहा जाता है । 


ह3] 


कप 


0 अं! 


रक्‍त पित्त होने से पहिल्ले वमन, गल्ले में धुएं के समान गन्ध तथा 
आ्रास आदि का वेग बढ़ जाता है, कभी २ छत्र होने से पाहिखे भी रक्‍तवित्त 
हो जाता है ओर यही रोग धीरे २ बढ़कर राजयच्मा का कारण बन जाता 
हैं। यह कहा जा चुफा है कि रक्क पित्त में पित्त प्रधानतया दुष्ट होता हे, 
परन्तु चायु अथचा कफ भी किसी मात्ना तक दुष्ट हो सकते हैं। 

कफज रक्पित्ते में निकल्नने वाला रुघिर गाढा, चिकना, तथा पाणडु- 
रह्ट का होता है; वातज रक्तपित्त का रक्त लाल, काला पतल्वा,रूच, तथा राग 
से मिला होता है; पित्तज रक्नपित्त का लह' काला तथा गोसमूत्र के समान 
गन्धवाल्वा होता दे । इस प्रकार रुबिर को देखते हुए भी सक्नपित्त का कारण 
जाना जा सकता है। 

ऊपर कद जा चुका है कि रक़पित्त में निकलने वाला रुघिर अनेक 
सा्गों से क्रा सकता हैं, परन्तु साधारणतः कफज रकक्‍तापैत का रक्त मुख, 
नासिका श्रादि ऊध्वमागों से आत्ता है, वातज रसक्पित्त से निकलने चाला 
रुषिर गुदा तथा मूत्रमार्गादि अधोमागों से निकलता हैं, इसी क्‍प्रकार इन दोनों 


हनपेः वी 


के प्रकोप से उत्पन्न रक्न पित्त में रुघिर दोनों मार्गों से झ्ाता हैं । 


३१४ [ रक्‍तपित्ताधिकार 


र्षपित के उपद्रव 


(3 + व 

दौबल्य॑ श्वासकासज्वरवमथुमदाः पाण्डुता दाहमूबो | 

भुक्ते घारो निदाहस्त्वधृतिरपि सदाहश्वतुल्या च पीड़ा ॥ 

तृष्णा कोप्ठस्थ भेदः शिरसि च तपन पूथनिष्ठीवनझच । 

द्वेपो भुक्तउविपाको विकृृतिरपि मवेद्रक्तपित्तापसगात्‌ ॥ 

पाणदुत्ता, सद, श्वास, खांसी, दुर्बलता, ज्वर, चसन, दाह, सूछो, 
प्यास, हृदय में अशान्ति, दस्त होना, थूक में दुर्गान्धि, शिरमें दुद, भोजन 
न पचना, अन्न की अनिच्छा तथा मस्तिष्क में श्रम आदि रक्रपित्त के डपद्गत 
होते हैं । 
20: / ष्ट ष्ट 
रक्तापिच मं साध्यासाध्य 


एकदोपानुर्ग साध्य द्विदोप॑ याप्यमुच्येत । 
यत्‌ तृदापमसाध्यं स्थान्मन्दाग्नेरतिबेगवतू ॥ 
एकमागे बलवतो नातिवेग नवास्थितम । 
रक्तपित्त सुखे काले साध्य॑ स्मान्निरुपद्रवम्‌ ॥ 
मास प्रच्चालनाम क्वथितमपि च यत्कदमाम्बॉनिस वा । 
मेंदः पूयाखकल्प यकुृृदिव यदि पक्‍्वजम्वूफलाभम्‌ ॥ 
पश्येदू दृश्य विय्चापि तद॒साध्यमसंशयम्‌ ॥ 
एक दोपज रकतापत्त साध्य समझना चाहिये, २ दषो से उत्पन्न 
होनेत्रात्वा याप्य तथा ब्रिदोपज सन्दार्नि वाले सलुप्य को होने वाला तथा 
अत्यन्त वेगवाल्ा रक्‍्तापित्त असाध्य समझना चाहिये। ऊध्वंसागसे निकलने 
वाला साध्य, अधोमार्ग से बहनेवाला याप्य तथा दानो साग से यदि रुघिर 
बहता हो और रोगी क्षीण हों गया हो, तों उसको असाध्य समझना चाहिये, 


हेसनत तथा शिशिर ऋतु से बल्षचान रोगी को हुआ रक्‍्तापत भी साध्य हीं 
समझा जाता है । 


हा 
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यदि रक्तपित्त मे निकलने वाला रुधिर मांस के धोवन के समान रह्ग 
चाला, कीचड के पानी के समान, यक्ृत्‌ रज्ञ के समान, काला या नीता 
अथवा भिन्न २ श्रनेक रज्ञोवाज्ा हो, तो उस रोगी को असाध्य समझना 
चाहिये । 


९" 9] 


दि रक्‍तपित्त वाला रोगी अच्थ्य पदाथों को भी दृश्य समर्मझे तथा 


अम आदि से पीड़ित द्वी, तो उसको असाध्य समझकर त्याग देंवें। 


रक्‍तपित्त में श्ररिष्ट लक्षण 
लोहित॑ द्दयेचस्तु बहुशो लोहितेज्षणः । 
लोहितादगारदर्शी च मयत रक्तपैत्तिक: ॥ 
इत्यरिष्टम्‌ 


पे 
थम / व 


भ्रदि रक्‍्तपित्त वाले रोगी को बार २ रुघिर की ही चमन होती हैं, 
डकार में भी रुधघिर ही झाता हो ओर आंखे लाल हो गई हैं, तो उस 
रोगी का बचना कठिन होता हैं। 


रापेत्त की चिकित्सा 


५ 
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यदि रोगी बलवान हो ओर आ्राधिक निर्बेल न हो तो रफकतपित से 
निकलने चाले रुघिर को रोकना नहीं चाहिये, क्‍योंकि दूषित हुए पित्त तथा 
राधिर को शरीर से मकृति स्वयं द्वी निकालती है, रोग आरम्भ से रक्‍त को 
रोकने के लिये स्तम्भन ओपधियों का अ्रयोग करने से रोगी को पाण्ड, 
सभ्नहरयी तथा अन्य अनेक रोग होने का भय रहता है । यदि रोगी निर्वज्ष आधिक 
हो ओर चिकित्सक का विचार हो कि अधिक रक्‍त जाने से उस के जीवन 


का भय है, तो उस अ्रवस्था में स्तवम्भक ओऑंपषधियों का प्रयोग किया जा 
सकता है । 


धान्यकादि हिम 


अनियां, आांघले सूखे, बांसे के पत्ते, दाख तथा पित्तपापड़ा प्रध्येक 


बन हो 
क्व्तापाा पिया 
३९६ [ ताप कर 


ओऔपधि ४ साशे ले कर रात्रि को छेठ पाव पानी में लिगो थें झार समेरे मल 
कर छान ले आर सिश्नो तथा मधु मिलाकर झाधथा प्रातः खीर शात्रा हे 
को पिल्ला दै। हस के लेबन मे सीच स्क्लायथ भी एफ्रम रह जाता हे | 
स्रटि पक्‍त अधिक तेग ले झाता ही तो यही दिस क्री झ्यापाथियें श्रश्विद्म 
प्रमाण में झिगोकर दिन में कई बार सेबन करा सकते दे, यह योथ दमारा 
सहस्लनो बार का अ्नुभूत है । 


प्रियशु क्वाथ्‌ 


ग्रियंगू, बाला २ सो० प्रत्येक लेकर १॥ पाव पासी सें उद्मालें, धय 
सरसों, लोच पढानी, कस्ीज्ञा टनफा चूर्ण ब्रनाकर 8 माशे फद्ठा दे झार 
ऊपर से पढेले बनाया हुआ क्वाथ पिला दें । 


हबेरादि क्ाथ 


सुगन्धन्नाला, कमजलफून, ख़स, बांस के पत्ते, मिलोय, मुज्प्रद, 
नागरमोथा, ज्ञालचन्द्रन, धनियां सब्र श्यापाधियां २ तो लेकर क्राथ की 


विधि ले काढ़ा बनाकर ठगढदा कर ले श्यार शहद नसथा मिन्नी सिल्ला कर 


रोगी को पिल्ावे । इस के कुछ दिन प्रयोग करने से सक्रपिल नष्ट झोता £ । 


आाटरूपादि क्वाथ 


बाँसा फूल, किशामश, हरद का छिज्षका-पब द्वव्य २ तो० लेकर 


कछाथ को विधि से कपाय बना के आर दण्ठा कर पिश्री मिक्षा कर रोगी 


को देवे । इसके कुछ दिन प्रयोग करने से रक्‍्तपित्त नष्ट हो जाता है। 


खण्डकूष्माण्डावलेह 


उत्तम पक्रा हुआ पेटा लेकर इसको छील ले ओर ब्रीज निकाल दें, 
इसको क्दृदूकल करके £ सेर लेच ओर इसे क्रिसी पान्न से डाज् कर आग 
पर चढ़ा दें, पेठे के गल जाने पर इसे आग से उत्तार कर निचोड लें । अब 
३ सेर भाय के घो सें भूने, अब इसमें उपरोक्त निचोडा हुआ पानी डाल 
कर € सेर सिश्नी सिलाकर अवलेइ के समान पाझ कर शआ्रार लेह के समास 


बन जाने पर पीपल, सोद-प्रत्येक ८ तो०, ज्ञीरा, घनियाँ, तेजपात, इलायचं 


ब> 
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के दाने, काली मरिच तथा दालचीनी प्रत्येक का चूर्ण २ त्तो७ मिला ३१५तो० 
शहद मिल्लाक्र “ खगढ कूप्माएड ” लेह तय्यार कर जे तथा एक शुद्ध 
आर स्वच्छु बतेन में रख लेच । 

सान्रा--६ साशे से १ त्तो० ] 

अनुपान--इसे बकरी के दूध के साथ प्रयोग करने से रक़्पित्त, प्रदर 


जि 


तृथा, दाह और ज्ञय आदि रोग नष्ट होते है| 


न 3] 


यह अवलेंह रोगी को ऐसी दशा में देना चाहिये जब कि उपरोक्त 
कपायादिकों से रक्तस्त्राव बन्द हो चुका हो, परन्तु रक्त के अधिक स्राव के 
कारण रोगी दुर्बलल हो गया हो ओर साथ ही रोगी को सूछ्मी खाली आती 


० 


हों, ऐसी दशा में यह अवलेह श्रति ज्ञाभ करता है। 


वासाकूष्माणडाव्तेह 


बांसे की जड की छाज् २६४ तो० लेकर ६४ सेर पानी मे पकावे, 
१६ सेर पानी शेप रहने पर इसको उतार कर छान लें ओ कददूकस किया 
हुआ « सर पेठा मिला कर पकार्वे, पेठे के भल्ली प्रकार पक जाने पर इसे 
निचोढ कर १ सेर गाय के घी में भूनें । श्रत्र पेठे तथा कषाय में ९ सेर खांड 
मिलाकर इसको श्राग पर चढ़ा दें, अवलेह के समान होने पर इसमे चेश- 
लोचन $ तो ०, नागरमोथा, भारद्ी, तेजपन्न, इलायची, अ्रत्येक $ तो०, 
बाक्षछुड, सोठ, धनियां, काली मरिच-प्रत्येक ४ तोला, पीपल चूर्ण $ छतो० 
मिला दें ओर आग से उत्तार क। ठ्डा होने पर ३२ तोले मधु मिलाकर 
सुरक्षित रकम । 

मातच्रा-+रोगी की अवस्थानुसार ३ माशे से $ तोला तक। 

अनुपान--दोनों समय बकरी के दूध से प्रयेग करावें, इसके प्रयोग 
से रक्तपित्त, कास तथा राजयच्मा नष्ट होते हे । 


३ 
चहत्कूष्पाएडावल्नह 
पक्रे हुए पेठे को कदूदूकस करके ४ सेर ले आर & सेर गाय का दूध 
मिज्ञाकर हल्की आग पर चढ़ा दें, पेंठे के गल जाने पर इससे ७॥ सेर खाण्ड 
ओर १सेर साय का थी मिलाकर चलाते रहे, जब दूध का मावा बन जाबे और 


३१८ [ रकतपित्ताधिकार 
पेठा ल्वाल होकर थी छोड़ने लगे, तो इसमें १६ तो० नारियल की गिरी, 
४ तो० चिरोंजी, ४ तांले चेशलोचन मिला दें, ठणडा होने पर ३२ वोले 
मधु मिला कर निम्नलिखित ओपष थे में मिल्लाकर उत्तम पान्न मे रक्खें- 

सोफ १ तोला, अजवायन २ तोले, गोछुर २ तोले, ताल्षमखाना, 
हरढ़ का छिलका, कीचबीज, दालचीनी ग्रत्येक २ तोल, धनियां, पीपल, 
नागरमोथा, श्रश्वगन्धा, शवावर, काली मूसली, कंघी बूटी, सुगन्धबात्ना, 
तेजपतन्न, कचूर, जायफल, लॉग, इलायची, पित्तपापड़ा प्रत्येक ४ ठोले, श्वेत 
चन्दन, साठ, आमल।, कसेरू प्रत्येक्त € तोल्ा, खस ८ तोले, कम्मलडोंडा, 
काली मरिच प्रत्येक ८ तोला ले कर चूर्ण कर उपरोक्त अवलेह में सिला दे 

मात्रा---३ माशे ख ३ तोले तक॑ । 

अन्ुपान -बकरी के दूध के साथ प्रयोग करावे, इस से रक्‍्तपित्त 
तथा क्षय आदि नष्ट होते हैं, इस के सेवन से वृढ़े भी जवान हो जाते हैं । 


यह रक्‍्तपित्त की अ्रत्यन्त निर्ेल्षता को दूर करता तथा रक्‍वस्राव को शीघ्र 
बन्द करता है । 


शताबरी घुत 
शत्ताचरी का रस ८ तोले, गाय का दूध इ२ वोले, गाय का घी 
२२ तोले, मिश्री ८ तोले इन सब को एक्र स्वच्छु पात्र में हलकी २ आग 
पर चढ़ा दें जब दूध आदि जल जावे और केवल घी रह जावे तो उतार कर 
छान के । 
मात्रु--यह शतावरी छूत १ से २ तोले तक | 
अनुपान--गाय या बकरी के दूध के साथ प्रयोग करने से रक्‍्तपित्त 
आदि रोग नष्ट होते हैं । 
बांसा घृत 
चांधापचाँग ८ सेर को कूट कर ६४ सेर पानी में डाल- खूब पकावें, 
१६ सेर शेप रहने पर सक्ष कर छान ले, १६ ते।० बाँसे के फूल, & सेर गाय 


का घी ले कर उपरोक्त कपाय मे मिज्ला कर पकावे जन्च पानी जलन जाये 
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अर घी ही शेप रह जावे तो श्राग से उतार कर ठरण्डा होने पर छान ले 
आर चौथाई भाग शहद मिला दें, इस को चांसताध्षत कहा जाता है । 
भाषा--३ माशे से १ तोले तक । 


७ ४. 


अनुपान--हसे बकरी के दूध के साथ सेवन कराने से रक्‍तपित्त 
नष्ट हो जाता है । 


महाबांसा घुत 


बांसे का रस १६ सर, गाय का दूध ४ सेर, गोघृत ४ सेर, बांसा के 
पत्ते, चिरायता, कुडा की छाल, नागरमोथा, मुलहठी, श्वेत चन्दन, खस, 
महुए के फूल, उशबा, कमलफूल, पदमाख, छुनफशा, कुस्नदिनी, मरोडफली, 
मोतिया, प्रत्येक € तोले इनकों बारीक पीस कर बांसे के रस में मिला दूध 
तथा घी भी इसी में मिज्ना 8लकी श्राग पर पकावे। सारा पानी तथा दूध 
जलन पर घी ही शेप रहने पर आग से डतार ठण्डा होने दें ओर धी को 
छान थी से चोधथाई मधु मिला रख के । 


बिक ०] बिक. 


साप्रा-यह घत ६ साशे से २ ताले तक। 
ग 


अनुपान--बकरी के दृध से श्रयोग करने से रक्तपित्त शान्त द्वोता है। 


दुबादि घृत 


9०. | &१ 


श्वेत दूब, कमल फूल, कमल केसर, मजीठ, आंवला, ल्ोध पढानी, 
खल, नागरसोथा, श्वेत चन्दन, पद्माख, किशमिश, मुलज्दहठी, गस्भारी, लाल* 
चन्दन अत्येक $ त्तोला इन को बकरी के दूध में पीस कर पिष्टी बना लें, 
पुराने चावल $ पाव को १ सेर पानी में एक दिन तथा रात भीगा रहने दें 
ओर पानी नितार देँ | बकरी का दूध ४ सेर ओर गाय या बकरी का घी 
4 सेर -इन सब को बेन में डाल पकावें, केवल घी रहने पर छान कर 
रखके। 

मात्रा --यह दूरवांदि घृत ६ माशे से $ तोला तक प्रयोग करे। 

इस के प्रयोग से सब प्रकःर का रक्‍तपित्त नष्ट होता है, यदि आँख, 
नाक, कान से रक्त आता हो तो इस घी को श्रंजन तथा नस्य के समान 


ड्ज 


भी प्रयोग करें । यह योग सत्र प्रकार के रक्‍्तपित्त को नष्ट करता हैं । बह 
चर 
अजुभुत ह । 


३२० [ रक्‍तपित्ताबिक्रार 


सुधानिधि रस | 


शुद्ध पारद, शुद्धू गन्धक, सुबर्ण साक्षिकभस्म, लोइभस्म प्रत्येक 
२ तोला, पारे गन्धक की कज्जली करके शेप आऑपधियां मिल्लाकर लोहे की 
कड़ाही मे डाले ओर २० तो० त्रिफला कपाय मिल्लाकर हलकी आग पर 
चढ़ा दें, जब पानी सूख जावे; उस समय उतार लें ओर अआरपाधि को 
सुराक्षित रखे । 

मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक । 

अनुपान--इस रस को बकरी के दूध के साथ सवन कराने से हर 
प्रकार का रक्कापित्त शान्त होता है । 


सूचना--इस रस से पडने वाली लोहमस्म चिराग्रतादेगण तथा 
वनज्नभरस्प ओर स्वर्ण माक्षिकत सी इसी प्रकार से बनी हुई डालनी चाहिये। 
[ देखो रसेन्द्रसारसगअह ] 


सकेश्वर रस 


ताम्रभस्म,पारद शुद्ध , वद्ध भस्म, अभ्रकृरभस्म, सोनामाखी भस्म-प्रत्ये 
ओपा।धि सम भाग ले गिल्लोय के रस से पुक ९२ दिन खरल करें आर गोली 
बनाकर गजपुट दे दे, शीतत्न होने पर पीसकर रख ले। 

मात्र--इस रस की १ रत्ती से २रत्ती को मात्रा हे । 

अनुपान--चावले। के पानी के साथ प्रातः साथ॑ सेवन कराने से 
कुछ दिनों में रक़ापित्त नष्ट होता है । 

सूचना--इसमे पडनेवाली समस्त भस्तें उपरोक्त किरासादि गण 
द्वारा भावित हानी चाहिये, श्रन्यथ। *स से कोई लाभ नहीं होता | 


[कप रु 
आमल्ञक्याद ज्ञाह 

आंवले तथा मुलहढी चूर्ण समभाग लेकर दोनों के बराबर लोह 
भस्म मिलावे) इस सारी आपधि के बराबर मिश्री मित्रा कर चूर्ण 
कश्ल। - 

मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक । 
.. अलुपान--बकरी के दूध से प्रातः साथ सेवन कराने से छुछ दिनों 
में रक्त पित्त नष्ट होता है । 


॥ 4 ॥ंसकाउल 
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जज 


यह योग पित्त की अधिकता में सेचन कराना चाहिये। 
सूचना--इसमें पड़नेवाली लोहभस्म भी रसेन्द्रसारोक्‍त ज्रिफला 
झोर क्रिरातादि गण द्वारा भावित होनी चाहिये। 


| ९ 
गततसूल्या।द्‌ ज्ञाह 
शतावरी, धनियां, नागकेसर, श्वेत चन्दन, त्रिकटु, त्रिफला, दाल, 
चीनी, इलायची, तेजपतन्न प्रत्येक समभाग ले सब के समान लोहभस्म 
मिलावें ओर पीसकर मदहीन चूणे बना लें । 
मात्रा--१ रसी से ४ रची तक। 
अनुपान--बकरी के दूध के साथ कूष्माणड अथवा वांसावल्लेह में 
मिलाकर देनी चाहिये या चावल्नों का धोवन या बांसेके पत्तों के रसके साथ 
संवन करावे । यह दवाई श्रति उत्तम है, इसको षित्तफपड़े के पानी के साथ 
भी दे सकते हैं । 
सूचना -इसमें पड़ने वाली भस्म भी पूर्वोक्तविधि से बनी हुई 
इ्नी चाहिये । 
[३ _ककमक 
रक्तापतान्तक रस 


अभ्र झमभस्म, लोहभस्म, सुतर्ण साक्षिकभस्स, पारा शुद्ध, हरताल 
शुद्ध, शुद्ध गन्धक । पदिले पारे और गन्धकू की कज्जली करे ओर शप 
आपधियर इस में मिलकर गिल्लोय के रस, द्वाक्षाकषाय तथा भारगी क्वाथ 
में एक २ दिन खरल करके दो २ रत्ती की गोजियां बना ले । 

अनुपान --इसको शहद्‌ अथवा एमेश्री के साथ प्रयोग कराने से सब 


भकार का रक्‍्तपित्त शान्त होता है | 
यह रस पुराने रक्तापिरा में विशेष कर ऐसे रोगी को ज्ञाभ करता 


बज €<्‌ आप जे ८ कप कप 
है, जिसकी आयु ४० वष से ऊपर हो ओर अति दुर्बल हो गया हो । 
सूचना -इसमें पढ़ने वाली भस्में भी उपरोक्त प्रकार से बनी 
/ 


की ७ हक 3 अका्प 
हुईं हानो चाहेये । 


रसामत रस 


पारा शुद्ध $ भाग, गन्धक शुद्ध, स्र्णमाज्षिकभस्म, शिक्ञाजीत, 
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लाल चन्दन, सत गिलोय, किशमिश, महुए के फूल, धनियां, इन्द्रज, 
[.&0 | [# #9९ प्रत्ये कं 
कुटज छाल, धायफूल, नीमपतन्र, मुजहठी, मिश्री, शहद-प्रत्यंक २ ता०। 
बे भे ० ० 3 6 8 हब 
प्रथम पारे और गनन्‍्धक की कम्जली करके शेप आओपावेयां इसमें 
मिला दें । ' 


सानचू--१ माशे से २ माशे तक । 


अनुप्रान--इेसे बकरी के दूध के साथ सेवन कराने से रक्ापेतत 
नष्ट होता है । यह योग कफ प्रधान रक्रापित्त में सेव्रन कराना चाहिये | 


कपदेक रस 


पारदभस्म था रससिन्दूर को कपास के फूलों के रस में एऋ 
दिन तक खरल करें ओर पीली कोड़ियों में भरकर इन कोर्डियों को मिद्दी 
्थ कक ०७ छल चउ े की पु ० ४ पु 
के सकोरों से रख कपडभिद्दी करें ओर १० सर डपलों की आग दे दें; श 


होने पर निकाल कर चूर्ण करके २ भाग मारिच चूरे मिला लें । यह्द 
कपरदक रस दे । 


भाजा «इसकी २ रतक्ती की माज्ना हे । 
अनुपान--इसको ६ माशे शहद ओर ३ माशे थी के साथ अयोग 


कराने से रक्रापितत रोग नष्ट हो जाता है। यह रस भी कफ प्रधान अवस्था 
सें ही सेचन कराना चाहिये। 


रक्तपित्तकालकुठार रस 


पारा शुद्ध, शुद्ध गन्धक, प्रवालभस्म, सुवर्णमाक्षिकभस्म, बद्ध भस्म, 
तथा सीसकभस्म-अस्येक समान भाग लें । पारे गनधक की कजली 
करके शेप ओपधि मिला निम्न ओपकियों के 


रस में तीन २ दिन 
खरल कर ल्ै-- 


खेत चन्द्रन का कपाय, कमल का रस, सालतीरस, वांसारस, 
धनियें का रस, शतावरीस्वरस, सिस्वल रस, गिलोयस्वरस-इन रखों में 
खरल कर दो २ रत्ती की गोली बना ले । 


मात्रा--१ गोली खुबह व शाम | 


अनुपान- इसको चांघारस २ तो०, शहद्ध ६ माशे के साथ सेवक 


ता 
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कराने से सब प्रकार का रक्‍्तपिच शान्त हो जाता है। यह रस पुराने रक्- 
पित्त में विशेष लाभ करता है । 


सूच ना- इसमें पढ़नेवात्नी भस्में भी उपरोक्त प्रकार से बनी डुई 
होथी चाहियें। 


उंशीरासब 


ख़स, नेन्रवाला, लाल्कमल, गम्भारी, नीलाकसल, प्रियंगु, 
पदूमाख, कोघ, मजीठ, धमासा, पाठल्ल, चिरायता, कुटकी, गूलर की छाल, 
वड़ की छात्ब, कचूर, पित्तपापड़ा, कमलडोडे, पटालिपमन्र, कचनार की छाज 
जामुन की छात्र ओर सेमल्न की गोंद-प्रत्येक ओपषाधे एक पत्न, दाख 
२० पत्न, खाणड ३० सेर, मधु € सेर; धायफूल १६ पत्न । इनका चूस्ेकर 
४८ सेर पानी में ढाल और किसी मिट्टी के चतेन में भर दें । वर्तन का चौथा 
दिस्सा खाक्दी रहना चाहिये; इसको गरी के दिनों में १४ दिन, ओर सर्दी 
के दिनों में १ मास पढ़ा रहने दें । आसच तथयार होने पर छान कर धातलों 
में भर लें । 

मात्र --१ तो० से २ तो० तक | 

अनुपान--इसको प्रातः तथा साय भोजनोत्तर पिलावें । 


यह रक्कापित्त की अ्रवुक आपधि है, कुछ दिन सेवन कराने से सब 
प्रकार का रक्‍्तपित्त रुक जाता है । हमारा सेंकर्डों बार का शझनुभूत है । 
8 क्थ 
वरचक अयाग 
सूखे आंवके २ तो० देकर इनको १॥ पाव पानी में पकाबें, श्राध 
पाव पानी रहने पर उतार कर उद्धे मल्ल कर छान ले, अब ४ तो० श्रमल- 
तास का गुदा इसमें मिलाकर फिर छान के । 


[ हक. हक 


अनुपान -इसमे ३ तो० मिश्री भिला रोग! को पिलावें । इससे 


खुलकर दस्त हो जाते है, दस्त होने के बाद शेप श्रोषधिया सेवन करावे । 
यह रोगी को ऐसी दशा मे सेवन कराना चाहिये, जबकि वद्ध कोष्ट हो । 
अब, 


बभन के लिये योग 


4054 


नागरमोंधा, इन्द्रजो मीठे, सुलह॒ढी प्रत्येक ६ माशें, मदनफल श्तो० 
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आध मेर पानी में पका्चें, श्रआय पाव पानी रद जाने पर इसे उतार कर छान 

लें, हलका गरम रहने पर २ तो० मिश्री मिल्ना रोगी को पिल्ला दें, इससे 
# ५) बे 

वमन होकर रोगी की तब्रियत साफ हो जाती हूं । 


5 8 _ 
रछ्काप्त कृ लय फुटकल शअनुभुत याग 
६, सुनी हुई फिटकरी को कुछ दिन बकरी के दूध के साथ प्रयोग 
रे 2 का त 2] 
करने से सुख हारा प्राने वाला रक्त बन्द हो जाता हैं । 
२, श्वेत दूध का रस $ तो०, श्रनार के फूर्ला का रस ६ माशा, 
घोड़े की लीद का रस ६ माशा। सब्र मिलाकर मिश्री डालकर पिलाने से 


रक्‍्तपित्त शान्त होता है । 


कप है... ऐ० 4 छ 
३, गाय के गोबर का रस सूधने या इसकी नस्य जेने से नाक 
से आने वाला रक्त बनद हो जाता दे । 


४. बकरी के दूध में थी ,मिलाकर पीने से नाक से श्राने वाला 
श्क्‍त बन्द हो जाता है । 


& धारोप्ण बकरी का दूध मिश्री मिलाकर सुबह या शाम पिलाने 
से किसी अन्य दवाई से न रुकने वाजी नक्सीर बन्द हं। जाती हू । 


६ साबार धोये हुए माखन में कपूर मिलाकर छाती पर लक्षेप फरने 
से नकसीर आना तथा मुख द्वारा रक्त आना बन्द हो जाता हैं । 


७ शातत्वन जलन का धारा खर पर 


डालने से नाक से श्रानेंचाला रक्त 
रुक जाता है । 


८ गधे की लौद की राख को नस्य के समान प्रयोग करने से 
नकसीर था नाक से आने वाला रक्‍त रुक जाता है। 
8, धोधा, बकरी का सींग, 'गाय का सींग । तीनों को जला कर 
इन की रांख की नस्य लेने से नंकसीर बन्द हो जाती है । 


१०. कहरवा शमहई आते बारोक पीस कर श्र्क बदमसुरक मे ३-० 
दिन खरल कर आर छाया म॑ सुखा ल | 


मात्र--४ रत्ती से १ » साशे तक । 


अनुपान---बकरी के दूध से अयोग करावें, इससे हर प्रकार का 
रक्‍्तपित्त शान्त होता है। 


६० 
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३१. बांसा के पत्तों का रस ७ तो०, बकरी का दूध २० तो०, उत्तम 
शद्दद $ तोला मिलाकर प्रातःकाल रोगी को पिलावें, हसले बढा हुआ रक्‍त- 
हक 4५ कै 
पित्त भी शान्त होता है । 

१२, बकरी के दूध में लाख क़ा चुर $ तो० मिलाकर प्रातःकांल पीने 
, से हर प्रकार का रक्‍्तपित्त शान्त होता है । 

१३. छोटे बच्चों को एक रत्ती रसोत प्रातिदिन सेवन कराने से उन 
का रक्‍्तपित्त नष्ट हो जाता है । 

१४. बालू रत जिसमें सिद्दी ज़रा न हो-क्ो इतना खरल करे कि 
अति बारीक हो जावे, इसमें समान मिश्री मिला लें । 

मात्रा-३ माशे तक । 

अनुपान--इसको दिन में मधु से मिलाकर या बकरी के दूध के साथ 
देने से रक्‍्तवित्त हट जाता है। 

१४, बड को कॉपल २ तो० लेकर इसको बकरी के दूध में सरदाई 
के समान रगड़ कर पिलाने से रक्‍तपित्त शान्त हो जाता है । 


१६. हल्दी का चूर्ण ४ रत्ती बकरी के दूध के साथ प्रयोग करने 
से रक्‍्तपित्त शान्त हो जाता है ।.' ' 


है ++ 


» रक्‍तपित्त में पथ्य 


,. अधोगते छुर्दनमूर्ध्वनि्गमे विरेचन स्थादुभयत्र लेघनम्‌ । 
पुरातनः पष्टिकशालिकोद्भव प्रियंगुनीवार यवप्रसातिकाः ॥ 
मुद्राः मसूराखणकास्तुवर्यों मकुष्टकाश्रिह्टवर्मिमत्याः । 
शशः कपोतो हरिणेकलावशरालिपारावतवर्तकाश्वच 0 
बका उ्राश्व सकलपुच्छा कर्पिनलाश्ापि कपायवर्ग । 
गवामजायाश्व पयोघूत च घत॑महिष्या:ः पतस प्रियाल4 ॥ 
रम्भाफल कंचट तणडुलीय पटोल वेत्राग्र महाद्ंकानि। 
पुराण कृष्मागडफलं च पक्क तालानि तद्बदीज जलानि वासा, ॥ 
स्वादूनि विम्बानि च द्मड़िमानि खजूर धात्री मिशि नारिकेलम्‌। 
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कसेरु संगाट परुषकराणि कपित्थ शालूक परुषकाणि ॥ 
भूनिम्ब शा पिचुभदे पत्र तुम्बी कलिंगानि वे लाजसकंतुः । 
द्राक्नासितामात्षिक मिच्तुवश्च शीतोदक॑ चोदभिद वारि चापि ॥ 
सेको.उवगाहः शत धौतसर्पिरभ्यंगयोगः शिशिरप्रदेहः । 
हिमानिलाश्चन्दन मिन्दुपादाः कथा विचित्राश्च मनोनुकूलाः ॥ 
धारा यृह भूमि गृह सुशी्त वेदूयमुक्तामणि धारण च। 
रम्भोत्पलाम्भोरुह पत्रशय्या क्षौमाम्बर॑चोपबन सुशीतम्‌ ॥ 
प्रियगुकाचन्दन भूषिताना मालिंगन चापि वरांगनानास्‌ | 
प्माकराणा सरिता हृदानाम्‌ चन्द्रोदयानां हिमिशोककराणाम्‌॥ 
सुशीतलानां गिरिनिर्भाराणा खतिः प्रशस्तानि च कीतितानि । 
प्रयीर नीरं हिमवालुका च मित्र नृणा शोशित पित्तरोंग ॥ 
अधोगत पअ्रथांतू गुदा, क़िज्ञ' द्वारा जाने वाले रक्‍्तपित्त में रोगों को 
वमन कराना ओर ऊपर के श्रट्गो, सुख नासा, श्रक्षि आदि से बहनेवाले रक्- 
पित्त में विरेचन कराना अर्थाव्‌ जुल्ाव देना ओर उभय अर्थात्‌ नाचे ऊपर 
दोनों भागों से रक़ख्राव होता हो, तो लद्धन कराना चाहिये यथा पुराने 
साठी चावल, कादी, कज्ननी, जो, मसूर; चना, अरहर ओर मोठ इनमें कोई 
अन्न, तथा चिंगद ओर वर्मी यह दो जाति की मछली, शशक (खरसोश) 
कपोत ( पिडुकिया 9) हिरण, काका हिरण, त्वा; सेह; बटेर, बगुल्ा, 
भढा, दुम्बा; सफेद तीतर से से यथारुचि श्रथवा यथोचित किसी एक का 
मांस; सब प्रकार के कपेले रस युक्न पदार्थ, गाय, तथा बकरी का दूध, ओर 
घो; भैंस का घी, कटहल; चिरोंजी; केले की गहर, ठणडा जल; चौलाई, 
का शाक तथा परवज्न, वेंत की कोंपल्ल, अदरक, पुराना पका हुआ पेढा 
ताड के फल में से कोईं एक शाक, अद्ू सा, कुन्दरु, अनार, खजूर, शचक्षा 
नारियल, सिंघाड़ा, कसेरु, केथ, कमल्कन्द, फालसा आदि फल, चिरायता, 
नीम के पत्ते, तोम्बी, तरवूज़, इन्द्रजों, धान की खालों के सत्त, दाख, मिश्री 
शहद, इख, शत्तिल्ष जल अथवा झरने का शातल जल्न, ठणडे पानी से अच 
गाहन करना ओर ठणड़े पानी में तेरना, १०० ब'र धोये हुए मक्खन की 
सालिश, ठरणडी चन्दनादि चीजों का उबठना मत्नना, चांद की चांदनी से 


$800७-_ 
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बैठना व सोना, विचित्र कथा ओर मनोहर बातों का सुनना, फब्वारे वाले 
घर का बास, अथवा तहख़ाने ( जमीन के अन्दर कुटि ) में वास करना, 
सुन्दर माशे मोतियो का पाहिनना, केले के नरम पत्ते ग्रधवा कमल के पत्तों 
को शय्या चिछाकर उस पर आराम करना, श्वेत रंग के सुन्दर स्वच्छ. वस्त्र 
घारण करना, सुखदायक सुन्दर फुलवाढी में बेठना, प्रियंगू चन्दनादि खुग- 
न्धित पदार्था से अलुलेपित सन्नी से आलिंगन करना, जिल जल में कमल 
खिल रहे हो, उसमें नहाना, चन्द्रमा की शीतक्ष चांदनी, ठख्ठे पर्वत का 
वास, सुन्दर मरने का पानी, कपूर । यह सब वस्तुएं रक््तपिच रोगी के 
लिये पथ्य श्रर्थांत्‌ द्ितकारी हैं । इनमे से देश, काल, बल्ल तथा प्रकृति के 
अनुकूल सेवन कराने से रोगी को कोई हानि नद्दी होती, किन्तु लाभ ही 
कप हिल 
हाता हू । 
2 है. कु 
रक्तापत्तराग स श्रपथ्य 

व्यायामाध्व न्षिवर्ण रवि करस्तीज्णानि कममाशि च। 

क्ञोभो वेग विधारणं चपलता हस्त्यश्व यानानि व ॥ 

स्वेदास स्रति धूम्रपान सुरतक्रोधाः कलत्थो गुडो । 

वाताक तिल माष सर्पप दृधि, क्षीराणि कौपं पयः ॥ 

ताम्बूल नलद॒म्बू मद्य लशुन शिम्बी विरुधाशनं । 

कट्वमलं लवण विदाहि च गणएस्त्याज्यो उसफ्ति नृणाम्‌ ॥ 


अर्थ-व्यायाम, कसरत, कुश्ती आ्रादि करना, पेदल सफर करना,अथवा 
चूप में अधिक चलना फिरना, करूर कर्म करना अर्थात्‌ रसल्ा खीचना, उल्टे 
सीधे होना, मल्ष मूत्रादि वेगों का रोकना, चल्‍्चलता च चपलता करना, 
हाथी और धोडे की सवारी करना, स्वेदकर्म ( पर्साना निकलना ), फसद 


० कक 


खोलना श्रथांत्‌ खून निकलवाना, धृम्रपान ( हुकफ़ा पन्ना ), स्त्री से सम्भोग 
करना, क्रोध करना, कुल्थी, गुड, वेंगन, तिल, डडढ, सरसों, दही, पान, 
शराब, प्याज़, लसन, सेस की फली, घविरुढ् भोजन (प्रकृति विरुद्ध भोजन) 
चरपर खट्टे, तेज, मसालेदार, दाह करने वाले सकल द्वव्य। यह सब रक्‍त- 
पिच रोगी के लिये अपथ्य अर्थात्‌ हानिकर हैं, इसलिये इनमे से किसी को 
भूलकर भी सेचन नहीं कराना चाहिये । 
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अम्लपित्त रोग 


2७.2 





विरुद्धदुष्टाम्लविदाही पित्तप्रकोषिषानान्तभुजो विदग्धमू । 
रा 4 हे हि 
पित्त स्वहेतृपचितं पुरा यत्तदम्लपित्त प्रवदुन्ति सन्‍्तः ॥ 
जब मलुप्य विरुद्ध भोजन ( संयोग विरुद्र भोजन जसे दूध आर 
सछुल्ी ), बिगड़े हुए बासी भोजन तथा अम्क्रस, उप्णवीय, दाहकर श्र 
पित्तप्रकोषी भोजन करता है उसमें पित्तअम्लपाक हो जाता हैं। यद्द पित्त 
गरम, खुश्क तथा पित्तकारक श्रापच्रियों था श्रन्य व्वब्यों से कृपित हो जाता 
हैं और श्रम्लपित्त रोग को वदा कर देता है. । इस रोग के कारणों में उठद 
थआ्रादि गरिष्ट, विदाही भोजन तथा मदिरा आदि तीहुण पदार्थ प्रधान 
समझने चाहिये। 
कर 020० अर 
अम्ज्ञापत्त के रद 
| धोग कक, घ्वे (३ 
अम्लपित द्विधा प्रोक्तमधोग च तथोध्यंगम्‌ | 
वान्तं हरितपीतमनीलकृप्णुमारक्तरक्ताममतीव चाच्छम ॥ 
९ ।र धप्रका 
तृड्दाहमच्छांश्रममोहकारी मदात्यय्रो घा विविधग्रकारम । 
मार्गसद से शअस्लपित्त २ प्रफाए का माना बनाता हैं-- 

4 ऊध्वग अम्लपित्त में हरे, पीले, कुछ लाज्ष,काले *ग के,पिच्छिल, 
चिकने तथा ताीचंण, कटुरस ओर कफ से सिले हुए पित्त की बमन हों तो 
इसको प्रायः ऊध्व अम्लपित ( ऊपर की ओर गतिवाला ) कहा जाता है । 

२ अधथोग अम्लपित्त में दुष्ट पिन्न गुदा के रास्ते से निकलता 
च्े ४ 2० हक हक] 
है, शरीर में रहने पर यही पिच तृपा, दाह, सूछा, स्रम, मन्दाप्नि, 
रोमांच, दाना तथा शरीर का पीलापन इत्यादि लक्षण पैदा करता है। इसको 
अधोग अम्लपित्त (नीचे की ओर गातियाला) कहते हैं । 


अम्लपित्त के लक्षण ' 


अविपाक: क्लेमोत्क्रेशस्तिक्ताम्लोदूगार गौरबे. । 
हत्कएठदाहरुचिमिरम्लपित्ति वदेत्‌ू मिपक्‌ ॥ 
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 भुक्ते विदग्ध प्रष्यथवाप्य भुक्ते करोति तिक्‍ताम्लवर्नि कदाचित्‌। 
जनपति करबडूमरडल पिढ़िकाशत निच्िति रोगचयम्‌ ॥ 
अम्ल का न पचना, भोजन की अनिच्छा, सदा वमन की इच्छा 
बनी रहनी, शरीर में भारीपन, खटद्दी डकारों का आना, अरुचि तथा हृदय 
आर गल्ले में द।ह आदि लक्षण अस्लपिस॑ में होते हे । 

इस रोग में किये हुए भोजन का भल्ञी प्रकार पाक न होकर दविदाह 
होता है भोर कभी २ विना भोजन किये ही कइवी और खट्ठी ढकारें आती 
हैं और इसी प्रकार के पित्त की वसन होती है । इन लक्षणों के सिवाय 
शिर में दुई, द्वाथ पेर में दाह, अरुचि तथा इलका २ ज्वर इत्यादि भी 
जलचशथ होने कगते हें,ध्यान रहे यदि भअम्क्षपित्त रोग के प्रारम्भ में ध्यान पूर्व क 
चिकित्सा न की जावे, त्तो अधिक भयद्ञर लक्षण सी हो सकते हैं । 

हक 
श्रस्ज्ञापच स द।प 

कम्प प्रलापमूरद्डाश्वविचिमि गात्रावसाद शुलानि । 

तसमसो दशनविभश्रमप्रमोह हर्षास्तथानिलिच ॥ 

कृफानिष्ठीवन गौरव जड़तारुचि शीतसादवमिलेषाः ॥ 

दहनबलहानि करणडूनिद्रा चिन्ह कफानुंगे भ्रवति ॥ 

्रसक्ञपित्त मे पित्त के साथ वात या कफ दोनों में से कोई दोष प्रधान 
छोता है ओर उस अवस्था में दोष के अनुधार लक्षण भी भिन्‍न २ होते हैं -- 

कम्प, मूच्छा, बकवास, सारे शरेर में ऋनकनाहट, वमन, 
आल, अन्धरा नजर आना तथा मरह आदि होने पर बातज अम्हपित्त 
जानना चाहिये। 

थूक में कफ आना, शरसेर भार होना, अरुचि, सर्दी लगना, वमन, 
में चिपचिया लेसदार कफ श्राना, सर्दाग्ति, कणडू तथा निद्रा आदि लक्षण 
होने पर कफज श्रम्लापत समझना चाहिये | 

साध्यासाध्य 
रोगो5यमम्लपित्तास्यो .यत्नातू संसाध्यतें नबं। । 
विरोत्थितो भवेद्याप्यः कच्छूसाध्य. स कस्यचित्‌ 4 


बं 
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यदि अम्लपितत रोग के प्रारम्भ होते षी ध्यान पूतक चिक्कित्सा की 
जाने, तो यह रोग साध्य है, यदि रोग कुछ पुराना हो जाने, तो टसको 
याप्य समझना चाहिये तथ्य जो रोगी भोजन,श्राह्ार, विहार आदि में रोग के 
विरुद्द आचरण करता हो, उसका रोग कप्टसाध्य हे । 


कफपित्त के लक्षणु 


तमोमुल्लारुचिश्लादिरालस्य च शिरोरुजा । 
प्रसेको मुखमाधुय श्लेप्मपित्तत्य लक्षणम्‌ ॥ 
श्रांग्वों के सामने अन्धकरार नज़र श्राना, चमन, श्रालस्थ, सिर में 
दर्द, मुख से ज्ञार गिरना, सुख मीठ/ रहना तथा अरुचि श्रादि कफापैत्त के 
लक्षण सममने चाहिये | 
के 0 बी कल 
अस्ज्ञापत्त का तचा[कत्स। 

कहा जा चुका दे कि ऊध्तैग श्रोर अधोग भेद से अम्लपित्त रोग के 
गो भेद हैं; इनमें ऊष्वग अ्रम्कपित्त की चिकित्सा में पटोल, नीम, चासा, 
तथा मदुनफल के काढे से प्रथम वम्नन करा देना आवश्यक है ओर अधोग 
प्रस्ल पित्त की चिकित्सा में पहिले विरेचन देकर अन्य चिकित्सा करनी 

चाहिये। चिकित्सा में सद्दायता के ल्षिय्र नीच कुछ योग लिखे जाते हैं-- 

८ # ९ 
आवपात्तकर चुरा 
अफला, बत्रिकुटा, नागरमोथा, वायत्रिंडंग, विड लवण, छोटी- 
इलायची के दाने, तेजपतन्न-प्रत्येक अपधि समान भाग ले और प्रत्येक 
एक २ तो०्हों, लोंग १६ तो , श्वेत त्रिन्रत ४४ ततो०, सिश्री ६६ तो० । सब 
को बारीक पीसकर चूर्ण बना ले । 
सातन्ना--१ साशे से ७ माशें तक । 
अनुपान--इस चूर्ण को ताजे जल के साथ भोजन के २ घण्टे 
पश्चात्‌ अथवा भोजन के साथ सेवन करने से अम्ल'पेच शान्त हो जाता है । 
रसायन योग 

त्रिफला, त्रिकद, वायविडग, चित्रकुसूल छाल, नागरमोंथा-प्रत्येक 
४ तो०, घृत दुग्ध से गन्धकू शुद्ध २,तो०, पारा शोधित $ तो० ॥ प्रथम 
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पारे गन्धक की कब्जली करें ओर शेष औषधियों का चूर्ण कर इसमें मिलना ले 
भाजा[--$ माशा से ४ माशे तक । 


अनुपाय--यह रसायन योग शहद या घी मे मिलाकर भ्रयोग 
करानी चाहिये, यदि रोगी को ३ साशे श्रोषाधि देनी हो, तो इसमें ३६ मा० 
ही घी मिल्ायें ओर ६ मा० शहद मिला दें । इस भोषधि के बाद गाय या 
बकरो का कोसा दूध पिलाना चाहिये । अ्रम्ज्ञपित्त के लिये यह ओषधि अति 
उत्तम है, हमारी सेकड़ो बार की श्रनुभूत हे । 


८ 
रसामतचुरा कं 

ब्रिफत्ञा, प्लिकदु, वायविडंग, नागरमोथा, तेजपन्न-प्रत्येक ४ ततो०, 
गन्धक शुद्ध २ तो०, पारा शुद्ध $ तो०। पारे गन्धक की कज्जली कर इसमें 
शेष आषधियों को बारीक चूर्य करके मिलना दें । 

मात्रा--१॥ साशे से ३ माशे तक। 

अनुपान--इसे घी, शहद या गाय के दूध के साथ प्रात£ साय 
प्रयोग करावें । यह योग अम्ल्पित्त के त्िये अति श्रेष्ट ओपाधि है, हमारी 
श्रनेक बार की अनुभूत है | 

ध्यान रहे कि जहाँ भी ओपधि घी तथा सधु में मिल्लाकर देने का 
[3 बडे | न ४ 9३ |. ४५ 
एवच्चान है, वहाँ घ। तथा सघु का मात्रा समान नहां हांना चाहिय; शहद का 
मात्रा सद। घी की भ्रपेत्षा दोगुनी होनी चाहिये । 


नारिकेल खण्ड 


नारियल की गिरी ३१६ तो० लेकर नारियल के रस अथवा गाय के 
दूध सें पकावें, जब पकते २ गाढ़ा हो जाबे, तो उसमें घनियां, पीपल, 
नागरमोथा, दालचीनी, इलायची, नागकेंसर, तेजपन्न अत्येक ओषाधि 
का चूर्ण ४-७ माशा मिलावें । बह ओपाणियां ठण्डा होने पर ही 
पिज्ञानी चाहियें। यु 
मात्रा--१ ते ०» से २ तो७० तक। 


भनुपान--यह पाक दोनों समय बकरी के दूध के साथ श्रयोग 
कराने से पशम्लपित्त, अजीर्ण, खांसी, श्वास आ्रादढि रोग नष्ट होते है । 
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शुगटीखण्ड 

सोंठ का चूर्ण २० तो०, खाण्ढ १ सेर, थी श्राध सेर, गाय का दूध 

४ सेर। सब्र द्वृव्य मिलाकर लोहे की कद़ाद्दी में हरक्की २ श्राग पर चढ़ा 5, 

जब पानी उड़ जावे और यह गाढा हो जावे, तो धनियां, श्रांवल्ला, नागर- 

मोथा, जीरा खेत, हरढ़ का छिलका-प्रत्येक का चूर्ण & माशा, मरिच-चर्य 

थ॥ मा०, नागकंसर ४॥ मा०। इन सब श्रापपियों का चूर्ण मित्रादे। 
ठण्डी हो जाने पर इसमें ० तो० मधु मिल्ावें । 


कु 


मात्रा-- ८ साशे से ९१ तो० तक | 


अनुपान--दूस शुण्ठीखणड को 'बकरी के दूध के साथ अयोग 
कराने से अ्रम्ल्ञापिच्त रोग नष्ट हो जाता है । 


८ 
सतामणडूर 

मण्हर भस्म ४ तो०, मिश्री २० तो०, पुराना घी ३२ तोले 
( थी कम से कम १ वर्ष का पुराना होना चाहिये), गाय का दूध ६४ तों० । 
इन द्वव्यों को कोहे को कढ़ाही में ढाल हल्की अ्रप्ति पर चढ़ा दें. जब गादा 
हो जावे, उस समय त्रिकट्ठ, सुलहदी, जबासा, वायाबेडड्, ज्रिफला, मीठा 
कुष्ठ, इलायची के दाने, लेग-पअ्रत्येक २ तोले मिक्ञाकर आग पर से उतार 
सेवें आर ठण्डा होने पर ८त्तों० शहद मिलाचें । 

मानत्रा--श४ मा० से ६ साशे तक । 


अनुपान--सिताम ण्ड्र दोनो समय गाय के दूध के साथ प्रयोग 
कराने से अम्न्ापित्त रोग शान्त हो जाता है । 


सृचना--मण्डूर भस्म च्रिफला योग हारा वनी होनी चाहिये 


ये 
चुधावती ग़ाटिका 


पारा शुद्ध, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, लोहभस्म, त्रिकठु, त्रिफला 


पे 2. ६ कीए रथ, के 
अजवायन, सॉफ, चव्य, ( न मिलते तो पीपलामूल ), जीरा अत, काला 


[.04 


[५] किक रे हि. बह $ 
जारा प्रत्येक $ तो०, पुननंचा, मानकन्द, पीपलासूल, इन्द्रजा, जलभागरा 


सुदशन दूरी, कमलफूल, त्रिद्ृत्‌ खत, सूयमुखी का मूल, चन्दन लाल, अपा- 
हे सर 4 ( हि. + 

साममूुल, ब्राह्मा बूटी-प्रत्येक ४ तों० । पार गन्धचक्त की कज्जली करके शेप 

आपाधिया का चुण इसम सिज्ला कर ३ दिन तक अदरक के रस में खरल कर 


जअज्ञलः बंर के समान गोली बना लव | 
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मात्रा--$ गोली से २ गोली तक [ 

अनुपान--ताज्ञे पानी के साथ दोनों समय प्रयोग करने से अम्ल- 
पित्तरोग में श्रति लाभ होता है । 

सूचना -“इस योग में अश्नकभस्म किरातादिगण द्वारा बनी हुई और 
लोह भस्म मुस्तादि गण द्वारा बनी हुईं डालनी चाहिये । 

श्रम्लपित्तान्तक लोह 

रस सिन्दूर, ताम्रभस्म, लोहभस्म-प्रत्येक ६ तों०, इरीतकी चुर्ण 
१८ तों० । सब ओषाधियों को मिलाकर सुरक्षित रक्खें । 

मात्रा--४ रत्ती से $ मा० तक | 

अनुपान--इस रस को शहद में मित्ना कर चटाने से अम्लपित्त रोग 
नष्ट होता हैं । 

सूचना--इसमें ताम्रभस्म वाँसा रस से भाषेत और लोहभस्म 
मुस्तादि गण द्वारा भावित होनी चाहिये । 


पानीयभकक्‍्त बी 
त्रिकडु, जिफला, नागरमोंथा, तृदत्‌, चित्रकमूलछाल-प्रत्येक $तो० 
वायविडद्ध २ तो०; पारा शुद्ध, शुद्ध गन्धक प्रत्येक ३ माशा, लोहभस्म, 
२ तो०, कृष्णाअ्रऊ भस्म २ तो० । पारे गन्धक की कज्जली करके शेष 
ओषधियों का चू् मिलावें ओर ३ दिन तक निरन्तर त्रिफला कपाय में 
खरल्न करके २ रची की गोली बना के। 
मात्रा-$ गोली। 
अनुपान--प्रातः स्रा्य कांजी के साथ प्रयोग करें, यह अम्लपितत 
रोग की अ्रति उत्तम और हमारी अनुभूत ओपधि है । 
सूचना--इसमें ज्ोहभस्म मुस्तादि गण द्वारा बनी हुईं और अभ्नक- * 
भस्में किरातादि गण द्वारा बनी हुईं होनी चाहियें। 
लीलाविलास रस 
शुद्ध पारा, गन्धक शुद्ध, ताम्रभस्म, लोहभस्म, प्रत्येक ६ माशे, 
प्रथम पारे ओर गन्धक की कज्जली करके शेष अआपिधियां मिल्ञाकर आमले 
ओर बांसे के रस भें ३-३ दिन खरलन करके २-२ रत्ती की गोली बना ले । 
भसात्रा--१ गोक्की स्ते २ गोली तक । 


श््< 


३३४ [ अर्म्ज्ा पत्ताघिकार 


५ कह 


अनुपान--बकरी के दूध, श्रामज्ञास्वरस आाद मे से किसी के साथ 
हद 5 के डे 
प्रयोग कराने से अम्लपितच रोग शान्त होता हूं । 
सूचना--इसमें पड़ने वात्ी भस्में उपरोक्त प्रा से बनी हुईं 
होनी चाहिये ।॥ 
पंचानन गुटिका 


शुद्ध पारा, गन्धक शुद्ध प्रत्येक ४ तो० । दाने की फ़्ली करके 
थोड़ा पानी मिलाकर ले सी बना लें और ए् सेर शुद्ध ताम्प्रे के पत्रों पर 
ज्ेप करें । एक मिद्दी के शकारे मे नमक भर कर ऊपर यह पत्रे रख दे और 
नमक भरकर शकोरे का मुख बन्द करके कपड्मिद्दी कर गल्पुट की आग 
दे दें, इसी प्रकार मआग दें। प्रत्येक बारो से पारे गन्धक् की कज्जली 
आर नमक नवीन इसी मात्रा में डाले । आठ शआाग देने के बाठ इस ताम्र- 
भस्म में शुद्ध पारा, गन्वक् शुद्ध, लोहभस्म, कृष्णाअकभस्म प्रत्येक झ तो० 
अजवायन, सॉफ, ब्रिकटु, त्रिवृत श्ेत, चव्य, जयपाज्वीज, अपामार्गमूल, 
जीरा श्वेत, कृष्ण ज़ीरा प्रस्येक ८ तो०; हारसिंगार के बीज, मानकनद; 
पिप्पल्लामूल्न, चित्रकमूलछुालत प्रत्येक ८ तो० । पारे गन्धक की कज्जली करके 
अन्य ब्रव्यों को श्रीति सूच्म चूर्ण करके मिल्ावें आर अदरक के रस में ४ दिन 
खरल करके ३ रत्ती की गोली बना ले | 

मात्रा--१ गोली से २ गोली तक | 

अनुपान--इस रस को ताज़े पानी के साथ कुछ दिन प्रयोग 
करने से श्रम्लपित्त अ्जीर्ण आदि रोग शान्त होते हैं | हमारा शतशः 
अनुभूत दे । ह 

सूचना--इसमें पडनवाली अभ्नक लोहादि भस्में उपरोक्त विधि से 


५ ९ 


बनी हुई होनी चाहिये। 
अ्रम्लपित्त के लिये श्रन्य योग 
4. मिलाय हरी; नीस के पंत, पटोलपत्न प्रत्येक द्ृव्य समान भाग 
लेकर इसका चूर्ण तय्यार कर ले और मधु मिला ले । 
मांत्रा- ६ माशा से १ तो० तक । 
अनुपान---इसका खिलाकर ऊपर से ताज़ा पानी पिलावें । 
यह अम्ज्ञपित्त की श्रेष्ठ आपधि हैं ओर हमारी श्रनुभूत है । 
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२. आंवलो की भजी बनाकर खाने से सब्र प्रकार का अम्लपित्त 
शान्त होता है । 


५ 


३, हरा गिलोय, मुजहठी; दारुइल्दी, खिरनी बीज प्रत्येक € तो० 
इनको १॥ पाव पानी रहने पर उत्तार कर ठशडा कर ले | 

मान्रा--१ तोला | 

अनुपान--इसमें शहद मिला कर रोगी को पिलाने इसके प्रयोग से 
अम्भपित नष्ट होता है ॥ 

४. शिज्षोय, नीमछाल, भोजपतन्न, ब्रिफला प्रत्येह ६ माशा। इनको 
कप'य की चिधि से पाक करे ओर शॉतल दोने पर मधु मिल्ञाकर रोगी को 
पिज्षावें; इसमे अत्यन्त बढ़ा हुआ भी अम्ज्ञपितच्, अर्जार्ण, खंट्टे डकार 
श्रीदि शान्त होते हैं । 

४. चात्षापन्न, छोटी कण्टकारी के फल, हरी गिलोय प्रत्येक २ तो०, 
को घिधि पूतरेंक कपाथ बनाकर ठरण्ड। होने पर मधु मिलाकर रोगी को पिलावें 
इससे अ्रस्लपित्त रोग नष्ट होता है। 

६. सूखा घनियां $तो०, सॉठ १ तो० | दोनें को यथात्रिधि 
कपाय बना ठणडा होने पर शहद सित्नाकर रोगी को कुछ दिन प्रयोग कराने 
से अम्लपित्त रोग शान्त हो जाता है | 

७० किशमिश, धनिया, जवाता, काली हरड, का छिलका, मिश्नो 
सम भाग जल्ञेकर इनका चूर्ण बना दोगुना शहद मिलाकर अ्रवलेह बनाले, इस 
अवलेह को ६ मासा से $ तोज्ा तक प्रतिदिन जल के साथ प्रयोग कराने 
से हर प्रकार का अ्रम्लपित्त रोग नष्ट हो जाता है । यह उत्तम योग है । 


अं २-९ >सससलुंकन 
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का # 0 हक को 
शलष्मांपत्त का ।चाकत्सा 

१, काकड़ासिंगी, & माशा, पटोलमत्र € साशा, दोनो को एक पाव 
पानी में पकावे ओर एक छुटांक पानी रहने पर छान कर ठण्डा कर ल, 
इस के प्रयोग से कफापेत्त नष्ट हो जाता है और हमारा अनुभूत है । 

२, कछरढ का छिलका, द्वाक्षा, धनिया, खण्ड, जवासा, इन का 
चूयों बना कर थोड़े गम पानी के साथ कुछ दिन प्रयोग कराने से कफापैत्त 
शान्त हो जाता है । 

३. मरिच ६ माशा, हरड का छिलका ६ माशा, खार्ड ६ माशे, 
प्रथम पहिली दो चीजें का चू् बना कर खायड सिल्नारवे इस चर्ण को जल 
के साथ एक सप्ताह सेवन करने से श्ल्षेष्मपित्त नष्ट हो होता हे । 

४. पटोलपत्न, इन्द्रजो, धनियां, सूखे आंवले, पीपल प्रत्येक ६ माशे 
लेकर यथाविधि क्वाथ बना कर पिलाने से कफापस नष्ट होता है । 

४. सॉठ, पटोलपतन्र दोनों < तोला ले विधि अनुसार क़्वाथ बना 
कर पिल्षाने से कफापत्त शान्त हो जाता है । 

कु ३ 9004 
अश्रस्ज्ञापत राग म पथ्य 

ऊध्वेगे वमन पूर्वमधोंगे तु विरिचनम्‌ । 

द्योस्‍न्नाशन पश्चात्रिरूहश्यापि शालयः ॥ 

यवगोधूममुद्ाश्व॒ पुराणाः जांगला रसाः। 

जलानि तप्तशीतानि शकेरा * मधुसक्तुवः ॥ 

ककॉटक कारवेल पटोल च हिमोचिका । 

वेत्राग्र॑ वृद्ध कृष्माएंड रम्भापुष्पं च वास्तुकम्‌ ॥ 

कपित्थ दाड़िम॑ धात्री तिक्‍तानि सकलान्यपि ॥ 

पानन्नानि सभस्तानि कफपित्तिहराणि च । 

अम्लपित्तामये नित्य सेवितव्यानि मानवैः | । 

अथ--ऊध्वंगामी अर्थात्‌ ऊपर के मार्ग से गसन करने वाले अरल- 

|| भी रोग में चिकित्सक को चाहिये कि सर्व प्रथम रोगी को चमन करावे, 
अधागत अम्लपित्त रोग से विरेचन अर्थात्‌ दस्त करावे, ओर उस्रयमामी 
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अथांत्‌ दोनों मार्गों द्वारा गामन करने वाल्ले अ्रम्लपित्त रोग में प्रथम दोष 
शमन कारक भोजन करा के पश्ंचात्‌' निरूइण वस्ति कर्म कराना चाहिये, 
शालि चावल, जो, गेहूं, मूंग आदि श्रम्न जो रोगी को खाने को देने हों, 
वह पुराने होने चाहिये । मांसादह्वारी रोगियों को बढेर, तित्तरादि जड्धज्ी 
जीवों का मांस रस देना चाहिये, पीने के लिये श्राटाया हुआ ठण्डा करके 
जल ठेना चाहिये, खांड, मधु, जो के सत्त, ककीडा, करेला, पेरचल, बेंत 
की कॉपल, पुराना पेढा, केले का फूल, बशुआ--इनमें से यथोचित तथा 
यथारुचि शाक दें सझुते हैं। केथ, श्रनार तथा अआ्रंवला सम्पूर्ण कफ-पित्त 
नाशक कड़वे रस ओर श्रनन । वह सब अस्लपित्त रोग में पथ्य अ्थात्‌ हितकारी 
हैं, देश, काल, बल्ल तथा दोष का विचार करके इनहीं में से उाचित वस्तुएं 
देना चाहिये । . 
 प किक 9५ 
अत्रस्ज्ञापतच राग मे श्रपथ्य 

नवान्नानि विरुद्धानि पित्तकोपिकराणि च। 

बेगरोध॑ तिलान्माषान्‌ कुलत्थास्तेल भक्त ॥ 

अजादुग्ध च धान्याम्ले लवणाम्ल कटुनि च ॥ 

गुर्वन्नं दधि मच च वर्जयेदम्ल पित्तवान ॥ 

अथ--नवीन अनाज, स्वभाव से विपरीत अन्न तथा पित्त को 

कुपित करने वाला अन्न, मल, मुत्नादि वेंगो को रोकना, तिल, उड़द, कुलथी, 
तेल या और तेल के 'बने हुए पदार्थों का सेवन, बकरी भेड़ का दूध, धान्य 
की बनी हुईं कांजी, तीर खट्टी चीज़ें, अधिक लवण या जिनमे आधिक 
लबण पढ़ा हो, ऐसे पदार्थ, कज्ञाल मरिच आदि तीखे पदार्थ, भारी अन्न 
श्र्थात्‌ मिठाई आदि, दही, शराब--यह सब्र अ्रस्लपित्त ' रोगी के किये 
अपध्य अर्थात्‌ हानिकर हैं, इसलिये चिकित्सक को चाहिये, कि यद्द सब 
चसतुए अम्न्षपित्ती को वर्जित कर दे ५ 


॥॒ 
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राजयचछ्मा रोग 


७“ ७, 
निदान 


बेगरोधात्क॒याच्चेव - साहसात्‌ विषमाशनात्‌ । 
त्रिदोषो' जाय॑ते यक्ष्मा गदो हेतुश्चतुष्टयम्‌ ॥ 
अथीत मत्त, सूत्र आदि चेगों के सेकने से, क्षय अथवा “ चीयन्ते 
घातवः तथा शुप्यति मानवः ” साइस अथात्‌ अपनी शारीरिक तथा मान- 
पक शक्ति से श्रथिक कार्य करने, भार उठाने तथा अपने से बलवान, 
पुरुष के साथ युद्ध आदि करने से, विपम अ्रासन पर बठने तथा विषम भोजन 
आदि करने से पुरुष के तीनों दोष कपेत होकर यर्द्धमा श्रथवा क्षय रोग को 
उत्पन्न करते हैं । + ५“ 
+ # 
सम्प्राप्त 
कफ पधानंदापस्तु रुद्धपु रसवत्मंसु । 
अतिव्यवायिनों वापि क्षीणे रेतस्थनन्तरा: ॥ 


शआाचाया ने यच्मा की सम्प्राप्ति के विषय में कफ को प्रधान दोप 
माना है ओर कफ विक्ृत होने पर वायु, पित्त दोनों ही इसके अनुगामी वन 
कर रस वाहिनी नाडियों को रुद्ध कर देते हैं, उस दशा में जब कि रस-जिस 
से शरीर का पालन द्वोता था-रुक जाता है, तो शेप धातुश्नों की उत्पत्ति 
ही बन्द द्वो जाती है था इतनी न्यून उत्पन्न होती है कि शरीर के पोपण 
के लिये प्योप्त नहीं होती, श्रतः मनुष्य दिन प्रति दिन क्षीण होता जाता 
हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रकारों ने क्षय की सम्प्राप्ति के विषय में जो दूसरा 
कारण कहा है, वह स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। अ्रज कलियुग में नत्र 
कि मलुप्य गृहस्थ के सम्बन्ध में किंचित्‌ भो ज्ञान नहीं रखता, वह श्रति 
ध्यवाय अर्थात्‌ मैथुन आदि में लगकर अपना वोय क्षय कर देता है । 


यह 
थदा कारण न केवल भारत में अ्रपितु सारे संसार में आज व्यापक है 


झार 
इसीलिये इस काल में क्यरोंग अपने भयद्भर रूप में दिखाई दे रहा है । 
यद्यपि संसारमात्न के विज्ञानवेत्ता विशेषतः आयुर्वेद से सम्बन्ध रखने चाक्रे 
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इनके कारण तथा चिकित्सा के खिग्रे सभरसक यरू कर रहे हैं तथापि यह 
असती कारय के न जानने से सफलता को प्राप्त नहीं द्वोते । प्राचीन 
ऋषियों ने समस्त रोगों के नाश के लिये एकही_ साधन बताया है, यदि 
उप्तका पालन किया जावे, तो न केवल्न यद्मा अपितु कोई भरी रोग नहीं 
रह सकता, चद बतलाते हैं--- 


संक्तेपतः क्रियायोगो निदान परिव्जेनस्‌ 
अथात्‌ किसी भी रोम की चिकित्सा के लिये निदान का परिबर्जन 
एक दही उत्तम भ्रोषणि है ओर जब तक लोग ' इस ऋषि वाक्म 
पर ध्यान न देगें, तथ्य तक रोगों से सुक्त होमा कडिन ही नहीं किन्तु 
झसस्भव है । 


ै क्षय का पूव रूप 


के ४ 
श्वासाह्सादकफसंसवतालुशोषवम्याविसादमद्पीनसकासनिद्वाः; 
शोपषे भविष्यन्ति भवन्ति स चापि जन्‍्तोः, 
शुक्लेक्षणो। भवति मासपरो रिरेंसु। । 

श्राप, अज्ञी का हूटना, परिश्रम, सुख तथा नापिका द्वारा शल्तेष्मा 
निकलते रहना, गला सूखना, मन्दाप्ति, प्रापश्याय, कास, निद्नवा की 
अधिकता, विषय वासना अंथोत्‌ मेथुन की श्रधिक्र इच्छा, मांस भेजन 
की इच्छा, नेत्नों का वर्ण श्वेत होना, स्वप्न सें अपने को गौध, बन्दर, कोवा, 
तोता आदि पक्षियों पर सवार देखना अथवा श्रप्मिे, आधी, धूम्र से जले 
हुए वृर्धों को देखना आदि क्षय के पूवरूप समरूने चाहियें। 

ही 
चेय के लक्षण 
प्रारस्भावस्था--जब मनुष्य को यद्मा अभी आरम्भ ही होता है, 


तो उसको साधारणत८ भाषा में “ पाहले दज ” के नाम से पुकारा जाता 
हूं ओर उस समय “ झसपाश्वाभिताप*वब सन्‍तापः कर पादयोः ? अर्थात्‌ 
हाथ, पेर में जलन, कन्धों श्र पसाक्षियों मे पीढ़ा, ज्वर का निरल्‍्तर विद्य- 


समान रहना इत्यादि लक्षण द्वोते हैं । 
ह्वितीयावस्था>“अ्ररुचि, ज्चर का हर समय बने रहना, 
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कर 


कास, कफ के साथ रक्त का आना, स्व॒रभेद, खास इत्यादि छुः 
बक्षण होते हैं। 
| का 
साध्यासाध्य विचार 


दीघदर्शी ऋषियों ने चिकित्सक की सुविधा के लिये कुछ ऐसे 
लक्षण वर्णन किये हैं, जिनको यहाँ देना आ्रावश्यक है । 

यदि चिक्रित्सक क्षयरोगी की चिकित्सा करने से पूर्व इन पर विचार 
करे, तो जहाँ वह रोगी के किये उपयोगी हो सकता है, चर्दा अपनी 
प्रसिद्धि तथा यश भी प्राप्त कर सकता है । 


साध्य रोगी 
ज्वरानुबन्ध रहित॑ बलवन्त क्रियासहमू |. * 
उपक्रमेदात्मवन्त दीघाप्मिमक्ृश नरस्‌ ॥ 


जिस रोगी को ज्वर हर समय निरन्तर न रहता हो, रोगी बलवान 
टी, शोधन-शमन आदि क्रियाओं को सह सकता हो, जिसकी जठराग्नि तीत्र 
हो, रोगी कृश न हो, उस रोगी को साध्य समकना चाहिये ओर उसकी 
चिकित्सा करनी चाड़िये । 


शअसाध्य जक्षणु 


जिस रोगी को ज्वर निरन्तर रहता हों । श्वास, काप्त, कन्‍्धों ओर 
पसलियों में दे, दाद, स्वरभट्ठ, अरुचि आदि लक्षणों के अतिरिक्त शोष 
हो अर्थात्‌ शरीर का मांस सूख गया हो, उस रोगी को अ्रसाध्य समझकर 
[0० 4 (4 [कप 4 हज उस कह, 2 2३ ००१ [0 पल 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ऐसे रोगी की चिकित्सा से चिक्रित्सक 
को यश प्राप्ति की कभी सम्भावना नहीं होती। 


# ५ ० कि. 


चिकित्सक के लिये उपयोगी बातें 


श 


यद्यपि यद्मारोग भयक्षर व्याधि है ओर शास्त्रक्ारो ने यह कहा है, , 
कि रोगी का जीवन अ्रवधि एक हज़ार दिन तक है तथापि यदि चैच्य इस 
प्याधि की चिकरित्पा करते सप्रय इन बानों का ध्यान रकक्‍खे, तो यच्मा 
जसे रोग को निमूत्न करने में सफक दो सकेता है। प्रायः चिकित्पक लोग 


बढ 
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इस व्याधि के शमनार्थ ज्वर तथा काम के लिये बड़े २ रस रसायन आदि 
प्रयोग करते हैं आर वह सफल नहीं होते, इसका कारण यह है कि वह रोग 
के प्रधान कारण को भूल जाते हैं। पाहले कद्ा जा चुका है कि यह रोग 
दोषों के दूषित होने पर रसादि धातुश्रों के क्षय होने के कारण होता है, 
ओर जब तक धातुओं की पूर्ति का यल न किया जावे, उस समय तक 
चिकित्सा में सफलता नहीं हों सकती । पाठकों के लाभाथ यहां धातुक्तय के 
क्षक्षण वन करने आवश्यक हैं--- 


७ 
रसक्षयय के लक्षण 

रूचता, मन्दापे, कुधानाश, शरीर में कनकनाहट, शिरःशूल, 
हृत्पीडा, डदासीनता, शिरोञ्रत्त आदि लक्षण रस धातु के क्षय होने से प्रकट 
होते हैं जिस रोगी में रस ज्ञय के जक्षण पाये जावें, उसके लिये निम्न 
उपाय करणा झावश्यक है--- 

जड्ली जानवरों के मांस का रस, गिल्ोय या गुड्चीसत्व, चेश- 
लोचन, छोटी इलायची, पिप्पली, सॉफ, अदरक शअ्रादि पदार्थों का प्रयोग 
कराना चाहिये । 

१. गुड़चीसत्थ $मा०, अद्रक रस श्मा०, मिश्री या शहद इ मा०, 
मिल्ञा कर दिन में २-३ बार सेवन कराने से रसक्षय की पूर्ति होती है । 


२. गाय अथवा बकरी का दूध $ सेर, काली सरिच ६००, पिप्यली 
२ नग । इनको ३-४ उबाल देकर छान लें ओर २ तो० छत मिलाकर इस 
म स श्रावश्यकता के श्रदुखघार मिश्री पनज्ञा कर रागा का थाड़ा २ पत्नाव; 
इस से रसक्षय नष्ट होता हे । 


३. हरी गिल्ञोय २ त्तो०, पिप्पज्ली २ नग को थचकुट कर आध 
सेर पानी में पकावें, चतुथाश शेब रहने पर २ तो० मिश्री मित्ना दिन में 
२-३ बार पिलाने से रसक्षय की पूर्ति होती है । 


४५ हरी गिल्ञोय $ तो०, देसी अश्रजवाइन ४ साशा, पिप्पली छोटी 
२ से ७ नग, इनको एक मद्दी के सिकोरे में १॥ पाव पानी डालकर भिगो दे, 
सारा दिन धूप में पढा रहे और रात्नी को चन्द्रमा की चानदनी मे,प्रातः सरदाई 
की तरह घोट कर इसमें १ साशा काला नमक सिल्ला कर छान कर रोगी 


को पिज्षा दें; इससे रसक्षय की पूर्ति होकर ज्वरादि शान्त हो जाते हैं। 
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रक्ततय के लक्षण 

शरीर का वर्ण फीका 'या पीज्ला होना, किसी भी कार्य में 
अनिच्छा, श्वास, सुख से लाल खाव, मन्दाप्नि औरं शरीर में कृक्षता आदि 
क्षण होते हैं । | 

रक़्चाय की चिकित्सा 

३, गो या बकरी का दूध १ पाव, घी ३ तो० दोनों को खूब 
गरम कर इसमें ६ माशे मधु और १ तो० मिश्री तथा २० दाने मरिच मिल्ला 
दें श्रोर सब को एकन्न गरम कर रोगी को दिन में २-३ बार पिल्लावें। इस 
से रक्तत्तय का नाश द्वोता है। 


मॉसकय के लक्षण 


रोगी का मांस क्षत्र होने पर रोगी का शरीर सहसा सूख जाता, 
हर काम में आनिच्छा रहती, निद्रा सर्चथा नद्दी झाती और किसी २ रोगी 
को मांसक्षय की अवस्था में इतनी नाद आती है, कि चह हर समय सोया 
ही रहता है ओर स्मरण शाक्रे नष्ट हो जाती है । 


4. 4 पू[ ७ 
सासक्षय का पात के उपाय 
चरक आदि प्राचीन शास्त्रकाररों ने मांसक्षय की पूर्ति का एक ही 
डपाथ कहा है कि रोगी को नाना प्रकार के मांसरस सेवन करावें । हमारा 
अनुभव है कि इस अ्रवर्था मे बकरे के मांस का रस सेवन कराने से 


मांसत्षय की शात्र पूर्ति हो सकृती है; इस रागी को सदा प्रसन्न 
रहना चाहिये । 


हि. हर 22% 03 कप 
संद्‌ के क्षय हाने के कदर 
शरीर से थकावट, दिल में घब्राहठ, उदाप्तीनता, अज्जों का हटना, 
श्वास, कास, अरुचि, तथा कृुशता आदि लक्षण होंते हैं । 
कप 8. 95... 
मेदज्ञय की चिकित्सा 
शूकर आदि पशुओं का मांस, बकरी का दूध, सुरा तथा उत्तम 
भोजन शआआर हर समय रोगी को प्रसन्‍त रखना मेदोपूर्ति के उपाय हैं। 
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अस्थिक्षय के लक्षण तथा चिकित्सा 

अ्रस्थिक्षय का अभिप्राय यद्द है कि अस्थियों का पोषक पदार्थ क्षीण 
हेना आरम्भ हो जाता है, जिप्से अस्थि सूखने लगती, शरौर कांपने लगता, 
मन उदास रहता, किसी काये में भी इच्छा नहीं होती, चीय॑ नन्‍्यून हो जाता, 
मोटे धर मोटा शरीर भी सूत्र कर कांटा हो जाता या शरीर पर शोथ द्ोने क्षगता, 
ल्चा रूच ओर खुदरी होने लगती और रोगी च्षीण हो ज्ञाता है । 

अस्थित्तय की पूर्ति के लिये घी, दूध, मांसरस तथा हर प्रकार के 
मधुर पदार्थों का सेवन कराना आवश्यक हैं। 


>> पल 
शुक्रताय लक्षेणु तथा चाकत्सा 
भ्रम, उदासीनता, शोक, थये का नाश, निराशा, हाथ पर तथा 
सुत्र पर शोथ, अनिद्रा, दाह, सन में घबराहट, शरोर में कम्प, क्रोध, 
स्त्रीसज्ञ में अनिच्छा तथा वचा रूच् हो जाती है । इसकी चिकित्सा के लिये 
निम्न प्रयोग करें--- 


३. एक सेर गोदुग्ध में १ तो० शताचर तथा श्सगन्ध मिलाकर 
डबालें ओर मिश्री मिला कर रोगी को दिन मे कई बोर पिज्ञावें । 

२. किसी पशु बकरे झादि का चीर्य अथवा कुक्कुटशण्ड दूध से 
मिला कर दें । । 

३ शतावर, आतेबल्ा ( कड्डी ), भपगन्च समभाय लेकर चूर्ण 
बना लें आर सब के समान सिश्री सिला लेवे । 

सात्रा-३ माश से ६ माशे तक | 

अनुपान--दिन में २-३ बार दूध के साथ दें । 


छसोयराग का ।चाकत्सा 


प्राचीन चिकित्सा विषयक अनेक पुस्तकें विद्यमान हैं, किंतु चिक्रित्पा 
के सम्बन्ध समें जो गोरव चरक को प्राप्त हे, चह किसी अन्य को नहीं, 
जैसा कहा हैं -- 
५ ७ कप कि च तु 
निदाने माघव अ्रेष्टः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः | 
जि ह 
शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तः चरकस्तु चिकित्सित ॥ 
प्राचीन अन्थकारों ने सी चरक को चिकित्सा के लिये सर्व श्रेष्ठ 
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ह। 


माना है और हमारा श्रनुभव है कि यदि यचमारोगी की चरकोक्न चिकित्सा 
हा >> अक 
की जावे, तो रोगी को यथोचित लाभ हो सकता है | 


चरक का चिकित्साप्रकार 
पाठक यद्द जान कर श्राश्चयीन्वित होंगे, कि श्राज जिस हाइडोपेथा 
( जलन चिकित्सा ) को जर्मनी के “ लूई कोनी साहब ” ने अपना नवीन 
आविष्कार बताया है, वह चरऊ में सहसों बर्य पूर्व विस्तार से वर्णन क्रिया 
जा छुका है, जैसे चरक चिकित्सा स्थान में ऋषि राजयेच्मा की चिकित्सा 


आरम्भ ही इस प्रकार करते दें जिस को लूई कोनी साहिब अ्रपना आदििप्कार 
बताते हैं, देखिये-- . 


स्पेदामयद्ञ धुम्नलेपनानि च, परिषेकावगाहाश्च ॥ 
अर्थात्‌ यद्मारोगी को चिक्रित्सा स्वेद, श्रभ्यद्ञ, घूत्र, प्लेप, परिपेक 


तथा अवगाहन श्रादि कर्मा से ही आ्रारम्भ करनी चाहिये, और देखिये चरक 
ने इस विषय को कितना स्पष्ट किया ह-- 


सेहे क्लीरेउम्चुको्ठे त॑ स्वृभ्यक्तमवगाहयेत्‌ । 
स्रोत विवन्ध मोक्षा्थ बलपुष्टयश्र मेववा ॥ . 
उत्तीर्ण मिश्रकैः स्नेंहेः पुनरुक्तेः सुखे करे: । 
श्रथात्‌ यच्मारोगी का स्नेह, ( चिकनाई, छत, तेज, चर्बी भ्रादि 
दूध भ्रथवा जल की कोष्टी ( टब या चबच्चा ) मे ब्रिठज्ला कर भर्ती प्रकार 
अवगाहन अर्थात्‌ सल मज्ञ कर स्नान करावे, इससे रोगी के देपों से रुके 


हुए स्रोत खुलकर उसको बल तथा पुष्टि फ्राप्त होगी । आगे चलकर “ चरक् 


ऋषि ? बतलाते हैं के अवगाहन से निपट कर रोगी सुख से बेठ कर 
निम्नाषाधेयों का उबदना करे--- 


जावन्तो, शतावरी, मजीठ, पुननचा, असगन्ध, श्रपामार्ग, अरनी 
खि९ढ, भू कृष्पमाएड ( बिदारी कन्द ), सफेद सरसों, कूठ, चावल 
अलसा, उडद, तिल, सुशब्रीज। इन सब को बारीक चूर्ण करके, इससे 
तियुना जब का आठा, दृहों तथा शहद मिल्लाकर उब्चटना सले| यह 
उत्सादन ( उबदन। ) यच्मारोगी को पुष्टि, बल ओर चर्ण देता हैं । 
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रॉ 


उपरोक़ श्लोक में चरक महाराज ने किस उत्तमता से अवगाहनादि 

करों का विधान किया है। लोईं कोनी साहिब ने चरक की नकल 
तो की है, परन्तु वह भी अधूरो । इसका कारण यद्द है कि वह बेचारा 
आयुवेद्‌ के मूल सिद्धान्त वात, पित्त कफ से नितान्त अनाभिज्ञ था, इसी- 
किये उसने यद्मा रोगी तथा अन्य जीणे रोगियों को जल चिकित्सा का 
आदेश करते हुए केक्‍्ल जल की कोष्ठी या टब में बेठकर अवशगाहन करना 
ही बतलाया है। परन्तु इस चिकित्सा के आाविष्कारक चरक भगवान्‌ ने 
दोष, देश, काल, प्रकृति तथा रोगी के बल्लादि का ध्यान करते हुए तीन चीजों 
के टब में भ्र्थात्‌ घृत, तेल्ादि चिक्रनाई का, वात प्रधान रूक्ष, प्रकृति यच्षमा 
रोगियों के लिये; दूध का पित्त प्रधान, और सुखोष्ण जल अथवा श्लेपफ्मन्न 
आओपषाधेयों से मिश्रित जक्ञ का, श्लेष्म प्रकृति प्रधान पुरुषों के लिये विधान 
किया दहै। हमारा श्रनुभव है कि यदि अचस्था विशेष मे यद्मारोगी को चरक 
के इस घसिद्धान्तानुतार अवगाहनादि की चिकित्सा की जावे और उसका 
खाने के किये नित्य सांध रस, विशेयकर बकरे के सीने का मांस दिया ज वे 
तो रोगी को अ्रवश्य लाभ होता है, इस विषय सें चरक भगवान्‌ भी स्पष्ट 
आज्ञा देते हैं, ५खिये--- 

मांसमेवाश्नत: शोषे माध्वीक॑ पिवतो<5ुपि च | 

नियतानल्पचित्तरय चि( कांये न तिष्ठति॥ 

वारुणी मर्ड नितस्य वहिमाजन सेविनः । 

अविधारित वेगस्य यच्ष्मानलमंतउन्तरस ॥ 

प्रसन्‍ना वारुणी शीघुमरिष्टानासवान्मघु। 

यथाह मनुपानाथ पिवेन्मासानि भक्षयेत्‌ ॥ 

मर्य तीउुणोष्ण वेशय सूक्ष्मत्त्वात्थोतसासुखम | 

प्रमथ्यविवृणोत्याशु सन्‍्मोक्ष॒त्सप्त घातबः ॥ 

पुष्यन्ति धातु पोषाच्च शीर्ष शोषः ग्रशाम्यति । 

मासादमांस स्वससे सिद्धम्‌ सर्पि प्रयोजय्रेत्‌ ॥ 

सन्नोद्रं पयसा सिद्ध सर्पिद्श गुणेनवा। शआ्रादि... 


हे [ चरफ़० चि० झ० ८, श० ६०६ से ११३ 
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अर्ष--यहदि थद्मा रोगी विखास के साथ केबल मांस भोजन अर 
मधु से बनी हुई सुग का डा सन कर, तो यदपा उसके शगार मे याध्रक 
ऋ।ल् तक नहां रह सकता ॥१॥ गा पी 

बारुणी मगणठ पाते और इसी का सहिसाजन कर आर मन्त 
मृत्रादि वेंगो। को कभी धारण न करे, तो यद्मा रोग ऐसे पुर्प के शा में 
घास नहीं कर सकता ॥२॥ 

थच्माशारा मे निगन्‍्तर मॉख भोजन कर नथा सथ्ा से बना दुद् 
प्रमन्‍ना, चारुणी, शी तथा श्रालव शआार आारष्टा का संचन कर ॥३॥ 


कु 


य्रदमा रोगी के समस्त खोत रुक जाते हैं, इर्मालिये रोगी 
के सातो धातु पुष्ट नहीं हो पाते, किन्तु सुर ओर श्रासवादि द्यावायी 
पदार्थ होने तथा तीचण, उप्ण, श्रपिच्दुल और सूब्म होने के कारण सत्र झ्लातों 
मुत्र को प्रमन्‍थन (र्तचक्त तत्काल गोल देते #। जहां इस फ्रिया से 
। के मुख खुले, किर शीद्नद्दी सातों धातु पुष्ट द्ोने लगने हैं श्रार घातुआओ 


हक 


पुष्ट होने से यद्मा रागी शीघ्र द्वी रोग से मुक्त हो दाता है ॥४॥ 


40 हर जी? 
न््प 


यचमा गेग में मासाहारी शेतन्‍, चीते, भेडियादि जीवों के मांस 


रस से सिद्ध क्िय हुए छत का सेवन भी रोगी को बड़ा ही लाभ 
करना है ॥९॥ 





जा लोग कारणवबश मांस रस अबबा माल रस से सिद्ध 
ः 





हुए घुवादें का सेवन ने कर सकते दो, उनको दशगुरो 


गो अथवा बकरी के दूध के साथ पक्राए हुए घृत मे मधु मिज्ञाकर संचन 
कराना चाहिये ॥६॥ 








मधुरगण का करूझफ; दशमूल का क्वाथ, दूध और मांपरमस के 


साथ सिद्ध किया हुआ घृत अस्यन्त्र बचमा नाशक है । 
च््म्‌ 2 ८५. ८ 
राजयक्ष्मा चिकित्सा विधि 
ठोषाजिकानां बमने शस्यते सर्विरेचनम्‌। 
स्नेह स्वेदोपपन्ताना स॒ स्नेहयस्तकर्षणम्‌ ॥ 
ने यक्‍्मा रोगियों में दोषों की अधिकृता हों, उसको अथम स्नेह 


तथा स्प्रेद् कम करके थथादोप बसमन ओर इलका विरेच्रन कराये। स्मरण 


नल 


चिकित्सः पद्धति ] ३४७ 
कर ५ बे कर ३ 25 5 पु ३ 
रहे कि रोगी को चमन ओर विरेचन उतना हो देना चाहिये, 'जेससे रोगी 
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कज्ञीश न होने पावे ओर यदि रोगी ' को पहिले ही-अतिसार हो, ठो विरेचन 


कदापि न करावे, कटद्द/ भी है-- 
- बालिनों बहुदोषस्थ पंचकर्माणे कारयेत्‌ । 
याक्ष्मिणः क्षीण देहस्य तत्कृतं स्याद्विषोपमस्‌ ॥ 
शथं--बलवानू्‌ तथा बहदाप युक्त यद्सा रागा का हा सनह, रुच 
चमन, विरेचन तथा वस्ती आदि पंचक्म कराने चाहिये । 
जिस यच्मा रोगी का शरीर रोग से ज्षीण हो गया हो, उसके किये 
यह पंचकर्म विष के समान है, इसक्िये चिकित्सक को चाहिये कि यचमा 
की चिकित्सा करते समय गोेगी के बत्न आदि का ध्यान पुूत्रंक विचार करके पंच- 
कर्म अथवा पांचों कम में से कोई एक कर्म (वमन, विरेचनादि) आ्रावश्यकवा 
हो, तो करावे | कद्दा भी है +++ 


। मलायते बल पुसा शुक्रायत्त हि जावनम्‌ । 


तस्माचलेन संरक्तेयक्तिमिणो मल रेतसी ॥ 
अथ-पुरुषो का मल ही बल हे और शुक्र अर्थात्‌ बीयर्थ ही 
जीवन है, इसलिये चिकित्सक को यत्न पूर्वक रोगी के मज्न ओर वीर्य्य की 
रच्धा करनी चाहिये। यच्मारोगी के लिये जब कि उसका शरीर रोग से 
क्षीण हो गया हो, कभी भूल कर भी विरेचन नही देना चाहिये ओर न ही 
उसको स्घप्री-प्रसन्न की श्राज्ञा देनी चाहिये बाल्क जब तक भसर्ली अकार रोग 
मुक्त न हो जावे, मल्ल ओर व/यर्य की रक्षा करना ही यह्षमा रोगी के जीवन 


के क्षिये भ्रव्यन्त लाभकारी है । 
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यच्मा की आरभम्भावस्था 
के लिये सिदयोग 


७०:९७१० 
2 # ज 
सितापलादि लेह 
उत्तम मिश्री १६ तो०, चंश लेचन झ तो ०, पिष्पली छोटी ४ वो०, 
इलायची छोटी २ चों०, दारचीनी $ तो० । इन सब्रकों बारीक पीसकर 


सारे चूर्ण में १० तो० उत्तम गो घृत, ओर सबसे दहुगुना मधु मिल्नाकर 
अवलेह बना लें । 








मात्रा--१3 ठो० से २ तो० तक । 


अनुपान--दिन में कई बार चढटायें। 

इस से थद्मारोगी को विशप लाभ होता है, श्वास, कास, पीनस, 
मन्दारिन ओर सन्दज्वर शान्त हो जाता है, भूख लगती श्रार बल बढ़ता 
है । अह्द योग यद्मा की पू्वोचस्था में विशप ल्ञाभ करता है । 


“तात्षीसांदि सेद्क” 


तालीध्षपन्र $ तो ०, काज्नी मारिच२ ते ०, सॉठ ३ तो०, पिप्पत्ञी 
४ तो ०, दालचीनी ६ माशा, इलायची छोटी ६ माशा, मिश्री ३२ तो ० । सली- 
प्रकार कूट पीस कर इसमें प्रमाण से मधु मिलावें, कि गोली बनाने योग्य 
हो जावे, इसकी एक २ माशे की गोलो बना लें। 

मात्रा--दिन में आ्राठ से दस गोलो तक। 

यह वात और पित्त की प्रधानता में अधिक लाभ करता है, इसके 
सेवन से खाँसी, श्वास, अरुचि ओर हृदय की घबराहटादि को विशेष 
लाभ दोता है । 

वासावलेह 

वाँने के हर पर्तो का रस २ सेर, इसमें आध लेर खाण्ड मिला कर 
पाक करें, जब चाशनी पक्की दो जाये, तो इसमें ८ चो० घत ओर पिप्पली 
४तो०, चशलोचन २ तो०, इलायची ३ तो० मिला कर आग्नि पर से उतार 
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ले ओर ठण्डा होने पर इसमें १६ तो० मधु मिला दे । यद्द भी यद्टमा रक्‍्त- 
पित्त को आ्रारम्भावस्था के लिये उत्तम योग है | 

भात्रा-- ६ साशा से $ त्तों० तक । 

अनुपान- दिन में ३-४ बार प्रयोग करावें । यह योग कफ प्रधाना- 
वस्था में अच्छा ल्ञाभ करता है । 


वृहद्ठ[सावलेह: 

वांसे की जड को छाल १० सर, जल ४० सेर किसी उत्तम कली 
किले हुए पात्र में पकावें, जब जल चतुथाश शेष रह जावे, तो इसको 
ठण्डा करके भज्ञी प्रकार मल कर छान ल, फिर इसमे १० सेर उत्तम खाड 
मिलाकर पकायें । जब चाशनी तथ्यार हों जावे, तो इसमें निम्नलिखित 
वस्तुश्नों का महीन चूण कर अक्षेप दे--- 

त्रिकुटा २ तो०, दारचीनी २ तो०, छोटी इलायची २ तो०, 
तेजपत्र २ तो०, कटफल २ तो ०, नागरमोथा २ तो०, जीरा श्वेत २ तो०, 
काला जीरा २ त्तो०, पिपलामूल 2२ तों०, चब्य २ तो०, हरड २ तो०, 
ताल्लीसपत्र २ तो०, धनियां २ तो०, निस्लात २ तो० । खब को बारीक पीस 
कर उपरोक्त अवलेह में मित्रा दे, आर अ्रग्नि पर स उतार कर ठण्डा होने 
पर इससे श्राध सर मधु मिलावे । 

मात्रा--१ तो ० से २ चो० तक । 

अनुपान--ठिन में २-३ वार उष्ण जलन के साथ देवें | 

यह श्रवलह भी यह्तमा की आरम्भावस्था में विशेष कर जहां कफ 
प्रधान हो, श्रति ल्ञाभ करता है । 


च्यवनप्राशावलेह 


बिल्व छाल, अरनी, श्यानोक, गम्भारो, पादल, बला, शाल्मपर्णी, 
पृष्टपर्णी, मुद्रपर्णी, मापपर्णी, पिप्पलो, गोखरू, छोटी कटे वी, बढ़ी कठेल्नी, 
काकड़ा सिड्ी, भूमि आंमला, द्वात्त, जीवन्वी, पोहकरमूल, अ्रगर, हरड, 
गिल्नोय, ऋद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, मोथा, पुनर्नवा, मेंदा, छोटी 
इलायची, नीखोफेर, लालचन्दन, विदारराकन्द, चाँसामूल, काफोली, फाक* 
जद्भा-प्रत्येक ४ ताजा तथा ४०० उत्तम पके हुए पहाढी आंवले, जिनका 
चज़न लगभग &*-६ सेर हो, इन को उत्तम स्वच्छ खददर के वस्त्र से 
पोटली बांधकर प्र्वोक्त आपधियें को एक बड्डी देग में डालकर इे२ सेर 
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पानी डाल दें और आग पा चढ़ा कर श्रांवलों वाली पीटली भी देग में छोड 
दें और मन्दारित पर पकावे, जय श्रॉवले भल्ती प्रकार नरम हो जायें, तो 
आँवलें को निकाल कर ठण्डा करके गुठली निकाल दें श्रार किसी स्वच्छ 
बस्त्र में डाल २ कर हाथ से छान लें । तत्परचात्‌ ३२४'तो० तिल चेज श्र 
२४ तो० उत्तम मोधृत को ताम्ब्रे के कल्नदद्वार बरतन श्रथवा मिद्दी के पात्र 
में डालकर अभि पर चढावें, जब तेल ओर छत क्ञाल हो जाते, तो इसमे 
आँवबले। को डाल कर भून लें । भत्नी अफ़ार भुन जाने पर अश्निपर से 
डतार लें ओर उपरोक्त चतुर्थाश रहे क्वाथ को छान कर इसमें २॥ सेर 


ट म 


का 


उत्तम खांड डाल कर चाशनी तथ्यार करे, अब चाशनी पक्‍की तार की हो 
ज़ञाचे, तो इसमें पूचाक्त भुने हुए परांवक्त छोड क्रर थोट। द्व्र भ्रामि पर 
खूब चलाते रहें, जब्र पुक्र रस हो जाबे, तो श्रप्मि पर से उतार कर इसमें 
निम्नलिखित आपधियों का उत्तम चूर्ण बना कर मिला दे-- 

( चूर्ण द्वव्य ) वेश लोचन १६ तो०, पिपक्नी ८ त्तों०, दारचीनी 
४ तो०, छोटी इलायची ४ तो०, तेजपतन्र १ तों०, नागकसर १ तोा०। इन 
सब का चूरं बनाकर अवलेह में मिलता दें ओर टण्डा होने पर इसमें 
२४ तो० उत्तम मधु सित्ला कर किसी चिकने पात्न में रक्‍्खें । 

मात्रा--३ माशे से ६ माशे पर्यन्‍्त । 

अनुषान--त्रकरी के दूध के साथ प्रात्तः साथ सेवन करावें, यह 
यक्ष्मा रोगी के लिये उत्तम पौष्टिक रसायन है । 

इसके सेचन से श्वास, काम, तथा क्षाएता को अ्रति ज्ञाभ होता 
है, यद अवलेह राग की मध्यावस्था तक लाभ करता देखा गया हैं, 
पू्वाचस्था में तो यदि यह अकेला ही सेवन कराया जावे और रोगी को खाने 
के लिये बकरे का मास-रस, बकरी का दूध, बकरी का घृत ।दिया जबि और 
रोगी को बकरियों के रेबढ़ में ही दिन रात रक्खा जाव, तो यह्मा रोगी, द्ट्स 
भयक्कर रोग से अवश्य मुक्त हो सकता हैं। शास्त्र मे कहा भी है--- 

! छाग मास पयरद्ागं छाग॑ सर्पि सनागरमस्‌ । 
। बागोपसेवा शयन छाग मध्ये तु यक्ष्मनुत € 

अर्थात्‌ यच्मा रोगी बकरे का मांस अथवा मांस रस, बकरी का दूध, 
तथा बकरी का छत शुण्ठी मित्ना कर सेवन करें ओर बकरियों की सेवा करें, 
तथा रात दिन बकरियों के बीच में ही वास करे, तो यच्मा रोग से मुक्त 


किम 


हो सकता है । 


0१ 
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च्यवनप्राश के सम्बन्ध में 
। आवश्यक वक्तव्य 





ह 
घ 


आधुनिक युग में प्राचीन वदिक चिकित्सा पद्धति का प्रचार कम हो 
जाने श्रोर नवीन विज्ञान की चकाचोंघ ने हमारे कुछ भाइयों को कई 
रसायन ओरोपधियों के निर्माण सम्बन्ध में भूल भुलइयां में डाल रक्‍्खा है । 
विशेष कर “ ब्यवनप्राश रसायन ? के निर्माण में कई वेद्य बन्घुओं का 
मत भेद है । यद्दी कारण दे कि च्यवनप्राश का योग एक होते हुए 
भी, २० चैद्यो का बनाया हुआ च्यवन प्राश एक दूसरे से नही मिलता और 
न ही एक फारर्मेसी का दूसरी फार्मेसी से टक्‍क्र खाता है, किसी का स्वाद 
यदि अति अम्ल ह, तो किसी का श्रति मीठा, किसी का वर्ण ल्ालिमा 
लिये श्यास है, तो किर्स, का ब्रिल्ली की विष्टा से भी आधेक काला, जिसको 
देखते ही रोगी को घुणा उत्पन्न हो जाती है | 

पाठक प्रश्न कर सकते हैं के यदि च्यवनप्राश का योग एक ही 
है, तो मिन्‍न २ काय्योलयों तथा चेच्यों के बने हुए च्यवन प्राश में ऐसी 
भिन्‍नता क्‍यों? 

इसका उत्तर यह है कि च्यवन प्राश चरक का योग है और चरक 
की रचना पंचनद मध्य पंजाब प्रान्त के किसी पर्वतीय स्थ'न पर हुई हे और 
इसमें जिन &०० आवलों का वर्णन किया गया है, वह पहाडी आंवले ही 
हो सकते हैं, जिनके तोल के सम्बन्ध में हमारा अनुसमव है, कि वह यीद 
कांगडा प्लान्त के लिये जावें, तो ९०० आंवले का चजन ४ सेर अथवा 
४॥ सेर पक्‍का होता है ओर यदि जम्मू ओर स्यालकोट प्रान्त के पहाड़ी 
आंचले गिनती में €०० लिये जावे, तो उनका तो्त ६,६। सेर से झधिक 
नही होता, यदि इन दोनो अकार के आंवलों में से किमी एक पअकार का 
च्यवनप्राश यथाविधि तय्यार किया जावे, तो शत प्रतिशत बनाने वाल्लो 
के च्यचनप्राश का स्वाद सथा वर्ण एकही होगा । ] 
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स्वाद औ्रोर वर्ण में भेद का कारण 


च्यवनप्राश के स्वाद और वर्ण सें भेद का मूल कारण देश में 
विविध जाति के कल्मी ( पेवन्दी ) आंवले हैं । कोई वेद्य बनारसी आंवले 
ज्यवहार में लाते हैं, तो कोई बरेली के, जिनका वज़न याद ९०० श्रॉव्रल 
तोले जांचें, तो पहाड़ी आंवलों से ४७-५४ गुणा श्राधेक होता हैं, अनत्र कह 
भोले भाई बनारस के ३-४ तोले वज़न के पांच सो आंत डाल कर खाँड 
का वही चरकोंक़ वज़न ढाल देते हैं, जिससे उनका च्यवनश्राश इतना खट्दा 
होता है, जिसको रोगी तो क्या चज्ञा भत्ना मनुष्य भी नहीं खा सकता | 
स्वाद के श्रतिरिक्त ऐसा च्यवनग्राश लाभ के स्थान में जब रोगी के लिये 
हानिकर सिद्ध होता है, तो वेद्य महाशय की चरक ओर चयग्वनप्राश रसायन 
से श्रद्धा उठ जाती है। कई एक बुद्धिमान वद्यो ने अपनी सम्मति से मीठे 
का ताल इतना श्रधिक कर दिया हें, कि उससे चय्रवनप्राश रसायन की 
चास्तविक्ना ही नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार वर्ण का हाल है। चरक में 
जहाँ च्यवनग्राशादि रसायन निर्माण का वर्णन श्राता है, वहां स्पष्ट लिखा 
हैं, कि ऐसे रसायनों के लिये स्वर्ण, राष्य, अथवा सिद्ठी के पात्र में 
बनाना चाहिये । परन्तु हमारे भाई लोढे की कढ़ाही में तथ्यार करते हें, 
जिससे औ्राषाधि का रूप-रज्ञ घुणित हो जाता है। च्यवनप्राशादि रसायनों 
के सम्बन्ध मे मेरा अनुभव हे, कि इनकों यथोंचित मात्रा में मिट्टी शअ्रथवा 
कल्नई किये हुए ताम्र के पान्न मे बनाया जावे, तो यह जहां सुन्दर चर्युं 
तथ्यार होते हैं, वहां इनके गुणों में भी किंचित अन्तर नहीं आता । अतः 
वैद्य बन्घुश्रो से हमारी आथना है, कि वह रसायनोपधियां बनाते समय इन 


००० जन 4. 


में किसी श्रकार से हस्तक्षेप न करें । 


राजयछमा में घृत प्रयोग 


३ ३ ओह ५ ॥७ ८४ 8. ५ बिक 
पहले कह चुके हैं के राजयद्मा की चिकित्सा “संक्षेप: क्रिया योगो 
के] हक श्‌ 2 बा 
निदान पारचतनम्7? इस ऋषि वाक्यानुसार, क्षय रोगी के 'क्षीयन्ते घातवः 
उय हुए धातुश्नों की पूर्ति करना ही वास्तविक चिकित्सा है ओर धातुओं की 


पृप के लिये मॉसरस तथा घतादि पदार्थ हो रूब से उत्तम वस्तुएं हैं । 
खास्त्र म कहा भा ह-- 
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५ “घृुतेन बद्धते आयुः, दुग्घेन चर्धते वीय्य”? श्रथात्‌ थी से मनुष्य 
न की 
की शझ्रायु बढती दे और दूध से वीय्ये | घृत आयु के लिये कितना रुपयोगी 
पदार्थ हं-- इल विपय में “ वेद भगवान्‌ ?? का कथन हे-- 


४ घुत हि आयुवलम्‌ ? अर्थात्त्‌ धी ही वास्तव में श्रायु ओर बल 
है । इसी आधार पर चरकादे महर्पियो ने जीवनीय गणादि जीवनदाता 
अआपधियों के संयोग से घृत सिद्ध करने के कई एक प्रयोगो का वणन किया 
है, जिनमें से निम्न लिखित प्रयोग हमारे अनुभव मे आ चुके हैं, जोकि 
यक्षप्रा रोगी को सेवन कराये जायें, तो इससे झाशातीत लाभ होता हैं। 
इन प्रयोगों को यथात्रिधि तय्पार करक्के यद्टमा रोगियों को धातु पूर्ति के लिये 
रोग की पूर्व. तथा मध्यावस्था में ही लाभ होता है, रोग की बढ़ी हुईं 
अ्रवस्था में इन धातु वर्धक पदार्थों के साथ २ अगले पृष्ठों में कहे हुए रखों 
का प्रयोग करना ल्लासप्रद होता है । 


अम्गतादि घृत 


गिल्लोय, अनन्तम्रुल, शालपर्या, पृष्टपर्णी, गोक्तरु, छीटी कण्टकारी, 
बिज्षद्धाल, खरेंटी, बासे के पत्ते-प्रत्येक्त ४० तो० के, इनसे चारगुणा पानी 
सिला कपाय तय्यार करें और चैथा भाग पानी रद्द जाने पर उसे मत्त कर 
छान के । भव पानी से चौथाई भाग गाय का घी लेकर आग पर चढ़ाने 
ओर उसी में छूना हुआ कपाय भी 'मिलावें तथा निम्न ओषधियों का 
कल्क ढाढें-- 

पीपल, ज्ञाल चन्दन, लोध पठानी, सुगन्धबाला, ख़छ, परपेटक, 
पादक्ष, चिरायता, मुज़दठी, त्रायमाण, भमीज़ोत्पल, नागरमोथा, इन्द्वजों, 
सोॉठ, मरिच, धमासा, दालचीनी, तेजपत्र, बाॉलापत्र-प्रत्यक २ तो०, बकरी 
का दूध $ सेर। जब दूध तथा पानी आदि जल जाने पर कंचल घी हा रह 
जाबे, तो आग से उतार कर शातिल्न होने पर छान लें। यह घृुत या 
की उत्तम औषधि है | 


मातन्रा--१ साशे से $ तोजका तक। 


अलुपान--यह घृत बकरी के हज्कके गरम दूध के साथ रोगी को 
प्रातः साय खिल्धाने से यक्‍मा में अति लाभ करता है । 


३४४७ [ राजयद्माधिकार , 


यह वात, पित्त प्रधानावस्था से सेवन कराना चाहिये, च्यवन्न प्राशा- 
बह सेचन कराते समय शअजा दध में यदि इस घत को मिला लिया जाव, 
रोगी को बहुन लाभ करता हे 


जप 


हक 2 


दर 


वासादि घुत 


वासापन्न, गिल्लीय, नीसछाल, लघुक्रटकारी अ्सगन्धनागौरी , 
कट्डी तथा अर्जुनछ ल प्रत्येक ४० तोले ले खत का आदटगुणें पानी सें पकाते 
चोाथाई जल रहने पर बकरी का दूध $ सेर तथा बकरी का घी १ सर 
मिल्ता कर हल्की शआ्रँच पर पकावें, जब सारा पानी जजक्ञ जाने आर कवत्ष 
थीं ही शप रह जावे, तो श्राग |े उतार कर ठण्डा हान पर छान ज। 

मात्रा--३ माश से १ तो० तक | 


जन 


अनुपान--त्रकरी क दूध के साथ, सवन करात | 


इस के प्रयोग स कास, श्रास तथा यचमा नष्ट होता हैं । यह घृत रोग 
को ऐुली अवस्था मे विशेष लाभ करता है,, जब्र कक्ि कफ के साथ राधर सा 
आता हो ऋर खाँवी की श्रधकता हो । & 


श्रदृष्टादि घुत 


गोछुरु, धमापा, शालपणी, पृष्टपप्णों, मापपणों, सुद्गपणों, खरेंटी, 
पिक्तपापडा प्रत्यथक ४ ताला, पानी ८गुना मे सिज्मा कर उबाल जब चोथाई 
जल रहे ता खूब सतत कर छान ले ओर निम्न ओपसधियों का कल्फ बना 
कर इस में डाल । 


कचुर, पोहकर सूल, पीपल, त्रायमाण, आमले, 'चिरायता, कढुंकी, हि 
इन्ड्जा, अनन्व सूल् प्रत्येक २ तोला, बकरी का थी $ सेर, बकरी का दूघ 
२ सेर। जब पकते २ पानी जल जावे और थी ही शेप रह जावे तो इस के - 
आग से उतार का शवित्ञ होने पर छान ले । 
मात्र[---३ से ६ माशे तक । ५2 
-..- अनुपान--जरऊरी के दूध के साथ प्रातः साथे प्रयोग करने से यच्मा 


कास तथा निर्बेलता आदि दूर होते हैँ, यद छत यचमा की उत्तम अपिधि है! - 


चिकित्सा पद्धति ] “३४४ 
विशेष कर रोग की ऐसी अवस्था में सेवन कराना चाहिये जब कि पित्त 
प्रधान हो और ज्वर १०३ से १०९ तक पहुंचता हो । 


| छागज्ञाच घृत 
बकरे का मांस & सेर ले १६ सेर पानी से पकवे जब पकते २ पानी 
पु 
चाथाई रद्द जावे तो अच्छी तरह मल कर छान लें तथा निम्न ओपसचियों 
का कक डाले--- 


... विदारी कन्द, बहाहदी कन्द, असगन्ध नागोरी,शकाकल, बहमनलाल 
चहमन ख्रेत, सालबमिश्री, शततावर, दोनों मूप्त्नी अत्येक ४ तोले ले 
कर सूचम चूणे कर तक ओर थोंदा जल सिला कर कल्क बना ले तथा 
उपरोक्त कपाये में मिल्ला कर बकरी का दूध ४ सेर ओर बकरी का थी १ सेर 
मित्ना कर नरम २ आंग पर पकावें | घृतपाकू विधि से पाक कर के घत ही 
शेप रहने पर आग से उतार कर छूने और ठण्डा होने पर २२ तोले मिश्री 

- तथा १६ तोके शहद सिल्ना देवें । के 


मात्रा --६ माशे से २ तोले तक । 
अनुपान--बकरी के दूध के साथ रोगी को दोनों समय सेवन 
करानी चाहिये । स्‍ 


[ रे 


जब रोगी का शरीर सूख गया हो, वीये क्षीण हो तथा अतिनिबत्तत। 
हों उस समय इस घत के कुछ दिनों के द्वी प्रयोग से शरीर सुतर्ण के समान 
कान्तिमान हो जाता है । यह मांस क्षय के लिए विशेष लाभ करता हैं । 
# 


“जीवन्तयादि घत 


है 


जीवन्ती, मुन्नठी, द्वाक्षा, इन्द्र नो, सोठ, पोहकरमूल, क्टेरी, गोखरू, 
खरंटी, नौलोत्पल, आमले, त्रायताण, घमाता, पपल, मजीठ प्रत्येक४तोला, 
पानी १६ सेर, पहले सब वस्तुओं को झूट ले फिर पानी में डाल कर पक्के, 
चतुथाश रहने पर छान लें, इस में नो घृत २ सेर, बकरी का दूध झ सेर 
मिला कर मन्दासे पर पाक करें, जब जल ओर दूध जल कर क्वज्ञ 
छुंत रह ज'चे तो 'अमि पर से उतार ले ओर ठणडा होने पर छान कर उत्तम 


पीन्न में रख ले । ५ 
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हि 


माता-- | माशे से १ दोका तक । 
अनुपान--ब्रकरी के दूध के साथ सेवन करायें। 
पे ००] ५ ््‌ ३] 
हस के सेवन से बढ़ा हुश्ला राजयचमा रोग नष्ट हो जाता हैं, यह 
घून रोग की अति बढ़ी हुई अवस्था में झर्गांक पोटली रस के साथ सेवन 
>> लि 
कराने से विशप लाभ करता दें । 


बलागर्भ घुत 


दशमूक्ष की दुर्शों ओषधियं ४० तोला ८ सेर पानी में पकार्वे चौथा 

भाग रहने पर श्रम्मि पर से उत्तार कर छान लें, उत्तम बकरे का सीने का 

साँस $ सेर चार सेर पानी म॑ पकार्वे जब चतुथाश जज्ष रह जाबे तो मकर 

कर छान लें, दशमूल का कपाय और मांसघ रस दोनों को मित्ना दें इस में 

3 सेर उत्तम बकरी अथवा गो घृत डाज्न कर मन्दासि पर पाक करें जब 
पानी जल जाबे और केवज्ष घुत शेष रह जावे तो ठण्ढा होने पर छान कें। 


०] 


मात्रा--8४ माशे से $ तोला तक | 
अनुपान - बकरी के दूध में मिल्ला कर सेवम करातें । 


यह घुत अभिघात्तज अथात्‌ चोट लगने से हुईं यचमा में विशेष 
लाभ करता है, इस के साथ यदि सदास्गांक रस का प्रयोग कराया जाय 
तो बव्रिशेष लाभ होता है | 


७ कुछ्टमार्थय घृतम्‌ 
झुलठी € सर, जल ३२ सेर, मुज्ञठी को कूट कर पानी में पकारवे जब्र 
चौथाई मात्र शेप रढ़ जाय तो मत्त कर छान लें, क्र काकौली ४ सेर कूट 
कर ३२ सेर जल में पकावें चौथाई रहने पर छान ले, इसी प्रकार दशमूल 
की दशों श्रोपाधिंद् & सेर, ३२ सेर पानी में पक्तावें; चौथाई भाग शेष रहने 
पर छान ले, छोटी कठेरी € सेर, पानीं ३२ सेर अवाशेष्ट ८ सेर, बकरी का 
दूध १३ सेर ओर केसर से सूचित गो घुत ३ सेर, तथा निम्न ओषधियों का 
कल्क बना कर सब्र को एक उत्तम तास्ब्रे के पात्र में मन्‍्दार्नि पर पकायें, 
कल्का्थ पदारथे--लेंग, नागरमोथा, चच, केसर, जीवनीयगण, 
जावक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोल्ली, मुल्ेठी, 


चिकित्सा पद्धति ] ३५७ 


मायपर्णी, सुद्नपयर्णों, जीवन्ती, चल्ञा, ब्रिकुटा, नत्छेप्पकत, रेखुका, 
पृष्टपर्णी, वारादीकनद, गिज्ञोय, वेशलोचन, एलुवालक, प्रयंगू , 
छोटी इलायची, बड़ी इलायची, आंवल्ञा, सालती पुष्प, हाऊथेर, चब्य, 
तेजपन्न, तालीस पत्र, नागकेसर, अ्रप्तगन्‍ध, जीराश्वेत, अजवाइनदेशी, 
प्रत्येक $ तोला, इन को बकरी के दूध में भांग की तरह घट कर चुगदा 
सा बना लें, इस की क्लक संज्ञा होती है, सब को मिला कर पाक करें जब 
घृत मात्र रह जावे तो ठण्डा कर के छान ले | 

मात्रा--३ माशे से $ तोल्ला तक | 

अनुपान--बकरी के दूध में मिला कर सेवन करने से यक्षम्ता रोग 
की असाध्यावस्था में भी लाभ होता देखा गया है, यह घुतव रोगी की सर्च 
धातुओं की पूर्ति के लिएु एक अनुपस ओपधि है, इस के सेवन से श्वास, 
कास तथा रक्‍्तापित्तादि यद्मा रोग के सर्च उपद्रवों की शान्ति होती है, इस 
घुत के साथ २ यदि रत्नगर्भ पोटली रस का सेवन कराया जावे तो सोने पर 
सुद्दागे का काम देता है | 


० अजापंच घृत 

बकरी का घृत ४ सेर, बकरी की मेंगनों का रख ४ सेर, बकरी का 
मृत्र ७ सर, बकरी का दूध चार सेर; बकरी के दूध का दही ४ सेर । इन 
सब को तास्बे के उत्तम पात्र में डाल कर मन्‍्द अग्नि पर पकावें, जब 
घुत सिद्ध द्वो जावे तो छत कर इसमें ॥$ सेर उत्तम यवक्षार का भ्षेप 
दें और चिकने पात्र में रक्‍्से । 

साचा--३ माशे से $ तोला तक । 

अनुपान--बकरी के दूध के साथ सेवन करने से यक्ष्मा रोग तथा 
डससे उत्पन्न होने वाले सब ही उपद्वव शानन्‍्त होते हैं । 

यह यह्मा रोग की एक अन्यर्थ मेषधि है, इसे यत्ंमा की सबहीं 
अवस्थाओं में सेवन करा सकते हैं | 


श्रम [ र/जयपमाधिकार 


यच्मारोग में तेल प्रयोग 

यच्मा रोगी के छय हुए रसादि धातुओं की पूर्ति के लिये शास्त्रों में 
जहां घृत, साल रस, अवलेदादि पौष्टिक पदार्थ श्रन्तरीय सेवन के लिये 
कथन किये हैं, वहां रोगी के रुद्द हुए स्रोतों को अश्रवगाहन-उबंटन द्वार 
खोल कर त्वचा द्वारा पोष्टिक; रोग नाशक तथा शान्ति दायक प्रौर ऊष्मा-हर 
पदार्थों से सिद्ध तैलों का बाह्य उपचार करने का आदेश भी किया हैं, इनके 
प्रयोग से जहां युद्ध करने वाले पद्लवाक्नों की तरह त्वचा द्वारा गेंगी के 
श्रंग परत्यंगों की पुष्टि होती है, वहाँ नाना रोग नाशक श्रापधियों द्वारा सिद्ध 
होने से इन तेल्नों के मदन से रोग कारक दोप भी शमन होते ह। श्रत्ः 
चिकित्सक सज्जनों को चाहिये कि यदंमा रोगी की चिकित्सा करते समय 
प्न्‍्य अन्तरोय पीष्टिक ओपधियो के प्रयोग के साथ २ हा निम्नलिखित 
अनुभूत तेलों में से यथोचित किसी एक तल्न की नित्य मालिश भी 
कराते रहें -- ; 


स्व॒हप चन्दनादि तेल॑ 


विल तेल ४ सेर, भारगी, कटेरी, गिल्ञोय, वल्ला-प्रत्येक ४ सेर को 
एक २ द्वोण (१६ सेर) जक्ञ में पकावें, चोधाई शेष रहने पर मज्ञ कर छान 
लें ओर निम्नाज्ञाखित ओपधियों का करफ़ बनाकर सबकों एक ताम्न पात्र में 
डालकर मन्दागिनि पर पकायवें, जब तेज सात्र शेव रह जाये, तो अग्नि पर 
से उतार कर ठणडा होने पर छान ले | ( कस्कव्ृज्य ) श्वेत चसरदुन, अगर; 
तालीसपतन्न, मजीठ, नत्बी, प्माख, नागरमोथा, कचूर, लाख, हल्दी, 
दारुइछदी, लाल चन्दन-प्रत्येक ७ तो० द्वो । 


अम्ल 


च् [पु ० पे ५ न ्ै 
इस तल की नित्य मालिश करने से रोगी को विशेष ज्ञाभ द्ोता हैं, 
हि 6 ही ञ> जा] 
इस तेल्न को रोग की आरम्भावस्था में ही काम में लाना चाहिये । बढ़ी हु 
दशा के लिये आगे और पेल्न के प्रयोग दिये गये हैं । 


से 


लाक्षादि तेल जे 


3 सेर पपिल्ल को लाख को ४ सेर पानी में डाल कर उचाकें; जन्र 
० आप आप पद. 
लाख सब गल जावे आर पानी१ सेर रह जाने तो झाग से उतार कर छान 
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ले अब सन्‍फ असगनन्‍धघ, सुलहठी 7 दवद'रू, सम्भालु के वीज, कुटकी 
मरोडफल्ली, कुडा, हल्दी, नागरमोथा, लाखचन्द्न, रास्ता, कमक्फूल, मजीठ 
प्रत्यक ६ त्तोला सब को रगडे और थोडा २ पानी मिला कर क्ल्फ बनावें। 
श्रव॒ तिज़तेल १ सेर, दही का तोड ७ सेर तथा उपराक्त कल्‍क और कपषाय 
को पक ताम्वे के पात्र से डाल हलकी २ आर पर पकार्वे तथा घुतपाक 
समान ही पाक कर ले जब पानी जल्ल जावे ओर तेल ही शेप रहें तो उद्ते 
उतार कर छान लें । यही लाक्षादि तेल है, इस तेल के छातो पर सालिश 
करने से जय, फास तथा ज्वर आदि शान्त होते हैं । 


यदि रोगी ही ज्वर अधिक हों, उप्ण्ता के कारण चिकलता हो तो 
इस तल के शरीर पर मर्दन करने से ज्वर अ्रति न्‍्यून हो जाता है । क्षय 
रोमी की छाती पर इस के सर्दून से रोगी के चक्षस तथा फेफडो मे होने 
चाली पीडा तथा शूल आ्रादि लक्षण शान्त हो जाते हैं तथा डउरःच्षत आदि 
रोगों को लाभ होता है, कास का श्रति वेग न्‍्यून हो जता हे ओ! कफ 
सरलता पूर्वक निकलने लगता है । हमारा अज्जुभव है. कि यदि यच्षमा रोगी 
को अन्य आन्तारिक ओपधियों के साथ २ इस तेल क' मर्दन भी किया जाने 
तो उसे बहुत शात्र लाभ होता है । 


्रिस 
चन्दनादु तत्न 

श्वेत चन्दन, सुगन्वत्राला, नख, कुड, सुत्तइठी, बालछुड, छेल 

छुरीला, पदूमाख, मजीठ, देवदारू, कायफल, जो, क्स्‍्तूरी, नागरमोथा 

केसर, तेजपतन्न, इलायची, कपूर कचरी, सदंचीनी, जीरा, नागकेंसर, हल 

दारदल्दी, अनन्तमूल; कुटकी, लॉग; दालचॉनी, सभालु बीज प्रत्येक श्माशा 


ह 


ले कल्क बनाते । १ सेर पीपल की लाख को १६ सर पानी में उबाले | चार 
सेर पानी रहने पर उतार कर छुतें तथा दस्त कषाय भ॑ ४ सेर दृही का पानी 

कप 2 पा बे >> बस को रे 
४ सेर तिल तेल ओर उपरोक्त कक डाल फर पका ले, यह चन्दनादि तेल है 


ऐप हक] कप पे |. झन्‍य 

इस सेल के मन से क्षय, का स, श्वास; शिरःशूल, पाश्वशूल, अनन्‍ 
शूत्र आदि को लाभ द्वोता है; यह सब अकार के _जर्णि ज्वरों के लिए उत्तम 
सथा अनुभूत ओषाजि समझूनी चाहिये । - 
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ते 


महालाज्षादि तेल 
पदित की लाख ४ सेर जल ३२ सेर, शेप ८ सेर, हल्दी, मर्जाठे, 
रा, मसेदी, गरेंदी, रस, चन्दन, गेझ नौलकमल प्रत्येक $ सेर, जज 
परे बस्तु में घरादश्सर जज दाल कर पकायें ओर चाथाई शेष रहने 


छा 


धर छान के; सदर को एक नारे के पात्र में ठाल कर उत्तम तेज्ा का तल 
हे | हु4 ईूुरर पिला मे धार निम्न ज़िवित बल्फ च्या का चतसक बना 
बर इस में मिला दें अत सन्‍्पारिन पर पका छे जब्र तेज सात्र रह जायनेतो 


+_ देय 
छश्छअछब्य--रेगुरशा, पदमाराण, श्ससनन्‍ध, बेत, कुठ, दवदारु, नर 
दा छा की # ०, 
शुवाना, आफ, घालातह हु, सतदा, माफ रे नाला ही का पाना ४ हार; 


४ #8 हार उप सम्ना है । 


यध्मा रोग के लिए श्नुभूत रस रसायन 


#द) से के विडेप शेखर शा हा वे 6 इदे वनिमिरस उस सारे अनुभुत 
ह पट का शाह विधि पे शश्यार काद इपेपइहार किया शाय यो झाश साज 
हु ३/ हरदा होने है, 4 4,4 २० स्पतानो को धपने + विविशयारहयों मे पवश्य 
४इदूक कक कापज डडिये, बदे मार साथ पमाग्रद अर यण्मा 


0 


बज 
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इसके सेवन से यचमा ओर तदूजन्य कासादि विकार शान्‍्त होतें 
हैं, यदि यचमा रोगी को खांसी के साथ कफ में किम्चित रक्त आता हो, तो 
इस रस को वांसावज्षेह के साथ प्रयोग कराना चाहिये अथवा च्यवनप्राश 
में सिल्ला कर सेवन कराने से विशेष ज्ञाभ करता द्वै। 


सूचना--इस रस में पड़नेवाली प्रवाल, मुकक्‍्ता और शह्भादि भस्में 
* खरेंदी पव्चांग की चुगदी सें रख कर इलकी पुद्द में फूंकनी चाहियें ओर 
वड्न्‍सस्म सम भाग पारद के मेल से घीक्वार से मर्देन कर न्‍्यून से न्यून १७ 
पुद् दुनी चाहियें । 


रास्नादि लोह 


रास्ता, असगन्‍्ध नागोरी, कपूर, मण्डूकपर्णी, ब्रह्मी, शिल्ाजीद 
हरइ का छिलका, पहेदा, भांवज्गा, सॉठ, मरिच, पीपक, चित्रक, नागर- 
सोथा, वायविदज्ञ प्रत्येक ३ तो० । इन सब का अति सूद्म चूणे कर के 
सब ओपधियां से श्राधी लोहमस्म मिलावदें । 

मात्रा--४ रोसे ६ रत्ती तक्‌। ' 

अनुपान-- इसको सधु, शबत बनफ़शा, शर्त भ्रनार में से किसी 
के साथ प्रयोग करें । दोनों समय शोपधि खिला कर ऊपर से बकरी का 
दूध पिल्ला दें । 

यह इयराग की उरास ओपधि दे । इसके प्रयोग से क्षय, कास, 
आसप्त तथा सब प्रकार के कफरोंग नष्ट होत, भूख खूब क्षगती तथा शरीर 
पुष्ट हो जाता हैं । 


सूचना-इसमें जो ल्ोहमभस्म वार्शेत है, वह रसेन्द्रसारेक्त त्रिफ- 
लदि गय द्वारा सिद्धू की हुई होनी चादियें । रास्नादि ल्ोह यघ्मारोग 
को आरंस्भावस्था सें प्रयोग कराना चाहिये। 


राजमगाक रस 
रस सिन्दूर ६ भाग, सुर्वर्ण भस्म $ भाग, तापम्नभस्स $ भाग, 
मभैनसिल, गन्धक; हस्ताल प्रत्येक ९२ भाग । इन ओपा।धियों का चूणें कर 


३ को न ऋऊओ3 4 बस न अप ७ 9 हर 
बड़ी पील्ली कांड में भरें ओर बकरी के दूध में खुद्दागा पीस कर उससे काड़ी 
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का मुख बन्द कर दें। इस कोढ़ी को एक मह्दी के बर्तन से रखकर कप- 


[4] 


शेटी “कर के गजपुर दें । शीतल होने पर निकाल कर कोड़ियों सद्बित 
सूदम चूर्ण कर ले । 


माजा-आधी रत्ती से २ रत्ती तक | ह 


अजुपान--इस रस को ४ रत्ता भमरिच चूर्ण; ३ रक्ती, पिप्पली, 
३ माशा गोघुत' तथा ३ माशे सधु मिल्लाकर चटाने के बाद ऊपर से बकरी 
का दूध पिल्लार्वे । ' 

इस रस के प्रयोग से राजयदंमा; कास; स्वरभद्ग, श्वास का नाश 


हो कर, शरीर बलवान होता है; यह उत्तम रस सच्न वेद्यों को सदा अपने 
पास तथ्यार रखना चाहिये । 


सत्ता -- इसमे रस सन्दूर पड़ गुय जारत आर स्वर्ण पारद गन्धक 


बांसे के रस से भावित डालनी चाहिये । यह रस भी यचमा की आरम्भा- 
चस्था में ही गुण करता हे । 


टिक, मुगाड़ुः रस 
'. चशुद्ध'पारा ३ भाग, खुतर्ण भस्म $ भाग, मुकता भध््म २ भाग, 
गन्धक २ भाग, खत सुद्रागा १ भाग । इन ओोपणियों को भली प्रकार 
खरल कर के कान्‍्जी से इनकी टिकिया बना लें। अ्रव एक सेर सेन्धच 
नमक का अंत सूचम चूणं करक एक भ्रद्टी के शकोरे में आधा नमस्तक भरे 
आर उस पर टाकया रख कर ऊपर से शष नमक भी डाल दें'-त्था “सम्पुर 
करके गजघुट दे ओर शातल्न होने पर रस निकाल कर चर्ण कर जे। 
मात्रा- २ चावल से १ रची तक। 


अलुपान---यहं मस्ुगाक्ू रस १० मरितों के चरण तथा भधघु से आ्रातः 
साथ सेवन कराना चाहिये, तत्पश्वात्‌ रोमी को बकरी का दूध पिज्षा दें । 
यह अति उत्तम रस है, इसके सेवन से यच्मा, खाँसी, श्वास, 


मन्दाम, शरीर की कृशता आदि सव लक्षण शान्त होते हों। यहः हमारा 
सेकढ़ों बार का भ्रजुभूत है । 


सूचना--इसमें पड़ने चाली स्वर्णभस्म उपराक्त विधि से और 


६.३० आह ०0. [4] 
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झुकक्‍ता भस्भ खरेंटदी की नुगदी में बनी हुई. डालनी चाहिये । यह स्स यच्मा 
4 


की मध्यावस्था सें श्ति ज्ञाभ करता है, इसके साथ च्यवनप्राशावलेद' 
आर वल्तागरभधघुत सेचन कराना चाहिये । 


र्नगर्भपोटढ़ी रस 


पारा शुद्ध। हीरा भस्म, सुवर्ण भस्म, रोप्यभस्म, नागसभस्प, जोह- 
भस्म, ताम्रभस्म, काली सरिच, प्रवालभस्म, सुवर्णमाद्षिकभरुम, सुका भस्म, 
शह्रुभस्म, तुत्य समान भाग लेकर ७ दिन चित्ररुस या कपाय से खरल 
कर सुखा के ओर उत्तम बड़ी पीज्ञी कोड़ियों में सर ५. और आक के दूध 
' स्रे सुद्ागा खरख कर उससे कोड़ियों का मुख लेप कर दें और मद्दी के शक्तोरे 
में रख कर कपइ सिट्दी करने के बाद राजपुर ३वें ओर ठरदा होने पर रख 
निकाल्ष ले यह रत्नगर्भ पोटली रस है, इसे सम्भालू के पत्तों के रस 
ओर अदरकस्वरस की ७ आवना सथा चित्रकसूल स्व॒रस की ३ भावना दे 
३ रफ्ती की गोली यना लेवें । 
माज्ा--एक २ गोली | 
अनुपान-प्रात३ साथ ३ मा० मरिच चूणे, ३ मा० घी तथा 
रू माशा मधु में मिलाकर रोगी को सेवन कराने से साब अकार का ज्य- 
रोग नष्ट होता है, इमारा हज्ञारों बार का अनुभूत है । 


भसद्द रस रोग की मध्यमसावस्था में ओर कहीं २ तौसरे दर्ज मे भी 
लाभप्रद है, इसमें पढ़ने वाली भस्‍स्में इस प्रकार से बनी हुँ होनी 
चाहिये, हीराभस्म, खर मुत्र, स्वर्ण भस्म पारद गन्बक और काँचनार त्वक, 
स्वरस अथघा क्वाथ से, रोप्य भस्म ताल योग से,» नरगभस्स मनसित्त योग 
से, जोह भस्म रसेन्द्रसारोकक्‍त शज्ञवेरादि गण द्वारा, ताज़ भस्म पारद, 
गंन्धक और चौँसा रस से, स्वर माकछ्षिक लवण योग से शुद्ध करके, आरिण्ड 
तैज़ योग से, मुक्ता खरेंटी की नुगदी में हलफी पुद्ट से, अवाल्त चन्द्रपिष्टी 
अरे वेदसुश्क द्वारा भ्मावत, श्भ घृत कुआरा स्व॒रस से, तुत्थ (नीलाथोथा) 
कलूतर विष्टा में 
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खत 
रा 
०] 


केनक सुन्दर रस 
पारा शुद्ध ७ भाग, सुतर्ण भस्म १ भाग, मनसिल्न, गन्धक, सुत्थ- 
भस्म, स्वर्ण माक्षिकमरम, इरताल शुद्ध, शुद्ध मौठा तेलिया, खुदागा परम्रक 
४ भाग लेकर सब आ्रापधियों को भांगरास्वरस, पादारस, चिनत्रफ्म्नल रख 
अदरक स्व॒रस सब से ३-३ दिन खरल करने के बाद सुरण्षित रवसे | 
सातचा--अआराधा रत्ती से $ रतक्ती तक । 
कप /# ७ # न किक 
अनुपान--इल रस को काली मसारिच श्र मधु के साथ प्रयोग 
कराये, यह यक्मा की अप्ठ ओपधि हे! 
सूच नू--यह थोंग कफ प्रधान अवस्था में ही सेदन कराना चाहिये 


झन्यथा हानि करता ह । हम में पढने वाली सस्में उपरोर्त प्रझार स बसों 
होनी चादिय। 


र (१ ०. गी 
हंमगभपाटली रस 

रस सिन्दूर ३६ भाग, सुवर्णंसरम ३ भाग, तान्रमस्त १भाग, गन्धक 
शुद्ध $ भाग । सत्र को चित्रक्रस से २ पहर तक खरतल् कर एुक पीली 
कोाड़ी में भर दे ओर कांडी का सुख बकरी के दूध से पीस कर खुदंगे से 
बन्द कर हल कोड़ी को मद्ठी के शकारे में रख कर कपड़मिद्दी करके गज़पुट 
में फंक दें ओर शीतल होने पर काडाी सहित्त पीस ले। 

सान्रा--ग्राधी रत्ती से $ रक्ती तक । 

अनुपान--हल रस को मारिचचुर्ण तथा ३ साशा मधु के साथ 
खिला कर रोगी को बकरी का दूध पिछला । इस रस के प्रयोग से क्षय तथा 
इस राग के अन्य उपद्वव भी शान्त होते हूँ । 


सूचना “इसमें पढ़ने वाली भरसें भी रत्नगर्भ पोटली रस की 


भानित ही बनी होनी चाहिये, यह रोग की मध्यमावस्था में विशेष 
लाभ करता है । 


९ 
सवाड्रछुन्द्र रस 
शुद्ध पारा $ भाग, गन्धक शुद्ध २ भाग, सोती भरत, प्रवालभरुत, 
शद्भूभस्म, सुवर्ण भस्म प्रत्येक आधा भाग। सत्र द्वव्यों को नींवू का रस डाल 
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कर सरल करें और टिक्रिया चना मद्दी के शकोरे में रख कर कपडमिद्टी 
कर गज़पुट देवे । शीतल होने पर निकाल कर खरल करने के उपरान्त इस 
में सुबर्णश के समान लोहभरुम तथा लोह से शभ्राघा शिक्ञ रफं मिलाव । 
मात्रा -आधी रत्ती से १ रप्ती तक | 
। अन्ुपान-इस रस को सघु ओर सरिचचर्ण के साथ प्रयोग कराये, 
इसके प्रयोग से क्षय, कास, श्वास, तथा निबलतता आदि क्त्तषण नष्ट होते 
हैं । यह रसे भी रोग की मध्यावस्था अथात्‌ दूसरे दर्ज में अ।र कहीं २ आरम्भ 
तासरे दर्ज में भी लाथ करता है। 
सुचना--हसमें पढने वाली समस्त भस्में र्मगभे पोटली रस की 
भांत्ति बनी होनी चाहिये | 
हक पक 
ज्ञाकश्वर रस 
घराट भस्म, ४ त्तौ०, पारा शुद्ध २ तो०, गन्धक $तो०, सुहागा भुना 
हुआ २तो०, इन सब अ्रपधियों को खरल करके निम्व॒ुर्स की $ दिन तक 
भावना देचे। आर टिक्रैया बना के, फिर छाया में सुबा कर एक शरावे से 
रख गजपुट दें ओर शीतल होने पर निकाल कर खरल कर ले । 
मात्र --१ रत्ती से ६ रत्ती तक | 
अनुपान--मधु तथा काल्ली मरिच के चूर के साथ प्रथोंग करने 
से यद्माराोग नष्ट दाता है | इस रस के साथ रोगी को मांसरस खेवन 
कराता चाहिये | 
सूचना--इसमें पड़ने वाली नागभर्त मेन्सक्ष योग शाज्धरोक्‍्त 
६० पुटी द्वोनी चाहिये । ः 


स्वल्प मगाड़ रस 


रस सिन्दूर १ तो०, सुवर्ण भस्म १ तो० । दोनो को मिलाकर खूब 
सरल कर ले | यही ' स्तुगांकरस” है । 


+ 


मात्रा--# रक्ती से ५ रत्ती तक । 


अनुपान--इसको गोघुत हे माशा, मु ६ साशा में मिल्ला कर 
प्यवद्दार करे और ऊपर से घकरी का दूध पिल्लावे ओर सांध्षरस खूब दे, यह 
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श्ध 


का, हा 


थोंगर रोग की वीनें दशाओं मे दे लफते 8 । इस रख को सेत्रन कराने से 
यघथ्मारोग नष्ट द्वोता द । 


सूच्नना-- इसमें पढ़ने वाज्नी स्वण भस्म पारद गन्वक झार कोचनार 
रस से बनी, श्रीर रस सिन्दूर पडयुण गन्धक जारित होना चाहिये । 


कांचनाभ्र 


श्रश्नकभस्म, लेहभस्म, प्रवाल भस्म, मुक्ताभस्म, रससिन्दूर, राष्य- 
भस्म, दरढ का छित्षका, शुद्ध मेनंतिल, ऋस्‍्तूरी | सब द्रव्य समभाग सेकर 
पानी से खरल कर के गोलिया बना ले। 


मसाज्ञा-१ रफत्ती से २ रत्ती तक। 


[के 


अनुपान --योग्य अ्रनुपान के साथ क्षयरोंगी की सेवन कराने से क्षय 
तथा उससे उत्पन्न होने वाले श्रन्य रोम शीघ्र ही शान्व होते हैं। यदि कफ 
प्रधान हो, तो ब्रिकुट तथा मधु से, पित्त से पित्तपापडा तथा बाँसारस के 
साथ तथा वायु की श्रधानता में घी तथा मधु ले सेवन कराना चाहिये, 
इसी प्रकार दे।पों का विचार करके सिन्‍त २ अ्रनुतादों का प्रयोग करने से यह 


रस राजग्रचमा के लिये अमृत के समान है, सारा हज़ारों बार का 
अजुभूत है । 
सूचना- इसमें पढ़ने वाली भस्‍स्में रत्नगभ पाटली रसोक़ प्रकार से 
बनी होनी चाहिये श्रार अ्रश्रर्भस्म विशेष कर रसेन्द्र सारोक्‍्त सहस्र पुदी 
क्राम में सातवें । 
| थप >.. ,र हे 
शिल्ाजला।द ल्ञाह 
सत्व शिक्षाजतु, मुलहृठी, त्रिकड्ठड, सुदर्शभाक्षिक भरम, मस्येक 
समभाम और लोहमस्म सत्र के समान मिलाब ओर भक्वी अक्ार 
खरक कर के। 


कः 


मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक। 
अज्ुपान - ग्राय था बकरी के दूध के स्राव उपयोग करने से सब 


का सर कर, पु हक 35 ये 
प्रकार का हऋबराग नष्ट हीता हैं | यह रस शुक्रक्षय के कारण द्ोनेचाले यथमा 
रोग में व्यवहार करना छाहिये । 
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सूचना--इसमें पढने चाली स्वरणशवाक्षिक भस्म एरण्डतैल द्वारा 
सिद्ध भार ज्ञोहभस्म रसेन्द्र सारोक्‍त हिगुलयोग से घुतकुमारी रस में भावित 
ढालनी चाहिये। 


चद््स हि] 5६ ह डः 
यदसाकसरा रस 
, ब्रिफला, 'त्रिक्॒ठ, छोटी इलायची के दाने, जायफल, क्लौग प्रत्येक 

१ भाग, लोह भस्म रे भाग, रस सिन्दूर £ भाग, चन्द्रोदय ८ भाग। 
सब द्वव्यों को खरल कर से । 

मातज्ञाज रत्ती से २ रत्ती तक । 

अनुपान--थद्दध रस ३ माशे सघु से प्रयोग कराते आओ बकरी का 
दूध दें | इस के प्रपोग से राजयचमा नष्ट होता है । 

यह योग रोग की मध्यावस्था में देना चाहिये । 

सूचना -इसमें पडनेवाली लोहभस्म उपरोक्त हिंगुल योग से बनी 
हुई आर रसासन्दूर तथा चन्द्रोद्य पड्युण गन्धक जारित होने चाहिये । 


वृहतकांचना श्र 
“ सुव्शभस्म, रससेन्दूर,मुक्ताभस्म, लोहभस्म, अ्श्रकभस्म, प्रवाल- 
भस्म, रोप्यभस्म, ताम्र मस्म, दरिकमस्म, कस्तूरी, लॉग, जाविच्नी, एलुश्रा, 
सुहागा। खब द्रव्य समभाग खेकर ३ दिन घीकार के रस ओर ६ दिन 
ककरोनदे ( कुकडाबिदूदी ) के रस में खरत् करने के बाद ब्रकरी के दूध की 
७ भावना दे सुखा के । 
मात्रा--श्राधी रत्ती से १ रत्ती तक । 


अनुपान--सधु के अनुपान करे साथ रोगी को सेवन कराने से शय- 
कास, श्वास आदि नए हो जाते हैं। यह रोग की पत्ब्रेक दशा में ज्ञाभ 
करता है । ह 

सृचना--इसमें पडनेवासी समस्त जरुमें उपरोक्त विधियों से 
भ्नी हुई दोनी 'चाहिये। 


हे 


कुम्ुंदेश्वर रख 


सुवर्य भस्म, रससिन्दूर, शुद्ध गर्धक, सुक्ताभस्म, पाराशुद, रोप्य- 
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भस्म, स्वर्णमाक्षिकभस्म । सब द्वव्य सम भाग लेकर काँजी से खरल कर 
टिकिया बनायें ओर छाया सें सुखा पक शराव में रख कर गजपुद दें, शीतल 
होने पर निकाल कर खरल कर ले । 


साधा-१ री से ३२ रत्ती तक | 

अनपएान-यहद्द रख मरिचचूर्ण तथा मधु के साथ सेवन कराने के 
बाद गाय या बकरी का दूध पिक्लार्वें; इसके प्रयोग से राजयच्सा तथा उस 
से उत्पन्न होने चाले दूसरे रोग शान्त होते हैं । यह रस भी रोग की मध्या- 
वस्था में ज्ञास करता है । 

सूलञना--इसकी समस्त भस्से भी उपरोक्त घिधे से बनी 
होनी चाहियें। 


बहत्‌ चन्द्राम्रतरस 


पारा, गन्धक शुद्ध, अश्रकभस्म श्रत्थेक २ तो०, कपूर ४ मसाशे 
ताम्रभस्म, सुवर्णशभस्म, लोहभल्‍ूम, विधाराबीज, जीरा काला, विदारीकन्द, 
शत्तावर, तालभखाना, खरेंटी, कां चबीज, क्ड्डी, जायफल, जाविन्नी, कब्ज, 
भांगबीज, रात श्वेत अत्येक ४ म्राशा । 'पारे गन्धक की कज्जली कर के शेष 
ओपधियों का अति सूचम चूर्ण मिल्ला कर रगढ़ें ओर थोड़ा मधु मिल्ला कर 
२ रत्ती से ४ रत्ती तक गोद बनावे | 

माजा--एक गोली प्रातः और $ गोली शाम । हे * 


अनुपान--मारचचूण तथा मधु के साथ अ्योग कराने से यह रस 
यच्मा तथा उससे उत्पन्न होने वाले दूसरे रोग को शान्त करता हैँ । यह रस 
भी शुक्र क्षय से होने वाले यचसा से विशेष लाभ करता है । 

सूचना--इसमें पुड़नेवाली अभ्रक्रभस्म सहस्रपुटी ओर अन्य भस्म 
उपरोक्त प्रकार से बनी होनी चादियें । ' 


मह!सगाकुरस 


सुवर्ण भस्म $ ०, रस सिन्दूर २ तो०, सुकताभस्म ३ त्तो०, 
शुद्ध गन्धक ४ त्तों०, सुबणमाजशिकभस्म & तों०, रोप्यभस्म ४ तो०, प्रवाल 
भेस्म ७ त०, सुहागा ९ तोौ० । सब ओषधियों को नौंबू के रस में खरत्ष 


! 
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करके टिकिया बना एक शराच में रख सम्पुट करे । अब एक बढी हाण्डी 
आधी नमक से भर दें; ओर उस पर शराब को रख कर शेष 
.नमक से हाण्डी को भर कर इस हारण्डी क्लो आग परचढा झ पहर की तीखब्र 
अ्रप्ति दें ओर फिर आग देनी बन्द करके स्वॉग शांतल होने पर सम्पुट 
निकाले श्रोर ओपबि को खरत्न कर लें । श्रत्र सम्पूर्ण श्राषधियों का के 
भाग हीरा भस्म इस रस मे मिला लें । 

मात्रा- श्राधी रत्ती से $ रत्ती तक । 

अनुपान--इस रस को मरिचचूर्ण, पिप्पल्नी चूर्ण, अथवा मधु के 
साथ सेवन कराने से सब प्रकार का ज्षयरोग नष्ट होता है, इस रस के प्रयोग 
करने के समय रोगी को पोष्टिक पदार्थों का सेचन कराना चाहिये | विशेष 
कर बकरे का मांस-रस अति लाभ करता है | 

सूचना--इसमें पढने चाली समस्त मसस्मे रत्नगर्भ पोटली तथा 
हेसगर्स पं टली की भांति जनी होनी चाहिये। 

कि #<्‌ 
कयकसरा रस 

कृष्णाअकभस्स, रसासैन्दूर, लोहभसुभ, ताम्रभस्म, सीसक भसरुम्त, 
चद्न भस्म, मण्डूरभस्म, द्वीराभस्म, सुवर्णमाक्षिकभरुम, कांस्यभस्म, ख़र्पर- 
भस्म, हड़ताल शुद्ध, शंखभस्म, सुहागा शुरु, सुवर्णभस्म, सुक्राभस्म, 
प्रवात्नभस्म, चराटसस्म, 'लय॒ श्रोपाधियां समान भाग लेकर श्र दुग्ध तथा 
चिम्रकरस की ३-४६ दिन भावना दे कर गजपुट देवें; शोतल होने पर रस 
को निकाल कर पुक ज्ोहे को खरल में डालें ओर बिजारा नीबू, भांगरा, 
तथा अश्रद्रक के रसों की सात २ भावना दें । ध्यान रहे कि इन भावनाश्रों 
के देने के समय लोहस्तरक्तष को आग पर रक्‍खे । 


हक 


मात्रा--२ चावल्नों से ४ चावजो तक । 
अनुपान--इस रस को मारिच चूर्ण, पिप्पली चूर्ण या सितोपलांदे 
ण॑ के साथ प्रयोग कराना चाहिये । मझुलहठी तथा अद्रक के रस के साथ 


भी इसे प्रयोग कर सकते दें । यह रस यच्मारोग के नाश के लिये 
के ०५ 9० 8 कट जे 
अति श्रेष्ठ हे । और यच्मा की तीनों दशाओं में ज्ञाभ करता है । 


०्ड 


सूचना--इसमें कृष्णाअक भस्म सहंखपुटी ओर अन्य भस्मे उप- 
रोक्‍त रसो की भाज्त बनी हुईं डालनी चाहिये ) 


डे 
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लोॉकनाथ रस 


पारा शुद्ध, शोधित गन्धक, सम भाग ले, दोनों को अच्छी तरड 


कह रा ०. २. [4] ७ के श्र बढ के सुस्त 
खरख करें आर पार से चारगुनी कोड़ियों में भर दें, इन कादियों के सुर 
पर गाय के दूध में पिसे हुए सुद्दागे का लेप करने के बाद कोटडियों से छगुनी 
शह्भूभग्म लेकर एक शराव में आधी भस्म नीचे और अआ्राधी ऊपर रम्ब बीच 


में पीली कोडियों को रख शराब्र को सम्पुद करें ओर गजूपुट देचें श्रार शीवज 


नेपर निकाल कर सरल कर लेचें। 
मातन्ना--१ रत्ती से ३ रत्ता तक । 


अर 
य 
श् 
दि ध। 
्भ 
पं 


अनपान-इस रस को पिप्पती तथा मधु 
कराने से हर प्रकार के क्षय का नाश होता है; इस रस के प्रयोग के बाद 
कुछ ढेर तक रोगी को सवथा विश्राम करना चाहिये । 

यह रस हमारा श्रनेक्ों बार का अनुभूत 


गली 


नोट-इस रस को सेवन कराते समय यादे प्रति मात्रा 3 रत्ती उत्तम 
पड्पुण गन्धकू जारित चन्द्रोद्य रस डाल दिया जावे, तो अति लाभ करता 
है, यह रस प्रायः रोग की आरस्म ओर मध्यावस्था में दी प्रयोग कराना 
चाहिये । 
2 ९ 
स्गाइूपाठला रस 


सुच्र्णपन्न, पारा शुद्ध प्रत्येक $ भाग लेकर श्रच्छी तरह खरल करें ओर 
अब सुहागा है भाग, मोती २ भाग, तथा सब के समान गंधक मिला 
कर काचनार के रस में खरल करने के बाद टिक्रिया बना ले आर छोटी २ 
मद्दी की प्याक्षियो में रख कर भल्ती प्रकार कपराटी करें, अ्रत्र एक हांडी ले 
कर इसमें आधे सें नसक भर कर ऊपर यह प्याली का सस्पुट रख शेप दाडी 
को नमक से भर दें ओर आग पर चढ़ावें, २४ घण्टे की आग देने के बाद 
टण्डा होने पर सम्पुट निकाल लें । दूसरी बार सम्पुट को उसी अ्कार नमक 
के बीच में रक्खें, ध्यान रहे कि इस बार सम्पुट कों पहिल्ले की, अपेक्षा 
डल्नटा रखें, फिर २४ घणटे की तीच्र अप्नि दें ओर इतना अश्नि देने के बाद 
आग से उतार 


शीतल होने पर रस को निकाल कर खरत् कर 
सुरक्तित रख से । 
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भसात्रा--भाधी रक्ती से १ रक्ती तक। 


अनुपान--इस रस को मारिचचुरणी ३ माशा, घी ३ माशा तथा मधु 
४ साशा सिज्ञाकर रोगी को चटाने से हर प्रकार के क्षयरोग को जल्ञाभ होता 


हैं । हमारा अनुभूत है । यदि रोगी को कफ के साथ रक्त भी आता हो, तो 
यह रस वांसावल्नेह के साथ देने से विशेष ज्ञाभ करता है। 


अम्ृतेश्वर रस 

रस सिन्दूर, सत गिलोय, लोहभस्म समभाग लेफर खरल कर के । 

मात्रा--$ रत्ती से ३ रक्ती तक । 

सनुपान--यह रस सुबह व्‌ शास १ माशा गोघृत तथा ३४ माशा 
मधु में मिल्ला कर रोगी को देने के बाद बकरी का दूध पिलावे | यहँ रस भी 
यच्सा, कास, तथा उससे उंत्पन्न होनेवाली निर्बज्षता के किये एक श्रेष्ठ 
झापधि है । 

सूचना--इससमें पड़नेवाली ज्लोहभस्म हिंगुल योग से बनी हुई होनी 
चाहिये, यद्द रस श॒ुक्रक्षय श्ले उत्पन्न यद्मा रोगी को सेवन कराना चाहिये । 


224)<९७' 
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यच्मपारोग में आसव और अरिए 





आखसव भरिष्ट ओर खुरा-यहक््मारोगी की प्राणरक्षा के लिये 
श्रत्युत्म औपधियां है, आसव ओर आर्ट क्या है ? सहन से सखझ़त काष्टा- 
पच्ियों ओर खनिज द्वब्यों के गुणों को रसायनक प्रक्रिया हारा सूचमरूप देकर 
त्ततलावस्था। में ज्ञाना आयुवेदिक परिभाषा में “ आमसव श्रार श्ररिष्ट ?! 
कहलाता है, और इन्हीं श्रासव और शरिष्टों को यदि नालतिका यन्त्र द्वारा 
खैच लिया जाय, तो उसकी मद्य श्रथवरा सुरा संज्ञा हो जाती है । एलोपेथी 
में टिक्नचर क्या है, श्रायुरवेंद्र के श्रासवारिष्टों की केंचल नकत्षमान्र है 
झामव और अरिष्ट तथा टिह्नचर में भेद श्रथवा अन्तर केवल इतना ही है, 
कि टिक्नचर सुरा में विविध अराधाधियों के साम्मिलान से तय्यार द्वोते हैं और 
आमसच तथा झआरिष्टो में तय्यारी के समय सुरा उत्पन्न हो जाती हैं ओर सच 
पूछी, तो बढ़ सुरा ही क्रिसी आपधि अथवा ओ्रोपधियो के सूचम गुणों को 
रोगी के रूण अवयव तथा श्रद्ञ प्रत्यज्ञो तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाने के लिये 
पक श्रेष्ठ साधन है, यद्यपि सुग को वरत्तेतरानू भोर अ्रत्तीतकाज्ञ के बहुत्त से 
लोगों ने पुक लिन्द्रक श्रोर शणित पदार्थ कहा है और धार्मिक्र दृष्टि से भी 
इसकी बहुत कुद्ध निन्‍दा की गई हैं, परन्तु हम यहां पर सुरा तथा आस- 
चारिष्ट को शारीरिक धमम दृष्टि ले चर्णन कर रहे हैं, हमारे इस वर्णन से कोई 
यह न समझ लें कि हम सुरा-्रचारक्त हैं श्रथवा सुरा के ठेकेदारों से हमारी 
कुछ साज़-बाज़ है, किन्तु इम बतला देना चाहते हैं कि मानवी देद्द की 
रक्षार्थ हम किसी उत्तम सद्यः फल्प्रद ओपधि के विधान से केवल हस लिये 
नहीं रुक सकत कि उनको धार्मिक समाज अथवा पनन्‍्थाईं लोग घुणित समझ 
हे है, जिस प्रकार शआयुर्वद्‌ शास्त्रों के रचायेता चरकादि सहर्पियों ने ग्राण- 
धारियों में सर्व श्रष्ट मनुष्य को रोग से सुक्न करने के लिये धार्मिक समाज में 
समके हुए अभ्दय ओर अप्ेय ( मांस तथा सुरा ) आदि पदार्था का निर्भ- 
यता से श्रादेश किया है, डसी प्रकार चिकित्सा पद्धति का लेखक भी चूंकि 
शरीर धमं पर लिख रद्दा है और उसका सुख्योदेश्य रोगी को रोग से मुक्क 
कराना ही है, इसंजिये वह शरीर धर्म से अतिरिक्त क्रैती भी घम्मीवल्लस्तर 
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७ ८४3. छ्‌ कप 


तथा पन्थाई से डर कर सत्य को छिपा नहीं सकता, विशेष कर ऐसो अवस्था 
में जब्र कि उसऊो पुष्टि के क्षिये चरकादि प्राचीन भ्रायुवेदिक ग्रन्थों में इस 
त्रिपय के पब्र॒ल प्रमाण साजूद ह। 


ड बा 


पाठक | देखिये-- भगवान्‌ चरक इस चिपथ में कितना स्पष्ट 
कह २४ दैं-- 
मासमेबाश्नतः शोषे माध्वीक पिवतोदपि च। 
नियतानत्प चितस्यथ चिरं॑ कामेन तिष्ठति ॥ 
वारुणी मण्ड नित्यस्थ वहिर्माजन सेविन । 
अविधारित वेगस्थ यक्ष्मान लमते5न्तरस्‌ ॥ 
प्रसन्‍ता वारुणी शीघुमरिष्टानासवान्मथु | 
(5 रे कप रु 
यथाह मनुपानाथे पिंवेन्‍्मासानि भक्तंयेत्‌ ॥ 
२ 
मद्य तीक्ष्णोप्ण वेशद्य सूक्ष्मत्वात्तोतसामुखम्‌ । 
प्रमथ्या विवृणोत्याशु तन्मोज्ञात्सप्त घातवः ॥ 
पुप्यन्ती धातु पोषा च शीघ्र शोषः प्रशाम्यति । 
[ चरक ० चि० अ्र० ्, श्लोक १०६ से ११९. 
अशथे - यदि यक्ष्मारोंगी विश्वास के साथ सांस भोजन झोर मधु 
से बनी हुई सुरा का ही सेवन करे, तो यचपा उसके शरीर में अधिक काल 
तक नहीं ठद्र सकता । चारुणी मण्ड पीवे और इसी का वबहिमाजिन करे 
श्रार मल मून्नादि वेगों को कभी घारण न करे तो यक्ष्मा रोग ऐसे मझुप्य 
के शरीर से वास नही कर सकता | 
यच्मारोंग में निरन्तर मांस भोजन करे तथा मधु से बनो हुईं प्रसन्‍ना 
चारुणी, शीध्रु नाम की सुरा तथा आसच ओर ओरिष्टों का सेवन करे, चूक्ि 
थच्सा रोगी के समस्त स्लोत रुक जाते हैं और सत्रोतों के रुकने से ही रोगी 
के सातों घातु पुष्ट नहीं होने पाते ओर सुरा तथा आमवादि वज्यवाई पदार्थ 
होने ओर तीदणोप्ण, अपिच्छुल तथा सूदम होने के कारण सब खोतों के 
सुख को प्रमथन पूर्वक तत्काल खोल देते हैं । अतः जहां इस क्रिया से छि 


97%9.. 
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के मुख युक्ते, फिर सातों धातु शीघ्रदी पुष्ठ होने लगते है, ओर धातुश्रों 


8॥ '.+5 
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्त 
पुष्ट होने से रोगी शीघ्रदी यदमा जसे भयक्षर राग से मुक्त हां जाता ह, 
क्योंकि धातुओं का क्षय ही वास्तव में राजयचमा रोग हैं, कहा भी हई-- 


न्षीयन्त धातवः सर्वे ततः शुप्यति मानव: । 
द्वाक्षा।रध 


द्राक्ष ( सुतक्का ) २॥ सेर 8३२ सेर पानी में पकारवें, जब जल 
चतुर्थाश रह जावे, तो मल्न कर छान लें ।इस को एक उत्तम 'मेट्टी के 
खिकने पान्न में ढाल दें, फिर ६। सेर उत्तम गुड और निम्नालेखित चाज़ों 
का चूर्ं डालें--- 

दालचीनी, इलायची छोटी, तेजपतन्न, नागकेसर, फ़ून प्रियेगू, काली 
मरिच, पीपल, वायचिदड्ज प्रत्येक ४७ तो०, धाय के फूल ४० तो० सत्र को 
पात्र में डाज्न कर अच्छी प्रकार मिला दें ओर पात्र का सुख बनन्‍्द्र करके यदि 
शीतकाल्न हो तो $ मास ओर ऊप्णकाज ही तो १६ दिन पर्यन्त पढ़ा रहने 
दें, पश्चात्‌ खोल कर नितरे हुए अरिष्ट को भ्नी प्रकार छान कर बोतकल्नों सें 
भरक्ते । 

मान्ना--१ तो ० से € तो० तक | 

अनुपान-यक्ष्मा रोगी को अन्य अ्रोपधियों के साथ २ सेवन 
करावें, यह उत्तम द्वाक्षारिष्ट राजयचंसा उरः ज्ञत रोग में अति ज्ञाभ करवा 
है, इसे रोग की आरम्भ और मध्यमावस्था में सेवन कराना चाहिये । 


बूः बी 
बबूलारछ 
बदूल ( कीकर ) छात्ष १० सेर, इसे यवकुट कर के २ मन पानी 
भें पकावें, जब पानी चतुथांश रद्द जावे तो अग्नि पर से उत्तार कर ठखडा 


कर के छात्र लें, इस क्वाथ को उत्तम चिकने मिद्दी श्रथवा चीनी के पात्र 
म डाज् कर इस में १९ सेर गुद मिक्षावें, और निम्न ओपभियों का चर्ण 
का भक्तेप देंः--- 

परत ८ तो०, जायफत्न ४ तो०, #फोल ४वो०, इलायची ४ ततो०, 
दालचीनी ४ चो०, तेज पतन्न ७ तो०, नागफेसर ४ तो०, लॉग ४ त्तो०, 
काला भारिच ४ तो०, धाय फूत्त ३ पाव, सब पान्न में डाल कर भक्ती प्रकार 


कह 
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मुख बन्द कर दे, शी तकाल में $ मास आर ऊप्णकाल में १५४दिन के पश्चात्‌ खोल 

कर देखे, यदि श्ररिष्ट भक्नी प्रशार नितर गया हो तो इस को छान कर बोतलों 

में भर लें, यह यद्टमा रेगी के किये अत्युत्तम श्पधि है। अ्रन्य रस रसायनो 

के साथ यदि इस का व्यवहार कराया जावे तो रोगी को बढा ही लाभ होता है। 
मात्रा - ९ तो० से & तोत तक । 


किक [ थ) 


अनुपान--दिन में दो-तीन बार सेवन ऋरावें, यह श्ररिष्ट कफ 

प्रधान यक्षमा रोग में श्रति लास करता है । 
दृशसूक्करिष्ट 

शालपर्णी, पृष्टपर्णी, गोखरु, छोटी कटेरी, बड़ी करेरी, घविल्वमूल- 
छाल, भरनीमूलछाल, अरलूमृनछाल, पाटलामुलछाल, गम्भारीसूजछुाल, 
प्रत्येक २० नो०, चित्रकपूल छाल $। सेर, पोहकरसूल १। सेर, लोधपठानी 
$ सेर, गिल्लोय १ सेर, अमले ३ पाव ७ तो०, जवासा २॥ पाव, खेरछाल, 
विज्ञयसार, हरदृद्धाल, प्रस्येक्त ३२ तो ०, कुड ८ तो ०, मजीठ ८ तो ०, देवदारु 
८ तो०, चायबिडंग ८ त्तों ०, मुलहढठी ८ तो०, भारंगी ८ तो०, कैथ ८ तो०, 
चहेदाछाल ८ तो ०, पुनर्नवा ८ तो०, चब्य ८ तों०ण, जदामाली मर तो०, 
प्रययू ८ तो०, सारिवा ८ तो०, काल्ाजीरा ८ घो०, निर्तोत ८ तो०, रेखुक्ा- 
बीज ८ तो०, रास्ना झ तो०, पीपल झ तो०, सुपारी झतों०, 
कचूर ८त ०, हल्दी 5 तो०, साफ ८ तो०, पद्माख झ तो ०, नागकेसर 
८ तो», नागरमोथा ८ तो०, इन्द्रजी ८तो०, काकड्ठासिंगी ८ तो०, जीव 
झ् तो०, ऋषभक ० तों०, (दोनों न मिल्नें तो बिदारी कन्द ) मेंदा 
८तों०, महामेदा ८ तो० (दोनों के श्रभाव में मलहठी ) काकोली 
८ तो०, ज्षीर काकोली ८ तो० ( दोनों के अभाव में श्रसगेंघ) ऋषद्धि झतों० 
वृद्धि झतो०(इन के अ्रसाव में वाराही कन्द) इन सब श्रोीषधियों को यवपुट कर 
के आठ गुणे जल में पका्ें ओर चौथा भाग शेष रहने पर सल्कर छान लें, ओर 
किसी चिकने पाजन्न में भर-दें, परचात्‌ इसेर द्वात्त (सुनका) लेकर इस में २४सेर 
पानी डाल कर पकाचे जब एक भाग पानी जल जावे और तीन भार शेप रह 
जावे तो उतार कर मक्ञ़कर छान ले, ओर इस को भी उसी क्लाथ में मिल्ला दे, 
त्त्पश्चास्‌ < सेर गुड़ और $ सेर १०छुटांक मधु इन दोनो को पान्न में डालकर 
भ्ी प्रकार मिल्ादें, फिर निम्न आपाधियों को कूट कर प्क्षेप दे, धायफूल १॥से . 
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कंकोक्त,मुशकवाला, चन्दन, जायफल, लोंग, दालचीनी, इलायची, तेजपतन्न, 
नागकेसर, पीपल, प्रत्येक ८ तों०, इनका चूण बनाकर पात्र म॑ डाल द्‌ आर 
अच्छी तरह से मिलाकर पान्न का सुख बन्द करद । शोतकाल मे एक मास 
आर उप्णकाल में १६ दिन के बाद खोलकर देखें, यदि आरिष्ट श्रच्छी तरह 
नितर गया द्वो तो, इस को छान लें, ओर इसमें ४ माशे कस्तूरी मिलाकर 
बोतल में भर लें, यह भी यचमा रोगी के जिय आते लाभकारा आरंष्ट है। 
मात्रा--१। तो० से २॥ तो ० तक । 
अनुपान-दिन में दो तीन बार थोंडा पानी मिल्ला कर सेंचन 
कराना चाहिये । यह श्रिष्ट रेगी की अति ज्ञीण अवस्था में भी लाभ 
रता है, जहाँ थचमारोंगी को वात प्रधान हो श्रार रोग झुक्र क्षय के कारण 
हुआ हो ऐसी दशा में इस अरिष्ट का व्यवहार कराना चाहिये, अन्यथा पित्त 
प्रधानावसथा में इस का प्रयोग लाभ के स्थान में हाव करता 6, अ्रतः इस 
चात तथा कफ प्रधानावस्था में ही सेवन कराना चाहिये । 


“प्प्पल्यासव! 


पीपल, काली मरिच, चव्य, हल्दी, चित्रकसमूलछाल, नागरमोथा, 
वायविडज्ञ, सुपारी, लोध, पाठा, आँवला, आलुचालु, खस, चन्दन, कुठ, 
लोग, तगर, जदामासी, द।लचीनी; इलायची, तेजपन्न, प्रयंगू, नागकेसर, 
प्रत्येक २ तो०, सब को बारीक चूर्ण कर के एक चिकने मिद्दी अथवा चीनी 
के पान्न में डा ओर ऊपर से ३२ सेर पानी में १७ सेर ग्रह घोल कर डाल 
दें, पश्चात्‌ इस में सुनकका ( द्वात्त ) ३ सेर ओर धायफूल २॥ पाव छूट 
कर मिला कर पात्र का सुख बन्द कर दें, शीतकाल हो तो एक सास और 
ऊप्णकाल हो तो १६ दिन पश्चात्‌ पान्न का सुख खोल कर देखें, यदि भली 
मकार आसब नितर गया हो तो सावधानी से छान कर बोतल्ों में भर ले, 
सह यच्मा रोगी को अन्य श्रोषधियों के साथ २ सेवन कराने से विशेष 
ल्ञाभ करता है | 

मातज्रा--$। तो ० से ४ तो० तक । 


अनुपान--दिन में दो-तीन चार थोढा जल मिला कर पिल्ाना 
चाहेय। यह आखब कफ प्रधानावस्था में ही प्रयोग कराना चाहिये । 


स्ड्ि 
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सुरा श्रथवा मय 


पदिले कह चुके हैं कि सुरा, मद्य तथा आ्रासव श्र अरिष्ट यच्मारोगी के 
लिये अति लाभकारी हैं, इस भयझ्लर रोग में जो २ आसव तथा 
अ्ररिष्ट हमारे अनुभव में श्ाये हैं, उनके प्रयोग ऊपर दे दिये गये हैं, परन्तु 
दुख को बात है, कि एक रोग के लिये विशेष कर एक ऐसे मारक रोग के लिये 
सद्यः फलग्रद होते हुए भी हम यहां सुरा अथवा मद्य के प्रयोग देने 
में असमर्थ हैं-- 
कारण एके इसके खींचने के लिये रृूज्य की ओर से आज्ञा नहीं। 
सदकसा आबकारी का डण्डा सामने दिखाई देठा है, जो सज्जन राज्य श्राज्षा 
लेकर निकालना चाह श्रथवा जो स्टेट निवासी होने से सुरा खचने मे सम 
हों, उनके ज्ञानाथे यहां सुरा के भेद ओर उसकी ठय्यारी के मूल सिद्धान्तो 
पर छुछु भ्रकाश डालना आवश्यक हें-- 
का 29% 


४ सुराभंद्‌ 


५५ [4 


आयुवेद शास्त्रों से सुरा के निम्नल्लाखित ४ भेद वर्णन क्रिये हैं-- 


गौडी माध्वी तथा पैष्ठी नियासा कथिता परा। 
इति चतुर्विधाः ज्ञेया सुरस्तासां प्रभेदकाः ॥ 


(4.2 


(१) अ्रन्य ओपाबियों के श्रति(रिक्त मीठे के स्थान में गुद डाल 
कर जो सुरा तथ्यार की जाबे, उसको “ गौड़ी ” कहते है । 


( २) जो सुरा अन्य ओपधियों के आतिरिकत सु अथवा सहुए के 
फूल सीठे के स्थान भें डाल कर तथ्यार की जावे, उत्तको “ मराध्ची ” सुरा 
पअर्थात्‌ मधु से बनी हुईं कहते हैं । 


॥ 
।क्र 


(३) जो घदादि श्रन्न को मिगोकर उसको पौठी और सीठे के स्थानमें 


खारुड डाक्षकर जो सुरा तथयार की जावे, उसको “ पेष्ठी ” अर्थात्‌ पीठी 
द्वारा प्रस्तुत कहते हैं । 


के का. कप कप ५ [१ “न 
नोट--पैष्टिफा सुरा मे यद्यपि खांड का वर्णन नही, परन्तु यव चूंकि 
शीत वस्से, मूत्नल आर पुष्टीकारक है, ओर यह पित्त श्रकृत्ति के लोगो अथवा 
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का आन] हो आओ ३० का का 
पित्त प्रधान रोनियो के सवनाथ बनाई जाती ह। इसलिय इस सुरा मे 
सदैव खांड का ही व्यवद्दार करना चाहिये, गढ़ श्रथवा मधु कर्भी भी 
प्रयोग में लाना नहीं चाहिये । 


(४) ताडी, खजूर थ्रादि बृत्चों अथवा अन्य किन्दी चीज़ों में से 
निचोठ कर रस निकाल कर जो सुरा तय्यार होती दे, उसकी “ लिया 
कहते है । 


6४ 


दषानुसार सुरा साधन! 


चिकित्पक को चाहिये, कि सुरा श्रस्तुत करते समय रोगी के बल, 
अवस्था, देशकाल, ओर दोपादि की ध्यान में रखते हुए अपनी बुद्धि शअ्रनु- 
सार सुरा का प्रयोग निश्चित करे। 


वात ब्रधान 


यदि वात प्रधान हो, तो दशमूलादि श्रॉषधियों 
में गुड्द का प्रयोग करे और सुरा की विधि से खंच लें। 


कि 


साथ मीठे के स्थान 


पित्त प्रधान 


पित्त प्रधानावस्था में गुड्डचि, पित्तपापडा, वांसादि श्रापाधियों 


पु [०3४ >> ५. >> आओ |» श्ह | ८ 
आर साठ के स्थान म खांड का ज्यवहार कर आर वाधपुत्रेक खच ल | 
कफ शभ्रधान 


राजयक्ष्मा यद्यपि एक कफप्रधान रोग है, परन्तु फिर भी रोगीकी प्रकृति 
अवस्थादि के भेद से प्रायःभिन्न २ रोगियों मे कफके साथ वात ओर पित्त प्रधान 
देग गये है इसालिये जहा वात तथा पित्त प्रधान हों, वहां सुरा तथ्यार करते 
समय सदा गुड़ ओर खाशणड ही काम में लाने चाहिये ओर जहां कफ अति बढा 
हुआ हो,बढाँ सुरा प्रह्तुत करते समय शुर्ठी,मरिच,पिप्पली आदि कफनाशक 

ओषीधियों के साथ मीठे के स्थान में मछु ( शहद ) ही डालना चाहिये । 
विशेष सखुचना--थच्मा रोगी के लिये सुरा प्रस्तुत करते समय इस 


बात को कभी नही भूलना चाहिय्रे, कि क्षय रोग में चूकि धातु क्षय दी सुख्य 


कारण होता है, अतः प्रत्येक सुरा के प्रयोग से सेदा, सहासेदा, काकोली, 


। 4० 
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सर काको ज्नी; जीवक, ऋषसक, ऋद्धि, बृद्धि आदि अ्रष्टवर्ग की जीवनीय 
गणीक़् ओपाधियें अवश्य डालनी चाहियें | 


सुरा की मात्रा--चरकादि प्राचीन अन्थकारों ने आसव, आरिट, 
तथा सुरादि की $ पल से २ पल मात्रा विधान की है, परन्तु चरक काल 


हि 


के मनुष्यों के बल, चीय्ये ओर वर्तमान काल के मनुप्यो के बल वीर्य 
से पु ज कप 

से आकाश ओर पाताल का पअ्न्तर दे । अतः आज कल सुरा की मात्रा 
इस प्रकार होनी चाहिये । 


मात्रा--१॥ तो० से २॥ त्तो० तक अथवा बलाबल का ध्यान करते 
हुए इस से भी कम मात्रा में श्र्थात्‌ ६--७ साशा ई। सेवन करानी चाहिये । 


राजयचछमा रोग में पथ्य 


मद्यानि जांगल पत्ति सृगमास विशष्यताम्‌ | 

मुद्द पेशिक गोधुम यवशाल्यादयो हिताः ॥ 
दोपाधिकत्य बलिनो मदुशाहवर्ओे गोधूम सुद्द चशकारुण शालयश्व॥ 
छागानि मास नवनीत पयो घृतानि ऋच्याद मास मयि जागलजारसाश्व | 
मातणड चण्ड किरण: परिशोषितानि लेह्ान्य पकपललानि उुचूर्णतानि ॥ 
रागाः सकावलि खारड वेसवारा भद्या. शशाक्र फिरणु मधुरो रसश्व । 
पक्कानि मोचपनसामु फलानि धात्री खजूर पौप्कर परुष नारि केलम्‌ ॥ 
शोभाजने चकुलक नवतालसस्य द्वाक्षा फलानि मिशयोपि च माणिमन्थम्‌ | 
सिंहास्य पत्रमपि गो महिषि घृते च छागाश्रयश्व तदवस्करमूत्रलेपः ॥ 
मत्व्याडिका शिखरिणी मादिरा रसाला कपूरक सृगमदः सितचन्द्न च। 
अभ्याज्जनानि सुरभीरायनुलेपानि स्तानौनि वंष रचनान्यवगाहनतानि ॥ 
हम्ये खजं स्मरकथा मुदुगन्धवाहो गीतानि लास्यमपि चन्द्र रुचा विपची। 
सन्दर्शन मुगद्शामपि हेमचूण मुक्तामणि प्रचुर भूषण धारणं च ॥ 
होय प्रदानममर द्विज पूजनानि ह॒चान्न पानमपि पथ्यगणः क्षंय्रेपु | 


है ८० [ राजयद्माधिकार 


अथै--उचितमात्रा में मदिरा जड्ल्नी जानवरों ( सिंह, चीता, बन्द- 
रादि ) का सूखा मांस अथवा मासचूण, झूग, सांछां चावल, जो, गहू। यह 
सब यच्मा रोगी के लिय पथ्य अथात्‌ सेवन योग्य ह आर यदि रोगी बल- 
धान होने के साथ ही श्रेधिक् दोपो से युक्त हो, तो उसकी चिकित्सा श्रारम्भ 
करने से पूर्व हलके जुलाव से शुद्ध कर के और गेहूं, मूंग, चना, लाल- 
चावल, बकरे का मांस, मक्खन, घी, दूध, कच्चा माँस खाने वाले, शेर, 
चीतादि जड्ुलली जानवरों का मॉस, अथवा मांसरस, सू्र्य की मचण्ड 
किरणों से तपे हुपु ओर चन्द्रमा की शीतल फिरणों से शातित्न हुए जेह 
चटनी आदि ओपधिये सूखे मांस का चूर्ण, कोवलिराग, खाण्डवादेराग, 
( यह विशेष प्रकार से ओपधियों के मुलफल के काढ़े में स्वादु पदाथ डाल 
कर बनते हैं ), उत्तम गरम ओर रुचिकर मसाले, सुन्दर रोचक समिठाइयां, 
चन्द्रमा की शीतल किरण, सर्व॑ मधुर रस, केले की पकी हुईं गहर, पका 
हुआ कटहर, पक्का आम्रफल, आंवले, खजूर, छुहारे, पोहकर मूल, पके हुए 
फालसे, नारियल, सुदांजने की फली;। ताल के नर्वानफलत, दाख, सोफ, 
सेन्धानसक, अढूसा के पत्ते, गो अथवा मेंस का घी, वकरियों में रहना, 
मिश्री, शिखरम, मदि्रा, रसाला, ( कच्चे दूध में मिश्री, जल, काली मिर- 
चादि डाल कर बनाया जाता हैं ) कपु।, कस्तूरी, श्वेतचनन्‍्द्रन, उब्चटना, 
सुगन्वित वह्तुग्रों के लेप, स्वान, उत्तम वस्त्र धारण करना, जल में क्रीडा 
करना, मनोहर स्थानों में निवास करना, फूलों की माला धारण करना तथा 
कामोहीपन करने वाली वात सुनना, स्त्रणं भस्म, मोतीचूर्ण, मणि, मुक्‍ता, 
हीरा आदि के आभूपण धारण करना, कोमल सुगान्धित पवन, चन्द्रमा की 
शीतल चान्दनी में हिरण के समान नेत्रों वाज्ञी युवती का नाच और गान, 
सच्चे ब्राह्मण, साधु महात्मा लागोंका दर्शन पूजन ओर सत्कार और चित्त को 
हर समय प्रसन्‍न करने वाले सब्र व्यवद्ार यह सब यक्षमारोंगी के लिये पथ्य 
श्रथ्रोत्‌ द्वितकारी ट्ि | इन्दीं में से आवश्थकतानु वार व्ग्रवहार करना उत्तप्त 
तथा बुद्धिमान वेद्य का कर्वष्य है । 


चिकित्सा पद्धत्ति झ८) 


छ$ 


राजयचसा रोग में श्रपथ्य 


बिरिचन वेग विधारणं च श्रम॑ ज़िये स्वेदन्‍्मजन॑ च। 
पुजागर साहस कम सेवा रुच्तान्‍त पाने विषमाशरन च॥ 
ताम्बूल कालिन्द कुलत्थमाषा रसोन व्शांकुर रामठानि । 
अम्लानि तिक्तानि कपायक्राशि कठुनि सवोनि च पत्र शाकम्‌ | 
क्षारान विरुद्धान्यशनानि विम्बी कर्कोटक चापि विदाहसर्वम । 
कठिल्लक क्ृष्णुमपि क्षुयेषु विवजयेत्सन्ततम प्रमतः ॥ 


अथे--विरेचन श्रथांत्‌ जु्ञाब देना, मल्ल मृन्नादि वेगो का धारण, 
परिश्रम, स्त्रीप्रसंग मेशुनादि व्यवहार, पर्साना निकालना, नेत्नों में किसी 
प्रकार का अश्रजन लगाना, रात को जागना, साहध् कर्म अर्थात्‌ सामथ्ये से 
अधिक काम में प्रवृत्त होना, रूखे सूखे श्रन्न का भोजन, पान खाना, विषम 
भोजन शअ्रथांत्‌ पहिला भोजन श्रभी पचा नही, ऊपर से ओर खा लेना, 
कुलथी, उडद, ज्हसन, चांस की क्ॉपल, हीग, सकत्त खट्टे पदार्थ, कड॒वे, 
कसेले, चरपर, तौच्णपत्तों वाले शाक, खारी चीज्ञें, स्वभाव विरुद्द पदार्थ, 
कन्द्र, सेमफली, करेला और सब प्रकार के दाहकारी पदार्थ । यह सब 


4 [कप 


निरन्तर राजबदमा रोग मे अपध्य अथांत्‌ श्रद्दवितक्तारी हैं, ग्रतः चिक्रिलप्त क् को 


० पे क्षिये 


चाहिये कि इन चीजों के किये वर्जित कर दें । 


4 


राजयचमा रोगी के लिये वस्त्र 


मिन्‍न २ ऋतु तथा रोगों में सिन्त२ चस्त्रों का प्रयोग करने के लिये 
शास्त्र में विधान है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में चस्त्र ऐसे होने चाहियें, जिनमें चायु 
संचार भक्ती प्रकार हों सके ओर शररिे खे निज्कतने वात पसीने से गल्लि 
दोने पर जल्दी सूख भी जायें। इसी प्रकार शरद्‌ ऋतु के चस्त्र ऐसे होने 
चाहियें जिनसे बाहर की सर्दी अन्दर न आ सके तथा शरार की गर्मी बाहिर न 
निकले । मिन्‍न २ ऋतुओं में इसी प्रकार के सिन्‍त २ वस्त्रों का अयोग 
कराना चाहिये । 


श्मर [ रागयद्माविकार 


नेक रोगों में भी विशेष प्रकार के बस्परे फा प्रभाव देधपा गया है | 
हमारा अनुभव है कि राणयद्टमा रोग से अस्त रागी के लिये घनन्‍्य शुद्ध 
चस्त्नों के साथ उसके शरीर से सांधे सम्बन्ध में श्वाने घाले सरप्र गेमूर पेस 
के होने चाहिय, जोकि अन्य वस्त्रो के नचि रहते हुए शर्शर से जझगे हुए 
हों श्रार प्रति तीसरे दिन बदल दिये साथे । यदि दो दीन जादे ऐसे सम्प्रों 
के बने हों, तो एक को बदल्ल कर धाया था सकता श्रार उसको प्रगढ़ दूसरे 


गेरुए रंग में रंग दें | इस प्रकार चस्त्रों से भी रागनाणर्त हिसी सौसा सह 


डचित सहायता मिलती ह । 


का प्रयोग हों सकता है । इन बस्ती को बदखने के बाद थो हें आर फिर 


३ [4] 
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अत आ->-क ३9८ 4१३९-०० ७- 
ईः 


आयुर्वेद शास्त्र मे कासरोग & प्रकार का माना गया है - 


१ बातज ३ एलेप्मज *<. कयजन्य 
२. पिंतज ४ ज्ञतज 


निद,न-- 
घूमोपधाताद्रजसस्तथेव॒ व्यायामरूत्ान्ननिषेत्रणान्व । 
विमार्गगत्वादपि भोजनस्थ वेगावरोधात्लुवथोस्तथेव ॥ 
प्राणों छ्दानानुगतः प्रदुष्टः संभिन्‍्नकास्यस्तरगतुल्यापोषः | 
निरेति वक्रात्सहसा सदोपो मनीषिभिकास इति प्रदिष्ट: ॥ 


सुत्र ओर नामिका में चूआ लगने, घूल पढने, श्रति व्यायाम, रूच् 
पद.थ तथा रुच्ष भोजन के सेवन से, भोजन करते समय भोजन का नासिका 
तथा श्वासप्रणाली आदि में जाने, वेगरोध तथा छींक को रोकने से प्राण तथा 
उद्दान वायु विक्ृत हो जाते दे ओर मुख से वेग पूर्दक निकलते हैं जिस से 
शब्द होता है | यह रोग कासरोंग कहा जाता है। इस में वायु के सुख से 
निकलते समय फूटे हुए कासी के बर्तन के समान शब्द होता है, ग्रह रोग 
का विशेष चिन्ह है । 


बातज कास के लक्षण 


+ ० 0 ढ्े 
हृच्लेखमूद्ोंदरगश्वशूली क्ञामाननः क्षीणवलप्बरौजः । 
प्रसक्तवेगस्तु समीरणुन मिन्‍्नास्वर: कासति शुष्कमेव ॥ 
चातज कास से हृदय, शखदेश ( कनपढी ), शिर, माथा, उदर 
तथा पसलियों से पीड़ा होती, सुख मद्िन तथा क्षीण होता, शारीरिक बल 
हीन दो जाता तथा स्त्रर निर्बत्न हो जाता है। इस में रोगी को खामी सूर्खी 
होती, स्व॒रभेद होता तथा कास का वेंग बराबर होता हैं । 


बस [ कासाधि कार 


बातज कास चिकित्सा 


चातजन्य खाँसी में पड्चिले रोर्ग! को स्नेहपान आदि उपचार करने 
ाहियें। स्नेह में घ्तपान, पेया, दूध, यूप्र तथा सॉस-रल श्रादि प्रयोग 
करने चाहिये । 

बमूली 
पत्चमू ला क्वाथ 

शालपर्णी, पएष्पपर्णी, गोखरू, कण्टकारी छोटी तथा बड़ी क्ण्टकारी 
प्रत्येक £ माशे ले ३२ तोले जक्न में पकार्वे, चतुथाश रदइने पर मत्न कर 
छान के। इस में ७ रत्ती से १ माशा पिप्पल्ी चूे श्रार 9॥ माणा यबज्ञार 


मिक्ला कर दिन सें २०३ चार पिलाने से शुप्क  कास शान्त होता हैं | यद यंग 
धातज कास के प्रारम्भ में ही सेवन कराना ल्ञाभग्रद हैं | 


२, कचूर काकढाएिंगी, पीपत्ञ, भारंगी, नागरमोंथा, चाँसा भर्ग्रेक 
4 तो० को भक्ञी भांति चूर्ण बनाकर इसमे २॥ तो० बादाम का तेल मिला 
के ओर सब अआ्पधियों से चारगुना गुड़ थोड़े से पानी में चालनी बना कर 
इस में मिला दें । इस श्रवल्ेंह की $ तोला से २ तोले तक मात्रा दिन में 
२-४ चार वातज कासरोग में सेचन कराने से लाभ होता है | 


३. भारंगी, द्वाक्ष, कचूर, काकट्ठासिंगी, पीपल, सॉंठ, प्रत्येक $ तों० 
का सूक्ष्म चूर्ण करले तथा २३ तोले बादामरोश़न और सब आओपधियों से 
४ गुणा गुद मिला कर उपराक्त विधि से अवज्ञेद् बना कर ऊपर किसे 
प्रयोग के समान सेवन कराने से रोगी को लाभ होता है। 

४, सॉंठ, धम्माला, काकडासिंगी, द्वाक्ष,, कचूर, मत्येक १ तो०, 


बादामतेल २॥ तो० । अब ओपधियों से ४ ग्रुनी मिश्री मिज्लाकर उपरोक्त 
विधि से अवलेह बना सेवन कराये । 


विन्नकाथवल्लेह 


[ की कक न 

वित्रकमूजछाल, पेप्पल्ाामूल, नागरमोथा, जिकड, घमासा, कचूर, 
पोहकरमूल, गजपीपल, तुलसीपन्न, वच, भारज्जी, गिलोय, रास्ना, काकड़ा- 
5 40 0. घ्त्य ७ किक ०] ३-१ ०० मी शक १ 
सगी अत्येक $ तो० लेकर इनको यवकुट कर श॥ सेर कटेरी छोटी के क्वाथ 


ञर ०४ 5 धर ३ ३ कक 3 (8.3 
से पक्रात् । इस छोटा कटरो का क्वाथ बनाने के किये ८ छुदटाक कणटकाराी 


चिकित्सा पदूति ] ८५ 


को & सेर जल में पकायवें ओर २॥ सेर शेष रहने पर सल्न कर छान ले और 
उपरोक्त ओपधियां डाल कर पकावें, जब चतुथाश रह जावे, तो मल कर 
छान ले | इसमें १ सेर मिश्री, १६ तो, घी डाल कर पकार्वे ओर जल्षेह के 
समान पाक होने पर इसमे ३ ६त्तो० सथु, मतों० पीपल का चूर्ण ओर झ तो० 
वंशलोचन सित्ना कर रकखें। 

रे 9 800 १7 कह 


मान्रा--१ तो० से २ तोले तक इसे दिन में २-३ बार दे । 


श 


यह बातज कास की अति प्रकोप की हालत से सेवन कराना चाहिये । 


रास्नादि घृत 


रास्ता ४ तो०, विल्व, श्योनाक, गम्भारी, पाठल, गोखरू, कशणट- 
कारी छोटी, कण्टकारी बड़ी; शालपर्णी, एष्टपर्णी प्रत्येक ४ तो०; शात्ता- 
धर ४ तो०, कुल्थी जद्ली शुप्क बेर, जो अत्येक श्पाव, उडद (राजमाष या 
ल्लोभिया) २॥ सेर। सब को एकन्न कर १६ सेर पानी में पकावें ओर चतुथाश 
रहने पर छान लें। अब घी ४ सेर और गोदुग्ध ४ सेर मिला काकोल्ी, 
क्षीर काकोली, मेंदा, महासेदा, जीवऊक, ऋषभक्र, ऋद्धि, यूद्धि प्रत्येक ४ तो० 
को दूध में पीस कर उपरोक़ काथ आदि में मिक्ना सन्दराज्मि पर पाक करें 
चृतमान्न शेष रहने पर छानें। 


मात्रा - ६ साशे से $ तो० तक । 


4०] 


- अनुपान - गाय के गरम दूध में मिज्ना कर दिन में २-३ बार 


सं 
पिला दें । यह' श्रति प्रबल वातकास के लिये अमृत के समान है । 


अम्तताणत रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्सम, सुहागा खील, रास्ता, वाय- 
विडद्न, त्रिफला, देवदारु; चित्रकमूल॒छाल, गिलोय, पदूमाख, शुद्ध विष 
समान भाग ले । प्रथमसे पारे- गन्धक की उत्तम कजली कर शेष ओंपषधियों 


+ १७० 


का सूच्म चूणे कर 'मिल्ावे ओर इसमे इस परिसाण में मधु डाले कि गोली 
बनाने योग्य हो जावे और दो २ रत्ती की गोली बना स्ते । 


प्रातः साय गोदुग्ध के साथ । 


3८६ [ कासाधिकार 


सुपान--प्रातः साथ गम भाहुस्ध दें । इसके प्रयोग से बानन 


हि ० 


काजख प्रानतद हता हू ॥ 


सूचना--इस प्रयाग में पडने बाजी लोहभस्म शाईघरोकफ़ मनः- 


शिक्षा: के योग से न्‍्यून से न्‍्यून ६० पुटी होनी चादिय । 


बृहद्गसंन्द्र गुटिका 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, वच्चाभ्रक्भस्म, ताम्रभस्म, लोहभस्म, 
शुद्ध विष, शुद्ध मनसित्र, यवक्षार, सर्जत्ञार, सुद्दागा, 'धत्तरवीज, मार्रिच 
प्रत्येक समभाग। पारे गन्धक की उत्तम कज्जल्ञी कर शेप आओरपावेयों का बाराक 
चूर्ण कर उसमें मित्षाने के बाद निम्न हरी ब्रनस्पतियाँ के रस २०४ ताल से 
खरल कर एक २ रत्ती की गोली बनावें। 
चिन्नक, मानकन्द, मण्डूकपर्णी, भांग, भाँगरा, झुक्कुटभद्वरा (कुछछ- 
बेदी ) श्रदरक, सम्भ लु। 

मात्रा- १ से २ गोली तक | 

अनुपान--& माशे श्रदरक रस में मिला प्रातः साथ॑ं सेवन करने से 
चातज कास प्रवलवेर होने पर भी शान्त होता हैँ । 

सूचना- इसमें प्रयुक्त होने चाली अश्ररुभस्म रसेन्द्रसाराक्‍त 
शह्विरादि गण, ताम्रभस्म, पारद गन्धक तथा वांसा रस के यांग से बनीं 


हुई, लोहभस्म मनासिल योग से बनी अयुक्र करनी चाहिये। इसमें सनसित्त 
श्रा््रऊ़रल से शुद्ध की हुई त्तथा हरताल तिल तेल, गोमुत्र तथा कुलयी के 
कपाय में शुद्ध की हुई प्रयुक्त होनी चाहिये । 

वातजकास से रोगी के लिये भोजन के बाद दोनों समय राजयचमा 
में कद्दा गया द्वाक्षारिष्ट २.0 तो० सेवन कराने से लाभभ्रद सिद्ध द्ोता हैं । 


बातजकास में पथ्य 


वास्तुकी वायसी शा समूलक सखुनिषरणकम्‌ । 
स्नेहास्तेलादयो भक्ष्याः क्ञीरक्लुरसगौडिका 


का 


चिकित्सा पद्धति ] झ्प७ 
दुध्यारनालाम्रफल॑ ग्रसन्‍्नापानमेव च । 
शुस्थते वातकांस तु स्वाह्ृम्ललवणानि च॑ । 
आम्यानूपोदके: शालियवगोधूमपष्टिकान्‌ । 
पर ञ कफ हप 
रसेमीपात्मगुप्तानां यूपेवा भोजयेद्धितान्‌ ॥ 
वातजकास रोग सें वशुआ, मकोय, कच्ची भूली, चेपातिया, छूत, 
तल्ष आदि स्नेह, दूध, गन्ने का रस, खाण्ड, दही, काजी, खट्दे फल, शराब, 
मधुर-अ्रम्ल तथा लवण रसयुक्त पदार्थ पथ्य हैं। झाम्य, आनूप तथा जल 
उन्तुओं का मांस, यूप, उडढद तथा जौ गेहूं और साढी के चावल पथ्य के 
लार पर प्रयोग करने डाचित हैं। 
>> आ / 
पत्तजकास नदान 
उरोविदाहज्वरवक्त्न शोपैरभ्यर्दितस्तिक्त सुखस्तृपात्तेः । 
' पित्तेन पीतानि बमत्कट्टनि कासेत्सपाणडुः परिदद्यमानः ॥ 


पिचजन्य खाँसी में शरीर तथा छाती में जल्नन, ज्वर, सुख का 
सूखना, मुख का स्वाद कडवा रहना, प्यास लगना, खाँपते समय थूक के 
साथ पीजी ओर कइवी श्लेष्मा निकजना, रोगी का रह्ञ पीक्षा होना तथा 


के अन्‍्म, 


दाह पादि होते हैं । 
पि्चिजकास चिकित्सा 
द्राक्षायवल्नेह 


१, द्वाज्ष, सुलहठी, खजूर, पीपल, मरिच प्रस्येक $ तो०, गोघछत 
रह तो० मिल्ला सब भोषाधियों से चार गुना मधु मिज्लाकर अवल्लह बना ले । 
इस अवबलेद के प्रयोग से पित्तजकास में राम होता है । 

२. काकोल्ली, बढ़ी कटेरी, भेदा, महासेदा, वॉसा, सोठ प्रत्येक 
७ माशा लें ८ छुटांक पानी में पकावें, चतुर्थाश रहने पर छान कर इसमें 
 पाव गोदुग्ध मिखा कर पाक करें । दुग्धमान्र रह जाने पर इससे आव- 
श्यकताजुसार मिन्नी मिला कर प्रातः साथ॑ सेवन करायें । 


घ््ष्द [ कासा जकार 


३५ खरेंदी, कटेरी छोटी, कटेरी बढ़ी, द्रात्ष, बॉसा प्रत्येक * माशे 
ले ३२ ततो० पानी में पका चतुर्थाश रहने पर मिश्रा मिला प्रातः साय 
पिल्ाावे । 

४, तृणपंचमूल, पीपल, द्वापत सत मिल्ित शा। तो० ले झ छर्ल्मक 
गाय या बकरी के दूध में ओटा कर छान लें श्रोर १ त्तो० मछु तथा ३ त्तों० 


७ # 


मिश्री मिल्ना प्रातः साथ रोथी को पिज्नाने से पित्तजकास शाम्त होती है ॥ 


&. कचर, सुगन्धचाज्ञा, बढ़ी कटेरी, सोठ अत्येक साशे को ८ छु० 
जल में पकायें, चोथाई रहने पर मज्न कर छान लें श्रोर २ त्तो० गोघृत 
पतीली से डाल कर अश्नि पर रक्खें, लाल होने पर छाथ डालकर छोक दे । 
इसे उत्तार २॥तो, मिश्री 'सिज्ञाकर रोगीकों प्रातः साथ सेवन कराने से प्रवक्ष 
पित्तकास में लाभ होता है । 

मोट--यह पांचों योग पित्तज़कास की प्रारम्भ अवस्था में जब 
खांसी हुए अभी ८-१० दिन ही हुए हों, सेवन कराने से शीघ्र लाभ 
होता हें । 

पटथस्थ घत 
ल्ज < 

भेंस, बकरी, भेड, गौ भत्येक का दूध १-१ सेर, आमलेकी रस 
३ सेर, गोघृत $ सेर मिला सन्दारि पर पाक करें, घृतमात्र श्रवाशिष्ट रहने 


०3. 


पर उत्तार क्ष ॥ 


माता--६ माशे से $ त्तोल्ना तक । 
अनुपान--४ छुटांक गोदुग्ध में मिला कर सिश्री मित्रा कर पीने 
से भ्रति बढ़ा हुआ एपित्तकास शाब्तर द्ोता है ॥ 
[8] 
पेरघचत 
०] 
बड़, गूलर, पीपल, पारस पीपल ओर पाखर के कोसल अकुर 


२०-२० तो०, ग्रोदुग्ब & सेर सिक्ना कर इनका पाक करें । इसी में $ खेर 


कप 22। | 
गाइत आर १ पाव द्वक्‍क्ष का करुक मिलता दें। घृतपाक की तरह पाक कर 
छान से | 


मात्रा--६ साशे से $ त्तो० त्तक | 


चिकित्सा पद्धत्ति ] शे८8 


न 0 शककीद $. कप 


अनुपान--इसे पाव भर गोदुग्ध में सिश्री मिला प्रातः सायं 
सेचन कराये । 


पित्तकासान्तक रस 


३ यु 6 
स्सासिन्दूर, ताम्रभस्म, क्ृप्णाश्रकभस्म समान भाग लेकर कसोदी, 


अगास्तिया ओर अमलवेद के रस से तीन २ दिन खरल करके $ रत्ती से 
२रत्ती की गोली बना से | 


+ 


मात्रा एक २ गोली प्रात) साय । 
अनुपान -- इसको ३ साशे सिश्री श्रोर २ छोटी इलायची के चूर्ण 
से गोदुग्ध या बकरी के दूध में सवन कराने से पित्तजकास नष्ट 


५ 


ता हू । 


श्प 


सूचना - इस रस में प्रयुक् होने चाली ताम्रभस्म पारद-गन्घक 


आ।र वांसा रस से तथा अभ्रऊभस्म रसेन्द्रसारोक्त किरातादिगण द्वारा बनी 
हुई तथा रससिन्दूर द्विगुण गन्धक जारित प्रयोग करना चाहिये । 
46 
जद्मावक्कषस रस 

शुद्ध पारा १ पत्त, दरताल शुद्ध ५ पल, खपर आधा पत्न, वद्ध भस्म, 
ताम्रसस्म, नागरमोथा, लोहभस्स, कांस्यसस्स, शुद्ध गंधक प्रत्येक १-१पल 
लें । प.रे गन्धक की कज्जज्षी कर शेष ओषधियों का बारीक चूर्ण मिलाचे 
ओर कुक्कुडाछिद्ी के रख में ३ दिन, एला, जायफल, तेजपन्न, लॉग, खेत- 
जीरा, देसी अजवायन, त्रिफला, त्रिकटु समान लेकर कधाय बना निरन्तर 
७ दिन खरल करने के बाद एक २ रत्ती की गोली बना जे । 


मात्रा - एक २ गोली । इसे प्रातः साय ठरणडे पानी श्रथवा बकरी 


घारांप्ण दूध के साथ सेवन करने से अति प्रतरत्त पिंत्रजन्‍य कास शान्त 
०. न 
तीहे। 


2५, 87 


सखुचना--इसमे प्रयुक्त होने वाली वद्भभस्म खरेंटी तथा घाक्कार के 
योग से बनी, ताम्रभस्स तथा काँस्यभस्प्त पारदुतान्धक् तथा वांसारस के 
योग से बनी, लोहभस्म मनशिक्षा योग से तय्यार की हुई पश्चुक्‍्त 
होनी चाहिये । 


३६० [ कासाविकार 


श्रड़ारा्र 


क्ृष्णाअकभस्म ८ तो०, कपूर, जावित्नी, सुगन्धबाजला, गजपीपन, 
तेजपतन्न, लॉग, बालछुइ, ताल्ीशपतन्र, नागक्रेसर, दारचीनी, कूठ सीठी, घाय 
के फूल-प्रत्यक ४ साशे, सोंठ, मरिच, पीपज, बहेढा, श्रामज्ा, हरद् अत्येक 
३ माशे, छोटी एला ८ माशे, जायफल ८ मा०; गोश्चत तथा बकरी के दूध 
में शोघित गन्धक १ तो०, शुद्ध पारा ४ मा० लें। प्रथम पारे गन्धक्र की 
कज्जली कर शेष ओपधियों का श्रति सूच्म चूर्ण कर उसमें मिल्तायें श्र 
ताज़े जल से भर्ती प्रकार खरल कर एक रत्ती की गोली बना लें । 

मात्रा--एक २ गोली । 

अन्ुपान--इसको प्रातः साथ॑ धारोप्ण बकरी के दूध से सेवन 
करावें । यह योग प्रबन्न पित्तनकास की उच्तम ओपधि है । 

सुचना- इसमें कृष्णाअ्रकभध्म रसेन्द्रसाराक्‍्त किरातादिगण द्वारा 
सिद्ध की हुईं प्रयोग करनी चाहिये । 


ल्वड्रादि बटी 


लोग १ तो०, मारिच + तों०, बढेंडे का छिल्षफा १ तो० कव्या श्वेत 
तो ०को बारीक पीसकर बबुल की छाल के कपाय में ७ रोज़ खरत करें ओर 
१ रती की गोली बना ले । 

मात्रा-दिन में ३-४ गनोजी तक । 

अनपान--इसको मिश्री के साथ चूसते रहने से पितजक्ाप्त में 
शीघ्र लाभ होता है | 

मारिचांदि बटी 

मरिच, पिप्पली, यवज्ञार अत्येक्त ३ तो०, अनारदाना २ तो० को 
वाराक पीस कर इसमे इतना दो साल का पुराना गुड मिलायें कि 'गोली 
बांधने ज्ञायक़ दो जावे । 


मात्रा--इसकी २ रत्ती की ३-४ गोली दिन में सुख में रख कर 
चूसने से पित्तजकास को शीघ्र नाश करती है । 


0 कर हि 
[४ स्खा पद्धा 
चाकत्सा पद्धति ] ना 


मधुयप्रथादि बटी 


< 


८ हि 
झुलहठा का चूणु « तो०, करतीरा गोंद २ तो ०, गोंद कीकर २तो० 
छाटा पुल्रा ३ तो०, द्वात्ष ४ तो०, मिश्री ४ तो० । सब को बकरी के दूध 
भे सरल कर ४ रत्ती की गोली बना लें ।॥ 


मात्रा--४-< गोली तक दिन से मुख से रख कर चसनेते पित्तकास 
शान्त द्ोती है । 


वासासतब 


वालापत्रस्त॒रस्त $ सर, खत्सजीवनी सुरा $ सेर। दोनों को मिलना 
किर १९ देन ऊेस। उत्तम कांच के पात्र सम बन्द्र कर रखें, १९ दिन बाद 
खालऊकर नेत्ता हुआ आसव छान कर शरशी में रक्खे । 

मात्रा--१ मा० स'३ सा० तक | 


अनुपान--इसको मिश्री मेले बकरी के दूध में दिन में दो बार 
प्रातः साय॑ सेवन कराने से पित्तकास का नाश होता हैं । 


कफकास निदान 


प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदन्‌ शिरारुजातः झफपूरो दे 
अभुक्तरुणरवसादयुक्तः कासेद्भशं साद्रकफः कफेन | 


श्लेप्मजन्य कास से रोगी का सुख कफ से:लिप्त रहता, शिरोबेंदना 
होती, शरीर में कफ का प्रकोप होता, भूख का नाश होता, शरीरें भारो 
रहता तथा खाँसी के साथ गाढ़ा श्लेप्म बार २ थूका जाता हैं ! 


कफकास चिकित्सा 
कफजे छददेन कार्यमामे लट्डतमव च | 


शस्तं यवान्न विकृृति यूपांश्व कुटतिक्तकान्‌ |॥ 
कफकास में प्रथम चमन कराये, यदि कफ आम हो, कच्चा हों, था 


॥ 


३६२ [कासाधिकार 


लंघन श्रेष्ठ है, जो का आठा तथा कट-तिकत रस यूप का सेवन कराना 
चाहिये और कफ के नाश करनेवाले अन्य उपचार करने चाहिये | 


कट्कल्ादि क्ाथ 


कायफल, सुगन्धवाला, भारंगी, नागरमोथा, धनिया, खरा, हरढ़, 
सोठ, पित्तपापडा, काकड्रालिंगी सब मिला कर २ तोले कों आध सेर पानी 


में पका चौथाई रहने पर इस में २ तोला भ्रुनी द्वीग मेला कर देने से 
अल्षेष्स कास का ज्ञोप होता है । 


लवेगादि सम शकर चूरणे 


ले।ग, जायफल, पिप्पली प्रत्येक २ तोले, मरिच ६ माशे, सॉठ १६ 
तोले सब को बारीक पीस सब के बराबर मिश्री मिला ले । 

मात्रा- एक माशे से ३ माशे तक दिन में २-३ बार मधु में मिला 
कर चटाने से पित्तजकास में लाभ होता है । 

३. अदरकरस २ तो,, मधु $ तो. दोनों को मित्लाकर दिन में २-३ 
चार चाटने से कफजकास शान्‍्त होती है । 

४ पोहकरमूल, कायफल, भारंगी, सॉठ, पीपल, प्रत्येक € साशें को 
८ छुटांक जलन में पका चतुथाश रहने पर छान कर रस मे २ तो मधु मिल्ना 
कर प्रातः साय पिल्लानें से कफ जन्य खांसी शान्त होती है । 


"५ था चन्द्राम्त ज्ञाह.."..६' 

त्रिकठु, त्रिफज्षा, धनियां, चव्य, कालाजीरा, सेन्धा नमक प्रत्येक 
३ तो०, सनसिल्न द्वारा भस्म किया हुआ्रा लोह' १० तो०:इनक्लब को जल से 
खरल कर के ४ रत्ती की गोली बना लें । 


मात्रा-२-३ गोली दिन से मुख में रख कर चूसने को कहें |, * 

श्रीचन्द्रार्ृत ज्ञोह कफज कास रोग में ऐसी अवस्था में सेवन करावें, 
जब कफ के साथ-वातांश के कारण कफ शुष्क्र होकर रुका हुआ हो । 
इलेप्मा फो पतला कर निकालने के लिये रामबाण है। 


श्री चन्द्रामृतं रस 


गन्धक, मनसिल्ञ द्वारा भस्म किया लोह प्रत्येक 


यह 


शुद्ध पारा, शुद्ध 
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4 तो०, सुहागा की खाल ४ तो०, मारिच २ तो०; ज़िफत्ता; ज्रिकठु, चब्य; 
घनियां; काला जीरा; सेन्धचा नमक प्रत्येछ १ तों०। प्रथम पारे गन्धक की 
कज्जज्ी कर शेप औषधियों का चूर्ण कर मित्तावे और बकरी के दूध में 
खरल कर ३ रत्ती की गोली बना कर रख ले | 
१ मात्रा--२-३ गोली चूसने को दें । 
हक हल 25 बे का ४५ ० 
श्क्षष्सपज़्न्य कास के लिय कुछ सच्दच याद 

१, सीचल नमक ४ छुटांक ले बारीक पीसे; एक हांडी मे ३ सेर 
अकदुग्ध और पिसा हुआ नमक डालकर भ्नी प्रकार कमरोटी कर गजपुट 
भें फूँक दें । शातल होने पर निकाल कर प.सने के बाद सुर्रक्षत रख की । 


माज्ना--१ रक्ती से ४ रत्ती तक | 


4५ ०७३ 


अलुपान-- इसको भोजन के $ घण्टा बाद गरम पानी से दें। 


२. मदार का पंचांग लेकर उसको सुखाकर जला डाज्े, जो राख 
बने, उराकों ८ गुने पानी में घोल डाले ओर कभी २ हिला दे । यह शख 
३-४ दिन पानी में भीगी रहने के बाद उसमें से पानी नितार ले] इस 
नितरें हुए पानी को कड़ाही सें डाज्न कर हल्की २ आग पर पानी को उड़ा 


०००१ 


डालें, कडाही के तल्न भाग परे जो नसक सा रह जावेगा,डसे सुरक्षित रक्खे । 
मात्रा--२-३ रुत्ती तक । 

अन्ुपान--दिन में २ बार प्रात्तः सायं गरस पानी के साथ दे । 

इसके प्रयोग से दमा ओर खांसी को शीघ्र लाभ हांता है । 

५ रु ८ के, 

३. अजवायन १ सेर को समान श्रकदुग्ध मे भिगो दें आ्रार दूसरे 
दिन दोनो को मद्दी के शकारे मे बन्द कर तीब अश्रप्नमि दे, ठणडा होने पर 
झोपधि निकाल कर सुरक्षित रख ले । 

मात्रा--१ रत्ती से. ६ रत्ती तक । | 

अनुपान--प्राव. साय॑ सधु या गरम पानी से खिलाने । 

इस ओषाधि के प्रयोग से अबल »ल्लेष्मकास शान्‍्त होती हे । 

४. धी में भुना हुआ शुद्ध कुचला चूरू- तथा पिप्पली चूर्ण सम- 
भाग मिल्ता कर रक्खे । 


च्द 
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मात्र[--५ रकत्ती से २ रती तक। 

अनुपान--मधु श्रथवा पान के रस क्रे साथ खिल्लानं अथवा पान 
में रख कर भोजन के बाद खिल्ना दें । 

इस श्रोपाधि के प्रयोगसे छेप्तजन्य कास तथा खास शीघ्र नश्ट बोते है । 

४, हरड का छिलका, बदेठे की बफल्ी, काक्रठासिगी, भारद्ी, 
दारचीनी, भुनी हुई फटकरी, सुहागा शुद्ध, चित्रकमूलद्धाल, लॉग, नमक 
तथा सरिच सब ओपायेयां समाल भाग लेकर सूचम चूणें कर खरल में 
डाल पानी के साथ रगईे ओर चेर के बराबर गोली बना ले | 
न्‍ सान्ा--३६-४ गोली तक | 

अनु पान-- गरम पानी के साथ सेवन करातें । 

इससे श्लेप्मज खांसी शान्त होती है | 

६. मन.शित्ञा का सूद्म चूर्ण मे पानी मिला लेप सा बना लें आर 


बेरी के पत्तो पर लेप कर इनको छाया में सुख्रा छे। इनमें ले ६-४ पत्ते 
चिलम में रखकर रोगी को घृम्रपान कराने से शलेप्मकास का चेग तथा श्वास 


बे 


ए होते हैँ । 


ही । 


७, हाल्नों के बीज ॥ माणा से उनकी ६ मसाशे मधु में मित्ना कर 
कुछ दिन प्रयोग कराने से कफ्कास शान्त होती है | 


८ अपामाग को जल्ला कर उसी की राखमें से कार की विधि मे कज्ञार 
तथ्यार कर ले । 


यह ज्ञार २-३ री की मात्रा मे कुछ दिन रोगौ को सेवन कराने 
से फफकफास रोगी को लाभ होता है| 


माचा--१ रत्ती से २ रत्ती तक | 
क्तजकाप्त रोग निदान 
आअतिव्यवायभाराध्ययुद्धाश्वगजनिग्रहैः । 
रूक्तुस्योरः क्ष्॒त वायुर्गृंदीवा कासमावहेत्‌ । 


सपू कासते शुष्क ततः ष्ठीवेत्सशोशितस । 
करठेन रुजतात्यथ विभिन्‍्ननेव चोरसा । 


डाक 
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सूचिभिरिव तीचरणमिर्तुद्यमानेन शालिना । ५ 
दल. अर 
- दुःखस्पशन शुलेन भेदपीड़ाभितापिना ॥ 
6 तृष्णवैस्वर्यपी 
पवभेद्ज्वरश्वास पपीड़ितः । 
पारावत इवाकूजन्‌ कासवेगात्‌ क्षुतों भवेत्‌ ॥ 
| अत्यन्त मेथुन, झधिक भार उठाना, श्राधिक शक्ति का कार्य्य करना 
अधिक सार्ग चलने वथा श्रन्य कारणों से रुत्ष मनुष्यों की छाती में त्रण हो 
जाता और वायु का वेग होने से कास हो जाती है। इसमें प्रथम सूखी 
खांसी आती और फिर रुघिर आने लगता है, साथ ही क्ण्ठदेश तथा छाती 
में अ्रसह्य पीढ़ा देती है । शरीर की स्न्धियों में पीडा, ज्वर, श्वास, प्याश्ष, 
स्व॒रभेद तथा अन्य लक्षण होते हैं ओर रोगी के गले का स्वर॒भिन्‍न होता 
है । यह लक्षण ज्ञतकास के समभने चाहियें। 


क्षतकास चिकित्सा 
कासे तु क्षतजे बल्येजीवनीयैघृतेरपि । 
2 शमनेः पित्तकासध्नेरन्यैश्व मधुरोमधेः ॥ 


क्षतजन्य कास में बल्नकारक, जीवकऋषभकादि अछ्टवर्ग तथा जीव* 
नोय गण द्वारा सिद्धुघ्नत तथा अन्य ओरपधियों से तथा पित्तदर और कासहर- 
सघधुर शमन श्रोषधियों से चिकित्सा करनी उचित हे । 


इच्चायवलेह 


ईख, इच्॒बालिका, पद्म ( कमल ), नौलकमल, चन्दन, झुलहठी, 
पिप्पली, द्वाक्षा, पिप्पलकी लाख, काकडासिंगी, शतावरी एक २ भाग तथा 
चेशलोचन २ भाग का चूर्ण कर ४ गुनी मिश्री की चासनी बना लें। संपूर्ण 
चूर्ण से चतुथाश घी मिलाकर ज्ञेह तय्यार करें; ठरडा होने पर इसमें उभाग 


कई 


सचु सिल्ा दें। 
| कर कप कर 
| मात्रा- १ तो० से २ तो० तक । 


०. रे 55 2 [0 छ्छ 
अनुपान--इसे बफरी के छूध के साथ पिलातें । 
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,.. वासाकूष्माएडावलेह 


उत्तम पेठा ले उसे भली प्रकार छीजल कर कददूकस कर ले आर 
उप्के अपने ही पानी में उबाले | यदि पेंठा २॥ सेर हो ता ठलम ध्ाथा 


9 


सेर घी डालकर भूने और उत्तम ४ सेर खांड को ४ सेर पानी में 
चाशनी बनायें तथा उसमें भुना हुआ पेठा श्रार निम्नोपाधियों करा बारीक 
चुर्ण मिल्षावें-- 

बंशलोचन, श्रांवला, नागरमोथा, भारह्वी, दालचीनी; उल्तायची, 
तेजपन्न प्रत्थेक २ तो०, पिप्पली चरण ८ तो०, मधु ८ छटांक । 

मात्रा--१ तो० से २ तो० तक | 


अनुपान --इसे बकरी के दूध के साथ सेवन कराते । 
बे के अं फस प 

थह चतजनकास की अ्रष्ट आपधि है । 

8, सजीठ, मूत्रा, तगर, चित्रकमृलछाल, पादल, पीपक्ष, हल्दी, 
समभाग का बारीक चूर्ण कर इसमें सम्दर्ण चूर्ण ले आधा थो मिलाने आर 
चारगुना शदद डालें । 

मात्रा--१ तो० से २ तो० तक । 


हि 


अनपान--बकरी के दूध से सेवन करावें। 


4 


चतजकास रोग में दूध 


७ न्कि, 


इंख, ख़त, कमज्ञफूल, कमलनाल, कुमोदिनी, चनदनश्वत प्रत्येक 
शः 


््ज 
हिल. 


४ माशा को ८ छू्टाक पानी में पकावे ओर चौथाई रहने पर छान कर आधघ 
सेर बकरी का दूध मिलाने ओर कवि! पकाकर दूवमान्न रहने पर इसमें २ 
तो० मधु और मिश्री मिलाकर रोगी को पीने को दें । क्षत्जकास रोगी के 
लिये यह दूध अतिश्रष्ठ हे, इससे रोगी की शारीरिक शक्ति में बूद्दधि होती 
तथा काध के मूल कारण क्षत॒ को भी ज्ञाभ होता है। 


नोट--उपरोक़ योग क्षतजकास की सामान्य अवस्था में ज्ञासकर है 
विशेष अवस्था में अश्रोत्‌ रोग बढने पर जब शज्षेष्पा के साथ रक्त भी आता 
री, रोगी को राजग्रद॒ंमा में कहे वासात्रल्ेह, वाल्ाधुत, कूष्माणडावलेड 
आर चेरत रक्षों में से कोई रत स्री सेबत कराने चाहिये | 
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१, सुक्‍्ता इमाशा, सुवर्ण भस्म १॥साशा, प्रवात्ञ _माशा, मुक्ताशुक्नी सस्म 
६ साशा | सब को वासारस से ७ दिन खरत्न करके टिक्रिता बसायें और 
वासापत्तो की नुगदी से सम्पुट कर & सेर बनकण्डो की श्राग दे | जब कंडे' 
निर्धूप हो जावें, उस समग्र सम्पुट इन श्रद्वारों में रखें, स्वाज्रशीत दोने पर 
टिकिया निकाल कर पीस ले । 


मात्रा---+ रत्ती से २ रत्ती तक्र | 


अनुपधान--प्रातः सार्य वासाकूप्माणडावल्लेह से मिल्ता कर चशचे, 
कप ५ च ० पी 4४५ 
ओर आपसि खाने के १ घण्टा बाद उबाल कर ठणडा किया बकरी का दूध 
पिज्नात्रे । 

२, सद्जज़राहत € तो० को पढे के रस में निरन्तर ४ दिन खरल 
कर टाकिया बना लें ओर मिद्ठी के शकारे मे बन्द कर #सेर कणडों की आग 
देवे। स्वांगशीत होने पर निकाज्कर फिर इसी प्रकार कृष्पमाएडरस में खरल 
करेत के बाद आग दें, इसी अरकार ७ आग देने के बाद उत्तम हीरा 
दोखी ( खूनस्यावशां ) २ तो० पीसकर इसमें मिला देवे । 

मात्रा--४ रक्ती प्राद; ४ रत्ती साथ । 

अनुपान--इसे वासावज्ञेद या कृष्माण्डावक्षेद मे देवे, इसके १ 


घण्टा बाद बकरी का दूध पिलादें | 


4४ के. 


३. उत्तम बालू रत, जिसमें मिद्दी का कण भी न हो, को निरन्तर 
३ दिन सूखा खाल करें ओर फिर २१ दिन ज्लोहिता श्रज्ञा ( लोही बकरी ) 
के दूध में खरल करें टिक्रिया बनाते और मिद्दी के शकोरे मे रख २० सेर 
डउपल्तो की शआराग देवें, शाॉतल होने पर निकाल कर पीसे और समानभाग, 
गेंस सूचदम कर मिला देवे | 

मात्रा- ४ रती से $ माशा तक | 


०. ०० पु 


अनुपान--प्रात: स्राये बकरी के दूध के साथ देवें ॥ 


४, श्वेत सुरमा £ तोले को यवकुद कर एक पोटती से बांधरूर 


कप नह 


पीपल बुक्त के स्वरस या क्व्राथ में ७ दिन तक दोलाय-्त्र करे ओर निकाल 


$ 


[8 


कर बारी कफ पीस ले, इसमें समान भाग पीपल की क्ाख का चूर्ण मिक्ता दे , 


मात्रा--७ रत्ती पे १ माशा तक । 


श्ध्म [ कासाधिकार 


अनुपान--प्रातः सार्य बकरी के दूध से खेबन कराने से छतज- 

कास शान्त होता है। 
हक 4 घ्र्न्य ् #ो..- अड भ् 
र्कापिताधिकार में कहा गया उशीरासव भी श्रन्‍्य आापाधिया के साथ 


१॥ तो ० से २ तो० की मान्ना में दोनों समय सेचन कराना चाहिये । 
| 
क्षयजकास नदान 


विषमासात्म्यमोज्यातिव्यवायातिपजागरेः । 
धृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्ते उगनो त्रयो मलाः ॥ 


कुपिताः कज्षुयर्ज का कुर्युदेहक्ुयप्दम्‌ । 

सगात्रशुलज्वरदाहमोहान्‌ प्राणक्ष॒य॑ चोपलभेन कासी || 

शुष्क च निष्ठीवति दुबलश्च प्रक्तीणं मासो रुधिर सपूयम्‌। 

इत्येष ज्ुयजः कासः क्षीणानां देह नाशनः ॥ 

साध्यो वा बलवतां स्यायाप्यस्वेद क्तोत्थितः । 

नवी. कदाचितिध्येतामपि पादगुणाचितों । 

स्थाविराणां जराकासः सर्वों याप्य: प्रकीर्तितः ॥ 

त्रीन्‌ पूर्वान्साधयन्साध्यान्‌ पथ्येपरयांस्तु यापयेत्‌ । 

विपम तथा रुचि के विरुद्ध भोजन, विपम आचार व्यवहार, 

आधिक सेशुन, अधिक रात्रि में जागना, श्रीघ्क चिन्ता आदि कारणों से 
निबल सजुष्यो के तीनों देप कुपित होकर ज्यकास उत्पन्न कर देते है, 
जिससे शारीर अ्रति कृश हो जाता, शरररे में शूल, ज्वर, जलन, तथा मोह 
आदि लक्षण होकर धीरे २ ज्ञयकास रोगी का अन्त हो जाना है | उपरोक़् 
कच्षणों के साथ यदि शरीर अति निर्बंख हों, रोगी का मां सी ज्षीण हों 
गया हो, सूखी खाँसी के साथ रुघिर तथा पूयथ आते हों, तो रोगी को असाध्य 
समझना चाहिये | थह क्षयज कास यदि निर्बत्ष रोगी को हो जाबे, 


न च # ३ ३७ ऋ #७ ऊ्‌ पु 

ता उसका बचना काठन है, याद राम बलवान हवा तो छाभ की आशा 
पे दे 

हेरती है | 
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ज्तज तथा क्षयज कास, प्रारम्भिक अवस्था से यदि भक्की प्रकार 
चिकित्सा की जावे, तो साध्य भी हैं, परन्तु फिर इनकी चिकरित्स। कठिन 
हो जाती हैं । इनसें प्रधम वातज्र, पित्तज तथा कफज कास की चिकित्सा 


शा ।+ शक 


शात्रि होने पर लाभ हो जाता हैं और यदि रोग याप्य हो, तो अलुकुक् 


(4०. ० 


पथ्य देना चाहईये, जिससे रोगी को यथोचित लाभ होता है। 


कायजकास ।चिकित्स। विधि 


यद्यपि क्षयजकास्त राजयच्मा के अन्तर्गत ही हे, परन्तु प्राचीन वेच्यक 
अन्यों में इसे कासाधिकार में भी लिखा है, अत इसके शमनाथ कुछ 
अनुभूत योग लिखे जाते हँ-- 

१. पिप्पली, पद्ूमाख, पीपल की लाख, कण्टकारी फल समभाग 
ले बारीऊ चूण कर चूर्ण से चे।थाई गाय का घी मिला चारगुना मधु मिल्ना 
गचवलेह बना हे | 

मात्रा--१ तों० से २ तोले तक प्रातः साय सेवन करावें | 

२. बासापन्न रस $ सेर, एरण्डतेल द्वात बनी स्वरणमाक्षिकभस्म 
८ तोल्ञा, मिश्री ३ पाव, पिप्पल्ली चूणें ७ तोला घी २ छुटांक, इन सब 

ती उत्तम कलइंदार चत्तेन में डाल कर लेह के समान पाक कर ले । 
मात्रा--१ तठोल्ा की मात्रा प्रतत, साय सेवन करावे । 


अश्वगन्धासु त 


उत्तम श्सगन्ध नागोरी & सेर को यवकुट कर २० सेर पानी मे 
पकावें, चतुथाश रहने पर मल कर छान डालें । अब बलवान तथा अक्षत- 
चीर्य बकरे का १० सेर मांस ले इसे २० सेर पानी से पकावें, जब 
जल श्राधा रद्द जावे और मांस भत्नी मकार गल जावे, तो उसे निचोडू कर 
इस कपाय को श्रश्वगन्धों के कपाय में मिल्रा लें । इससे १॥ सेर उत्तम 
गोघुत और «४ सेर गोदुग्ध मिल्ला निम्नोषाधियों का सूच्मचूर्ण डालकर 
मन्दाप्मि पर पाक करें,जब घुतमात्र रह जावे, उस समय नितार कर छान के। 

प्रच्रेपचूण द्रव्य--काकोली, ज्ञारक्राकोली (अभाव में विद्ाराकन्द) 
ऋचद्धि, बाद्धि ( अभाव सें शकाकल ) मेदा, महामेदा ( अभाव में बहमन 
सुर ओर बहमन शत ), जीवक, ऋषभक्‌, ( अभाव में मूसली श्वेत ओर 
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मूसली काली ), बासापन्रन, कॉचब्रीम, छोटी इलायची, मुलहठी, द्वाक्ष 
जबासा, पिप्पली, गजपीपल, खरंठी, विदारीकन्द, शतावर पत्यंक्र २ ताला | 
यह घृत तथ्यार द्वोने पर उसमें १६ तो० मधु चथां १६ तों० मिश्री 
चूर्ण मिला कर रकखें। 
मातच्राा--३ माशे से $ तो० तक । 


अनपान्«> बकरी के दूध के साथ प्रात, साय सेवन करावें । 


दु कु #५ घ्‌ 
व्कुदाद्‌ | 
एक बलवान तथा अक्षतवरीर्य कुक्कुट (मुगो ) का मांस २॥ सेर 
लेकर इसे चारणुना पानी में पकावें, चतुथांश रहने पर जब्र सांस भली 
प्रकार गल जावे, उस समय निचोंड कर छान लें कण्टकारी पंचांग ४सेर को 
१६ सेर प नी से पक्राव ओर चोथाई शेप रहने पर मल कर छान ल्ें,दोनों क्वाथ 
मिला कर रसेर गोघुत,जवासा,रास्ना,वचे,पिप्पल्ली,गजर्पा पल्,चित्रकमूलछाल, 
पीप्पलीसूल, सोचल नमक, मनसिल प्रत्येक ४ तो० मिलाकर गोदुरध ४ सेर 
डालने के बाद झदु अ्रझ्मि पर पाक कर; जब घृतमान्र ही शेप रह जावे, उस 
समय निदार कर छान हे । 
मात्रा-६ माशे से $ तोला तक। 


कक. 


नोट यह घृत श्लेप्म प्रधान होने पर अति लाभ करता है, इससे 
रोगी का बतल्न बढता | शरौरे में कानिति आती तथा रोय नष्ट होता है । 
यह योग सहखशः अजुभूत है । 


कशणटकारी श्रवल्नेह 
खटकारापचार्ग « सेर को कुबल् कर २० सेर जल्न सें पकावें, 
चतुथाश पहने पर छोार्न, अब इससे घमासा, गिल्लोय, भारंगी, काकडा- 
सेमी, रास्ता, नागरमोथा, कचूर, चब्य, चित्रक्मृत्नछ्धाल, ज्िक्टु प्रत्येक 
४ त्ता०, उत्तम खांड २ सेर मिलाकर भर्ली प्रकार पाक करे । लहे के समान 
होने पर उत्तार लें श्र मधु आधा सेर, चंशल्ोचन ८ तो ०, तथा पीपलचूर्ण 
४ तोलोे मिलाने । 


ब्क हि] 


मातरा-$ तोला से २ तो० तक प्रात, साथ सेवन कराये | 


इस अचलह के भयोग से हर प्रकार का कासरोग नाश होता, रोगी 


5 
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का शरीर कांतियुक्त होता ओर बल्वान्‌ होकर रोग का नाश होता हे । 


इहत्‌ कुल्षत्थ गुड़ 
शुप्क सूर्ती १६ तो०, सॉठड १६ तो०, उत्तम कुत्ञथी १६ तो०, 
दशमूल १६ तो० को यवकुट कर १६ सेर जक्ष मे पकावे, चतुथाश रहने पर 
शथ्राग से उतार कर छान ले। अब इसमें ३२ तो, घृत तथा ३२ तो० तिल्ष- 
'तल्न अप्नि पर भक्ती प्रकार तपा कर मिलावे ओर ४ सेर उत्तम $ वर्ष का 
पुराना गुड डालकर चासनी तथ्यार कर, लेह के समान होने पर अप्निसे 
उत्तार कर निम्नोषधियों का चूर्ण मिज्ञाघे-- ' 


ज़ीरा, चब्य, काकड्ासिगो, भारंगी, दालचीनी, इलायची, तेजपत्न, 
कायफल, नागरसोथा, अजवायन, कचूर, पोहकरमूक्त, सोठ, मारेच, पिप्पली, 
प्रय्येक २ तो० | यह चूणे मिलाने के बाद शातद्ध होने पर म छुटांक उत्तम 
शहद मिक्ताने के बाद चिकने पात्र में रक्‍्ख। 

मात्ना--१ तोला से २ तोले तक दिन में २-३ बार चटाचे | 

यह क्षयज कास के लिये एक उत्तम योग है । 

इसके सिवाय कहुयज कास म, राजयक्ष्मा में कहे राजस्गाड़ रस, 
सर्गांक पार्टलरिस, छागलादि घृत, बृहद्धासावलेह आदि योग रोगी के बक्न, 
पऋ्रवस्था, तथा देश, काह्नानुसार सेदन कराने चाहिये । 


क्षयजकास के लिये कुछ सद्यः फल्नप्रद योग 


१, कुन्द्ररू १ तोला, गोंद बवृल १ तोला, शिज्ञारस $ तोला, सत 
सुलहढी १ तोक्ना, अफ़ीस ६ माशे को सुज्हदी के क्राथ में खरल कर एक २ 
रती की गोली बनाचे 
मात्रा--4 गोली । 
डूसके सेवन से अति प्रबल खाँसी भी शाम्त होती तथा रोगी रात्रि 
में सुख की नीद सो जाता है । यह ओरौषधि रोगी को रातच्नी के समय सेवन 
कराने से विशेष ज्ञाभ होंता है । 

२. पोस्त डोडा २० नग, बसूदियां ३० नग, सोफ $तोला, ख़तमी 
१ छो० । सब को आठ छुटाक पानी में पकावें, आधा रहने पर इससे ८ छु ० 


है श 


स्रोंड सिलाकर चासनी बनावे ओर सतमुल्लहढी ६ माशा, गोद बबूल्त ४ मा० 
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गोद कतीरा २ साशा पीस कर सिलातें। 


मात्रा-- ६ माश से १ तोला तक रात्री को सोते समय सेवन कराने 


हि 


९5 ३ न हर थक 


यह याग भी ज्यजकास मे रोगी को निद्रा लाने के 
उत्तम है । 


३. एक उत्तम पका हुआ शल्रजम लेकर इसपर कपढ़ा कपे्ट ओर कपडे 
पर एक अंगुल मोटी मिद्दी चढा देवे, श्रव इस उपलों की श्राग पर रक्स्ते 
आर ऊंपर की मिद्दी ज्ञाल होने पर निकाल ले और मिद्दी तथा कपड़ा उतार 


साफ़ करके निचोड डाले । जितना पानी निकले उसके समान मिश्री मित्षा 


(0 


कर चासना बनाव। 
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मात्रा-हसमें से एक २ तोल्ा दिन में ३-४ बार चाटने से दयज- 
कास को श्रति लाभ होता हैं । 

४, गेहूं २तोल्ा को ८ छुटांक पानी मे पकावे, चतुर्थाश रहने 
पर इसे मत्ल कर छाने श्रोर २ साशा सेन्धा नमक मिलाकर हल्का गरम 
ही चाय की तरह पिला देवें | यह क्वाथ प्रातः साथ पिलाने से ज्यजकास में 
सद्यः फलग्रद सिद्ध होता दे । 
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ले मल आई ३ > छन्क ५ 
कास रन स उत्पन्त हाने वाला 
३ ९४ (8 6 # ४. नल 
खासा का ।चाकत्सा 
९०#७२७५/#* ० 
०222 हे शे रे ३ 5 के उड 
प्राय: पित्तप्रकृति, मन्दरा्मि ओर कोमल प्रकृति के ज्ञोगों को अम्ल- 
पदार्थ अथवा ज्ञाल मारिचादि तीचंण पदार्थ अ्रधिक खाने से काग लटक 
जाता है ओर उसके कारसख गले में खरखरी बारबार होकर खांसी ञआ्राने लगती 
है । श्लेष्म प्रकृतिके ज्ञोगो को भी कभीर अ्रधिक उप्ण वस्तुओके सेवनसे यह 
खासी हो जाती है, यदि उधष्ण प्रकृति के लोगों को श्रचिक ऊष्मा के कारण 
यह रोग हो, तो जिह्ला, गला, ओर काग श्रति लाल हो जाते है, नासिका 
द्वास गरस श्वास आता है ओर यदि »ज्लेप्मा के कारण काग गिरा हो, तो 
गला झोर काग तरंग के हो जाते तथा काग लटक शभाता है । 
३ 8 
चाकत्सा 
१, कमलडोडे की गिरी, वेशलोचन, छोटी इलायची; जीरा श्वेत, 
घनियां, कव्था प्रत्येक समभाग तथा सबके समान मिश्री मिलावे । इनका 
सूचम चूर्ण कर कैच । 
मात्रा--२-३ माशे तक । 


कक 40. 


अनुपान--इसको ३-४ बार ठण्डे पानी या गोजिह्ार्क से देवे । 


यह' योग उष्ण प्रकृति तथा पित्त प्रधान रोगी को चघिशेष लाभ 
करता दें । 

२, धनिया ६ माशे, कत्था ६ भमाशे, फिटकिरी श्वेत $ माशा, गेरू 
& साशे, इनको खूत्र पाॉघकर मिद्दी के पान्न में १ सेर पानी में भिगो दे, 
प्रातः मलने के बाद छानें श्र इससे गरारे ( गण्डूबघ ) करा डाले | 

३. थी अथवा तेल से गले को किसी योग्य तथा जानकार ब्यक्तति 
से मद्ाने से भी इस प्रकार उत्पन्न खासी शान्त होती हे । 

४, मकाय हरी ४ तोता, हरी कासनी ३ तो० को $सेर पानी में 
पकार्वे, आ्राधा रहने पर ठण्डा होने पर छान कर गरारे करावे, यह भी 
काग गिरने से उत्पन्न हुए कास रोग की विशेष औषधि हे । 
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६... गूदा अ्रमक्ञतास शती० को आध सेर पानी में पकावें, तुतीयांश 
रहने पर छानें इस मे २ तो० यचासक शक्ररा ( तुरंजबीन ) मिला कर रोगी 
को पिला दे । यह भी काग गिरने से उत्पन्न कास में उत्तम है | 

६. जूफा २ तों० को 9 सर पानी में उबाल, 3 पाव पानी रहने 
पर मत्न कर छान ले ओर गरस २ से दी २ तो० मधु मिल्ला कर रोगी को 
सेचन करावें। यह *ल्लेप्प के कारण काग गिरने से उत्पन्न कास के लिए 
विशेष आोषधि है । 

७ ििििक 


बालकों के काग गिरने से उत्पन्न कास । 


साता के गर्म वस्तु अधिक सेवन करने, धूप मे चलने या अधिक 


ञ्> 
कक... 


समय आग के समीप बेठने के कारण दूध में ऊष्मता पेदा हो जाती दे ओर 
जब बालक वह दूध पीता है तब उस करा काम लटक जात्ता हैं जिस से 
बालक को प्रतिश्याय और खांसी हो जाती है. | इस के अतिरिक्त दान्त 
निकलने के समय भी बच्चों को यह शिकायत हो जाती, काग लटक आता, 
आंख दुखने लगती, खांसी होती तथा कभी २ ज्वर भी श्राने लगता है | इस 
अचस्था में निम्न योग हमारे श्रनुभूत है । 

१. माजू ६ माशे को सिरके में घिस कर तालू के स्थान पर सिर 
सुण्डवा कर लेप करने से काग गिरने से उत्पन्न कास हट जाती है । 

२, सुलहठी ४ रत्ती, गुल चुनफशा $ माशा, नौत्नोफर फूल १ मा., 
गाजवां $ साशा, लसूडे २, उन्‍नाब $ नग को & तोला पानी से पकावें 
और चीथाई रहने पर ज़रा खाण्ड मिल्ला कर बच्चे को पिलाने से इस प्रकार 
की कास में लास होता है ! 

३. वेशलोचन ६ साशे, कत्था ६ माश, छोटी इलायची ३ माशे, 
जीरा श्वेत ३ माशे, कमलडोंडे की गिरी ६ साशे बारीक पीस सब के समान 
मिश्री मिला लें; इस मे से चुटकी भर बच्चे के गले में दिन मे २-३ वार 
दालें, इस से भी काग गिरने से उत्पन्न कास में शीघ्र ल्ञाभ होता है । 


++ अधायातान॥, /“"फमए. अलारााक 


कुबकुर खांसी या काली खांसी । 


इस काप्त को जनसाधारण काली खासी और कुत्ता खांसी के नाम 


| 7० 4०] ८५ 
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चेकिरसा पद्धति दो 


से पुकारते हैं ओर एलोपेथी में इसे ( ५/॥००ए७79£2 (00घ९॥ ) कद्दा 
जाता हं | 


कारण तथा लक्षण 


कर रू 


यह खांप्ती प्राय: ३० वर्ष से कम आयु के बच्चों को होती है, 
इस रोग के होने पर बच्चा कुत्ते की तरह खांसता है। इस का तीघ चेग 
प्राय; ३ सप्ताह तक रहता है, यह राग बच्चो के लिये इतना कष्टकर 
हैं कि प्रायः खासते २ बच्चों का मुख और आंखे लाल हो जाती, गले की 
घर्मानियां फूल जाती, मुख ओर नेन्नों पर शोथ आ जाती और खाया हुआ 


बिकने 


अन्न चमन हो जाता है । यदि इस रोग की चिकित्सा में असावधानी हो 


2१० 


न 


जावे था निरन्तर कुपथ्य सेवन किया जावे तो प्रायः इस का परिणाम फेफड़ों 


॥/ 


में घाव द्वोने के कारण यद्मा ही होता है । इस कारण इस रोग की 

खिकित्सा मे भूल कर भी असावधानी तथा विलम्ब न करना चाहिये; यद्यपि 

यह कास लगभग ४० दिन की शभ्रत्रधि लेती है परन्तु फिर भी निम्न लिखित 

सिद्ध योग इस के तीघच्र वेग फो रोकने के लिए पर्याप्त ज्ञाभकर सिद्धू 
पा प 


मधहएः ह् “न 


>> 


69 


१. काले बकरे की निल्‍ली ले कर इस में २० नग छोटी पिष्पल्ी 
गा ड़ दें ओर एक मद्दी के शकोरे सें बन्द कर के १० सेर उपल्ोो की आग में 
फूक दे, स्वांग शीतल होने पर निकाज्ूकर जितनी भस्म नेकलें, उसके समान 
नोशादर का जोहर मिलावे । 

मात्रा--१ रत्ता से ४ रत्ती तक भ्रायु तथा बलाज्ुसार देतें। यह 
काज्नी खासी के लिए एक अत्युत्तम योग है| 

२. काकड़ासिगी, सोठ, मरिच, पिप्पल्ली, भारंगी, हरढ़, बहेढ़ा, 
झांचला, कण्टकारी, पोहकरमूल, समुद्बवनमक, सांभरनमक, लाहोरी नमक, 


७ 


जोहर नोशादर, यवक्षार सम भाग ले इन को सूचम चुणेकर कपड छन कर 
के रखें । 

मात्रा --४ रत्ती स १॥ साशा तक गरम जल्न मे घोल कर दिन रे 
३-४ वार दे, ६ मास से एक वर्ष के बच्चों को ४२त्ती ओर आगे २॥ सा. 


न ४ ». बे ८5 अ, 
तक दे सकते है। यह काली खांसी के लिए रासबाण श्राषाध हैं । 
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यदि बालक की प्रकृति अ्रति ऊष्ण हो तो प्रातः साय काली चकरी 

का धारोष्ण दूध काली खांसी में अति लाभ करता है । 

४, गाय का दूध १ पाव, गाय का घी & माशे, पानी २ छुटांक 
ह्रीं मिला कर पकार्चे, जब दूध ही शेष रह जाबे इस में २ तो० मिश्री मिला 
ग्रेड़ा थोडा पीने को दें । इस से भी काद्ी खांसी शीघ्र नष्ट होती ह्व! 

& सुहागा श्वेत €तोले, सखिया »बेत १॥ तो ०को घीक्वार के रस में 
४ दिन खरल कर टिकिया बना लें, इस टिकिया को सुखा कर मिट्टी के 
शकोरे में रख गजपुट की आग दें । स्वांग शीतल होने पर इस में १० तों० 
कूजे की मिश्री मिल्ावे | 

भात्ना--$ रत्ती को दिन में ३-४ बार माता के दूध में दें । 

यह इस रोग के लिए अनुभूत श्रोपधि है । 

कासरोग में पथ्य 

स्वेदों विरेचन बदिधूत्रपान॑ समाशिता 
शालिपष्टिकगोधूमश्यामाकवयबक्रोद्रवा: ॥ 
आत्मगुप्तामापमुद्रग कुलत्थाना रसा: प्रथक्‌ । 
गआम्योदकानूपधन्वमांसानि विविधान्यपि | 
सुरा पुरातन साणरश्द्वांग चापि पयो बृतम्‌ । 
वास्तृकं वायसीशाक वाताकुं बालमूलकम ॥ 
लाजा दिवस,नद्रा च लघून्यन्नानि यानि च | 
पथ्यमेतच्रथादोषमुक्त कासागदातुर ॥ 

स्वेदन, ।विरेचन, चमन, धूम्रपान, नियमित आहार, साठी चाचल 


गहू, जा, कोदा, कोच के बाज, माप ( उडद ), संग, कुजथी का रस, 


झाम्य ( बकरा आदि ), ओदक [ मछुली आदि |, रंग आदि का मांस 


सादरा, छुराना था, बकरा का दूध, बथुआ, सकोय, बगन गरस मसूला 
१ 


कर्टकारा, कसादी, चोपतिया, बिजोरा नीबू, दाख, बांसा छोटा इलायची 
गामुज़, लद्सन, हरढ़, ।श्रकहु, गरस जल, शहद धान की खोल, देन से 
साना, हरक पदार्थ तथा रोग के कारणभूत दोष के नाशक पदाथ कासरीगी 


किक 


क लए पथ्य हू ॥ 
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कास में श्रपश्य 
वस्ति नस्यमसृड़मोक्षें व्यायाम दुन्तघर्षणम्‌ । 
आतप दुष्टपवर्न रजोमार्ग निषेवणस ॥ 
विष्टम्भीनि विदाहीनि रूक्ताशि विविधानि च। 
शुक्ृन्मृत्रोदूगारकासवामिवेग विधारणण्‌ ॥ 
मत््यं कन्दं सर्षप॑ च तुम्बीफलमुपोदिकाम्‌ । 
दुष्टाम्बु चान्नपान च 'विरुद्धान्यशनानि च ॥ 
गुरु शीत॑ चाननपानं कासरोगी परित्यजेत्‌। 


कासरोगी वस्ति, नसवार (नस्य), फस्त खुलवाना, व्यायाम, दातुन 
करना, अधिक धूप धूल तथा धुएं वाली वायु, विदाही तथा भारी भोजन 
रूक्त पदार्थ, भत्न-मूत्र-ह्चिचकी वमन तथा खांसी के वेग को रोकना, बड़ी 
मछुली, सरसों, तुम्पी, चोल्ाई, दूषित जल, विरुद्ध आहार विहार, गुरु 
शीतल तथा भारी भोजन आदि का परित्याग करें क्यो कि यह पदार्थ कास- 
रोगी के लिए अपध्य है । 


कल | क्रासाधिक्रार 


प्रतिश्यायराग 
( जुकाम, नज़ला ) 


आायुवेदिक आचार्यों ने प्रतिश्याय को एुक भर्यक्र राग माना 8 
क्योंकि यही एक ऐसी व्याधि हैं जिस में किचित्‌ श्रसावधानी करने से खांसी 
और राजयदंमा जैसे समयेकर तथा संधातक रोग हो सकते है; जसे क 


७ को 


स्ाहे 


प्रतिश्यायाज्जायते कासः कासात्सजायते क्षयः ॥ 
अर्थात्त्‌ प्रतिश्याय ब्रिगठड कर कास ओर कास से राजयदंमा हो 
जाता हैं | 
कारणु तथा लक्षण 
चैदिक शास्त्रों मे प्रतिश्याय के दो भेद माने गये हँ-- 
3. सद्यः जानित २ चय आदि क्रम से उत्पन्न 
१ खद्यः ज़नित प्रतिश्याय के कारण-- 


१, सद्यः जनित प्रतिश्याय मत्त, मूत्र आ्रादि वेगों का रोकना । 
२, श्रजीण 
३. नासिका द्वारा धूल, धू्ओं आदि जाना । 


४. अधिक बोलना या अधिक ऊच स्वर से बोलना । 
&. क्रीध करना । 


६. ऋतु के विपरीत व्यवहार जसे खाना, पीना, सोना, मथुन आदि 
७, रात्रि को अधिक जागना, 

८ दिन से अ्रधिक सोना, 

६. अधिक ससय तक जल्लक्रीढ़ा करना, तेरना, तथा जल्ममें बेठना 


१०, शीतकाल में ठणडे स्थान पर आधिक कात्न काम करना, 
११, अति मेंथुन. 


११. अधिक रोना, 
१३, आधिक चिन्ता तथा शोक, 
चय आदि क्रम से उत्पन्न प्रतिश्याय के कारण-- 


वात, पित्त,कफ के श्रत्षग २ चिक्ृत होने या एक साथ द्वी बिगढ़ने 
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से जब प्रतिश्याय होता है, तो इसमें निम्म लक्षण होते हैं-......- 

3. श्रघिक छीक आना, २. सिर का भारी होना, ३. शरीर का 
भारोपन तथा श्रेगा का टूटना, ४, रोमांच (रॉगटे खड़े होना), &, नासिका 
द्वारा धूएं के समान वायु निकलना, ६. गले और तालु में खरखरी होना, 
७, नाक ओर मुख से पतला तथा कच्चा बलग़म निकलना | 

प्रतिश्याय के भेद्‌ 

श्रायुवैंदिक शास्त्र में प्रतिश्याय के ६ भेद लिखे हं-- 

२, वातज २. पित्तज ३. श्लेष्मज 

४. सन्‍नपातज छ, दुष्ट प्रातश्याय.._ ६. रक्कज 


प्रातिश्याय में श्रसावधानी 


पहिल्ले कह जखुके हैं कि प्रार्तश्याय को सामान्य रोग समझकर उपेक्षा 
न करना चाहिये, क्योंकि इसका परिणाम भयह्डर द्ोता है, जैप्ता कहा है-- 


से एवं प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः । 


दुष्टतां यान्ति कोलन तथासाध्या: भवन्ति च ॥ 
जो प्रातिभश्याय रोगी अपने रोग की उपेक्षा के कारण उसकी चिकित्सा 
समय पर नही करता, उसका रोग भयानक हो जाता और फिर शनेः २ 
असाध्य हो जाता है । 


प्रतिश्याय श्र कौटाणु 


पाठक ! कीटाझु का नाम सुनकर हेरान न हों, आयुर्वेदिक शास्त्र 
में प्रतिभ्याय के बिगडने से >क्षेप्मा में कामीयों की उत्पत्ति वर्णन की 
गई हे जेसे-- 
८ न्ति पे 
मूलेेन्ति कृमयश्चात्र वेश्ताः स्निग्धास्तथाणवः । 


कृमिजो ये शिरोरोगास्तुल्य॑ तेनानत्न लक्षणम्‌ ॥ 
प्रतिश्याय भिन्‍न २ दोषों से होने पर भी श्ल्लेष्सप्रधान ही माना 
जाता है और इसमें कफ से, उत्पन्न होने वाले श्रेत वथा स्निग्ध कृमि 


और कप 


उत्पन्न द्वो जाते हैं। 
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ही < रा 
प्रातेश्याय के उपद्रव 
बाधिभयान्ध्यमप्रल  घोरांश्व नयनामयान्‌ । 
शोपाग्निमांचा कासाश्च वृद्धाः कुबन्ति पीनसाः ॥ 


प्रतिश्याय की चिकित्सा में असावधानी ओर डययेज्ञा से राज- 
यद्मा के आतिरिक्न निम्न विक्रार भी पा हो सकते ह--- 
३१ बधिरता € बहिरापन, कानों फा बहरा हो जाना ) 
२. पअ्रन्धता 
8३, प्राणशाक्ति का नाश होना. 
४. नेन्ना के भिन्‍न २ रोग, 
४. शाप 
६ अजीरण 
७, खांध्ी, 
४ ८४७... ३ ० ० 
चाकत्सक के क्षय स्मरणाय 
१. अतिश्याय के प्रारम्भ में ही तीद्र स्तम्भक अर्थात्‌ इलेप्मा के 
रोध करने वाल्ी तीघ्र ओपधियें भूल कर भी नहीं सेवन करानी चाहिये । 
२. दो तीन दिन उपवास करावे | 


[० हब. ७ (७ 
३. 


नेर्क खय गरमस पाना 


>> # ७ 


देवें क्योंकि क॒ृद्दा हैं--- 

06 ७. कप किलर कप 

पाश्वशुले - ग्रतिश्याय वातरोगे गंलग्रहे । 

कप ७ ५ 

आध्यानेस्तिमित कोष्ठों सचः शुद्धी नवज्वेरे ॥ 

अरुचिग्रहणी मुल्मश्वासकासेपु च विद्रधो । 

हिक्काया स्नेहपाने च शीताम्वु परिवर्जयेत्‌ ॥ 

आर्थात्‌ प्री का दर्द (पाश्वरशूत् ), प्रतिश्याय € छुकास ), 

बातरोग, गुल्म, ध्यान (अफारा), बहुकोप्ठ ( कब्ज़ ), विग्चरन के बाढ़, 
नवीन ज्वर, अरुचि, अजीण, ग्रदर्णी, गे के रोग, श्वात्र, कास, द्विचक्की, 


विद्वत्षि तथा स्तेदपान के बाद ठखडा पानी सूलपर थो न पीना चाहिये। 
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प्रातेश्याय चिकित्सा 
प्रतिश्यायेषु सर्वेषु यूहं वातविवर्जितम्‌ । 
वर्त्रेण गुरुणोष्णुन शिरिसो वेष्टनं हितस्‌ ॥ 
सब प्रकार के प्रातिभ्याय रोग में रोगी को प्रथम चात्तरहित सकान 


6 रे ५ पु 


से रकखें ओर डसके शिर पर गरस कपडे की पगडी बन्धवा दें, जिससे 


रोगी के सिर को हवा न लगे। 


किक हित 


इस रोग के आरस्स में ३ दिन तक उपचास कराने से रेगी को पिच 


| ३0] 


तथा कफ जनित प्रतिश्याय में विशेष ज्ञास होता है | 


कफकेतु रस 

सुद्दागा, पीपल; शहुमस्म तथा मीठा तोलिया प्रत्येक समभाग छेकर 
४2 दिन तक अदरक के रस मे खरल कर एक २ रक्ती की योली बना के + 

मात्र-एरू से २ योजली तक । 

यदि ग्रतिश्याद में पित्तमधान हो, तो इससे सित्तोपलादि चूर्ण 
४ रत्ती से $ साशा तक मिलाकर मधु से दिन सें ३-४ वार सेचन कराये । 
यदि कफ क्रधान हो तो ७ रत्ती से एक माशा तक तालीशादि चूर्ण मिला 
कर मु ओर अदरक के रस में दिन में ६-० बार खिलायें | चातप्रधान 
प्रतिश्याय में केवल मछु से तथा पानस्वरस से सिलाकर प्रयोग करें और 
गरम जल एऐ्िलादें। इस प्रकार से सेवन कराने से प्रातिश्याय एक-दो दिन में 
ही शान्त हो जाता है। यदि प्रतिश्याय तब्रिदोषजानित हो, तो केवल अदरक 
के इसाशा रख से दरे २ गोली एस कर दिनमें ३-४ बार देने से आराम हो 
जाता हे | 


ह 


| कफचिन्तामाण रस 

छुद्द हिंगुल, इन्द्रजो, खुदागा, भाँग बीज, सरिच प्रत्येक १ तोला, 
्वेगुय सनधक जारित रख सिन्दूर ४ तोला | इनको अदरक के रस सें 
ह अहर खरल करके दो २ रक्षी की गोली बना सो । 

यह योग प्रतिध्याय के चोथे या परँचवे दिन सेवन कराये, जबकि 
कफ पर्याप्त मातन्ना मे लासिका हारा बिकल चुका हो और उसे रोकना 
अमभिप्रेत हो । 

माजझा--एक दो सोली दिन सें २ वार योग्य अज्भञुपान से । 
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2. विष शुद्ध, मरिच, पिप्पल्ली, जीरा काज्ा, शुद्ध गन्धक, खुहागा 

रे कप कप 45 5 रा 

खत प्रत्यक्त १ तोला, शुद्ध शिंगरफ २ तो०, सत्र को बाराक चूणकर अदरक 
के रस में ३ दिन खरल करें ओर मूंग के समान गोली बना ले । 


माओआ-- एक से २ गोली तक । 


अनुपान-दिन सें ३ बार गरम जल से सेवन कराने से शलेप्मज 
प्रतिश्याय नष्ट होता है । 

४. धतूराबीज २ तो०, साठ १ त्तो०, रेचनद्रबीनी १ तोला, गोन्द 

बबूल $ तोता को सूच्म चूर्ण कर २-३ पानस्व॒रस में रगड गोली बना ले : 
यह प्रतिश्याय की निवृत्त अवस्था में जब नाप्ा द्वारा कफ बहुत निकलता 
हो, गरम पानी से दिन में ३-७ बार एक दो गोल्ली तक सेवन कराने से 
एक ही दिन में प्रातिश्याय शानत होता हैं। 
४ घुनफ़शा ६ भाशे, गाज़बां ३ माशे, उन्‍नाब £ दाने, लसूड़ियाँ 
७ दाने, सुलदठी ३ मारे, सुनक्ष्का € दाने, सोफ ३ माशा को आध सेर 
पानी में पक्रा चतुर्थाश रहने पर मज्ञ कर छान ले ओर इसमें मिश्री मिला 
कर दिन में २ बार प्रातः साय पिक्षावें । 

यह योग प्रतिश्याय की उम्त अ्रत्रस्था में जब वात प्रवान हों ओर 
मल्तत्रन्ध भी हो तथा वायु की अधिरूता से श्ज्ञेष्प अव्ररुदद हो गया हो, 
अति ल्लञाभ करता है ! 


६. मरिच ११ नग, पिप्पली ७ नग का यवकुट कर १॥ पाव पानी 
में पकावें ओर चौथाई रहने पर गरम में ही मिश्री मित्नाकर रोगी को पिल्ला 
दें, यह क्ाथ रात्रि को सोने के खम्व पिलाने से वात तथा कफजनित 
प्रातिश्याय में विशेष ज्ञाभ करता है ओर जब श्लेब्मा वात के कारण रुका 
हो और गाढ़ा होने से कठिनता से निकल्नता हो, उप अवस्था में यह कपाय 
श्ज्ञेप्सा के निकालने में सहायता करता है । 

७. बादाम गिरी ७ नग, ख़सख़प ६ माशे, इलायची € नग, काली 
मरिच ७ नग को सरदाई की तरह रगड़ कर पाव भार पानी में मिला कर 
छा्नें ओर मिश्री मित्ना प्रातः सार खाल्ती पेट ही पिल्लावे । इस प्रयोग से 
तीच पित्तज्ानत प्तैश्याय प्रथम दिन ही शान्त हो जाता है । 


८. बादाम की गिरी २ तो०, धनियां रतो०, सोफ १तो०, ख़तखस 


"0७८७ 7 के 
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६ साशा, बीदानां ३ साशा, गोद बबूजन्न ६ माशा को बारीक पिपवा 
कर सब के समान मिश्री डालें । 


भात्रा--3 माशे से ६ माशे तक | 


अनुपान--दिन से २-३ बार सेवन करने से वात तथा पित्तज 
प्रतिश्याय नष्ट होता है । 

&, घी में भ्रुना कुचल्ला रतो,, सरिच शतो०, सद्धिया श्वत (मैस के दूध 
में ७ दिन तक दोज्वायन्त्र द्वारा सिद्ध किया हुआ) ३ माशा, घत्तरबीज १त्तो० 
को बारीक पीसकर १ दिन घतूउपत्ररस और एक दिन अदरक रस से खरल 
कर मूली के बीज के समान गोली बना ले । 

मात्रा --दाना समय एक २ गोली । 

अनुपान--भोजन के बाद गरम पानी से देवें। पान मे रख कर 
सेवन कराने से पुराना ओर प्रवक्ष प्र तैश्याय नष्ट होता है | 

प्रतिश्याय में संघनेके लिये कुछ योग । 

१, चावल £ तोला को १० तोले मदार के दूध में भिगो दें, सूख 
जाने पर फिर इतना ही दूध डाल दें ओर भल्री प्रकार सूख जाने पर बारीक 
पीस कर नस्य बना ले | जब वात तथा कफ कोी प्रबल्नता से शलेष्मा रुद्ध 
हो, छींक न आरती हो और तीव्र शिरः शूल हो तो इस से १ चावल्न के 
समान ओ्रोषथि की नस्य लेने से अवरुद्ध श्लेप्पमा निकल जाती ओर शिर 
का भारीपन हट जाता है | 


२, नकछिकनी १ तो० रीठे का छित्कका $ तोला, का*मीरी पत्र 
१ तो., काक्ती मरिच ३ तो० को बार्रक पीस कर सूचदरम नस्य बना ले | यह 
नसय भी रुद्ध *लेष्मा को निकालने तथा शिरः शूल शान्त करने के लिए 
अति उत्तम योग है । 


कै. 0 ७ के. 


३. चुना श्वेत ४ तो, नोशादर ४ तो० को पीस कर शीशे की 


कार्क वाज्ी बोततल में बन्द कर खूब हिला देँ। प्रतिश्याय रोगी की ध्ल्तेष्पा 


का अवरोध होने से यद्दि श्वास कठेनता से आता हो तो इसे सुधान से 
नासिका खुल कर श्वास भत्ञी प्रकार आने लगता है । 





'आ 
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पीनस रोग 


प्रतिश्याय की उपेक्षा करने से विक्ृत हुए श्लेप्म तथा पेत्त के कारण 
ही पीनस रोग उत्पन्न हो जाता है । जब यह राग घुराना हा जाताह ता 
नासारन्ध्र मे रसोली हों जाती है जो केव्न श्रौपधियों के प्रयोग स शान्त 


«० 


नहीं हो सकती ओर शल्यकरम ही उस की एक मात्र चिक्रित्सा है । 


पीनस चिकित्सा 


यद्यपि प्रतिभ्याय में कहे प्रयोग पीनस रोग में भी ज्ञाभकर सिद्ध 
होते हैं परन्तु हम यहां पीनस रोग के ल्षिएु अपने अनुभूत योग लिखते हैं; - 


१, कायफल, पोहकरमूल, काकढ़ासिंगी; सोठ, मारेच, पीपल, 
जवासा, अजवायन देखी का सूच््स चूण बना से । 
माचा--एक माशा से ३ साशा तक | 


अनुपान---भश्रद्रक रस तथा मधु से- चाटने से पीनस रोग को ज्ञाभ 
होता है 


नि # 5 ६५, 
व्यापाद बा 
सोंठ, मरिच, पिप्पली, चित्रकसृल्ल छाल, ताज्नीशपतन्न, तिन्तद़ीऊ, 
( समाकदाना ), अम्लवेद, चव्य, काल्ाजीरा प्रत्येक १ तो०, छोटी 
इल यची, तेजपन्न, दालचीनी प्रत्येक ३ माशा का सूच्रम चूर्य कर दों वर्ष के 
पुराने गुड में ४ रत्ती की गोली बना ले । 


भोजन के बाद दोनों समय एक से दो गोली तक मुख सें रख कर 
चुसने से पीनस रोग में अवश्य ज्ञास होता है। 


महालद्मी (विल्लास 


श्यगवेरादिंगण द्वारा बनी कृष्णाभ्रकभस्म ४ तो. , शुद्ध गन्धक (अद्रक 
रस से शाधत्त) २ तोले, तालयोग से बनी वंगभस्म १ तो, शुद्ध पारद दमा, 


दे ्ि हम. कप हो 
हरताल शाधत *< साशा, पारद तथा गनन्‍्धक्क के योग से वासाश्स भावि 


ताञ्रभस्म $ माशा, कपूर ६ साशे, जायफल ६ माशे, जाचित्री ६ मा.; धत्तूर- 


दाज १ ता०, |विधाराबीज १ तों,, पारद गन्धक के योंग से काँचनारत्यक 
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क्पाय से भाधित स्वर्ण भस्म ४ साशे | प्रथम पारे गन्धक की उत्तम कज्जली 
कर शेप ओपधियों का सूच्रम चूर्ण कर उस में मित्ला दे ओर जलन में खरज् कर 
२ रत्ती की गोली बना ले | 
मात्रा--एफ गोली प्रात सार्य बकरी या गाय के गर्म दूध के 
साथ सेवन कराने से पुराने से पुराना प्रतिश्याय तथा पीनस रोग अवश्य 
नष्ट हों जाता है । 
नोट--£ तोले गूगल तथा २ तोले घी को कूट कर लेह के ससान 
बना छें; इस भें से २-३ माशा ओपधि दृहकते हुए कोयजलों पर डाल कर 
नासा द्वारा धूझ्रां खींच और सुख द्वारा निकाल दें। महालच्मीविज्ञास रस 
के साथ इस का नित्य प्रयोग करने से रोगी को शक्प क्रिया से बचाया जा 
सकता है| यह हमारा सहखशः अजुभूत है। 
चित्रक हरीतकी 
गुढ & सेर, चित्रक्मुलछाल २॥ सेर, जज्ञ २० सेर शेष « सेर 
आंबले का रख ४ सेर, गित्ञोय का क्वाथ & सेर, दशमूल क्वाथ £ सेर को 
एकतन्र कर इस से प्रथमोक्‍त गुड़ को घोल दें ओर सन्‍द २ अग्नि पर पकाचे, 
जब कुछ गाढा हो जावे उस समय हस में उत्तम हरड़ों का ३ सेर चूर्य 
मिलता दें; लेह के समान पाक द्वोने पर इस सें सोंठ, पिप्पली, सरिच, 
दालचीनी, तेजपन्न; छोटी इलायची प्रत्येक ८ तो,, यवत्ञार ४ तो, का चूर्ण 
मिलावें | शौतलज् होने पर इस लेह से एक सेर सथु मिला कर रख छोड़े । 
मात्रा--३ माँ. से ६ सा. तक प्रात. साथ॑ गे जल के साथ । 
बिक चर बिके 
पीनसरोग के लिये कुछ तेल 
० 
व्यात्रा तत्न 
कण्टकारी मूल्न दन्तीमूल, चच, सुदांजना, तुलसी, ब्रिकठ, सेन्घा- 
नसक पत्येक ४ तो० का चूर्ण करे, इस चूर्ण से ४ गुना तिलतेल तथा तेद्ा 
से ४ गुना जल मिल्लाकर मन्द्र २ अरिन पर तेख पाक्र की विधि से पाक 
करे श्रोर तेलमात्र शेष रहने पर उतार कर छान ले। 
इस तल की नस्य दिन में ३-४ बार प्रयोग करने रो पुराना प्रत्ति- 
श्याय तथा अति प्रबल्ल पीनस और नासाश का नाश होता हे । 
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करवीरादि तेल 
तिल तेल $ सेर, क्ञाल कनेर के फूल; चमेज्नी के फूल, पीत्तशाल 
के फूल, मोतिया के फूल अत्येक € तो० का कल्क कर लें, जल ४ सेर मिला 
कर तल पाक कर लें, तेल शेष रहने पर उतार कर दान के । 
इस तेल की नस्य से पीनस तथा नासाशस नष्ट होते हैं । 
शिखरी तेल 
तिल तेल १ सेर, गृहधूम, पिप्पकी, देवदारू, यवज्षार, करण्जबीज, 
सेन्धा नसक, अपासार्गबीज श्रत्येक ४ तोज्ना का चूर्ण कर ४ सेर जल मिक्ता 
कर तैलपाक करले । 
यह तेल पीनस तथा नासाशी में नस्य के स्थान पर प्रयोग करने 
से यह रोग शाौघ्र नष्ट दोते हैं । 


प्रतिश्याय तथा पीनस सें पथ्य 


स्नेह: स्वेद। शिरो उभ्यड्र: पुराशाः यवशालयः | 

कुलत्थमुद्गयोयूपः ग्राम्या जांगलजाः रसाः ॥ 

वार्तकं कुलके शिग्न ककोर्ट बालमूलकम्‌ । 

लशुनं दधि तप्ताम्बु वारुणी च कद्ुन्नयस्‌ ॥ 

कट्वम्ललवर्ण स्निग्धमुष्णुच लघुभोजनम्‌ । 

नासारोंगे पीनसादौ सेव्यमेत्था बलस । 

प्रातिश्याय तथा पीनस रोग में स्नेहन, स्वेद्न, शिर पर तल की 

मालिश, पुराने जो तथा चावल, कुलत्थ, और मूंग का यूप, आस्य, तथा 
जांगल पशु एवं पत्तियों का मांसरस, बेंगन, पखल, ककोडा, कच्ची, मूली, 
दही, लहसन, गरम पानी, त्रिकह, वारुणी, कटु-अल्प एवं लवण द्वव्य, 
स्निग्ध तथा दज्षका भोजन पथ्य हैं, रोगी बलानुसार इनका सेवन करें । 


अ्रपथ्य 


स्नान क्रोध शकन्मृत्रवात वेगान्‌ शुच॑ द्ववस्‌। 
भूमिशय्यां च यत्नेन नासारोंगे परित्यजेत्‌ ॥ 

स्नान, क्रोाध,मल-मूत्र एवं चातवेगों का रोकना,शोक, द्वव भोजन भूमि 

पर साना तथा गुरु भाजनोंको पीनस तथा प्रतिश्याय रोगी कदापि सेवन न करें। 
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आयुवद के सम्पूर्ण ग्रन्थों से प्रायः हिक्कारोग की स्वतन्त्र रोग के रूप 
भ गणना की गईं ह तथा स्वतन्त्र रोगसानने के कारण निदान आदि भी 
विस्तार पूर्नक लिखे हैं--- 
विदाही गुरुविप्टम्मिरुक्षा भप्यन्दिभोजनेः 
शीतपानाशनस्नान रजोधूमातपानलिः ॥ 
व्यायामकर्म्ममाराध्वने माघातापतर्पणः । 
हिक्‍्का श्वासश्च कासश्च नृणा समुपजायते। 
यदि मनुष्य विदाह्दी, भारी, विध्टम्भकर भोजन करता रहे, शीतल 
पेय जल तथा शीतल जल सें स्नान करे, धूँश्रां या मद्दी श्रादि वाले मार्ग 
तथा स्थान में श्राधिक रहे, तो धूल आदि उसके अन्दर जाने से, अ्रधिक धूप 


हज ने 


गर्मी, अपनी शाक्त से श्रधिक्त कमें करें, मल-मूत्रादि के वर्गों को राके, तो 
दसे हिक्कागोंग तथा कास-शख्वास आदि अन्य रोग हो सकते हैं । 


हिक्का के भेद 
अ्रन्नजा यमलां क्ुद्रां गम्भीरा महतीं तथा । 
वायु' कफनानुगतः पंच हिक्‍्का। करोति च ॥ 
जायु तथा कफ मिलकर पांच प्रकार की हिचकी उत्पन्न करते हैं -- 
१. भन्‍नजा २. यमल्ला, ३. छुद्रा, 
४. गम्भीरा, <€. महती । 
हिकका के अ्रसाध्य लक्षण 
आ्राष्यन्यंत हिचकतो यस्य देहो दृश्िश्चोध्वे आम्यते यस्य नित्यभ्‌ । 
चीणो उन्नद्विद क्षोति यश्चातिमात्र तौ द्वी चान्त्यौ वजयेद्धिक्कमानी || 
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जिस हिक्काशेगी का द्विचकी के साथ शरीर नन जाता हो, श्रोख पक 
जाती और दृष्टि ऊपर की ओर रहती हो, जिने अ्रम्म हो जाता हो, क्षीण हो 
भूख न लगती दो तथा बार २ द्विचकी शाती हो, डले असाध्य समकता 
चाहिये तथा गम्भीरा श्रार मद्दती ह्िक्का से अत्त रोगी को श्रधाध्य समके ) 


साध्य हिक्का की परीक्षा 


अक्तीण॒श्वाप्य दनिश्व स्थिरधालिन्द्रियश्व यः 
तस्थ साधयितु शुक्यापषिका हन्त्यन्यथा ॥ 
आसां छुद्रान्तजा साध्या शेवाः प्राणहराः मताः 


जो हिक्कारोगी बलवान हों, जिसकी हम्द्ियां बत़्वान तथा धातु 
ज्ञीण न हों, उम्रोगी का हिक्करोग साध्य हे तथा उपरोक्र भेदों में से छद्ठा 
तथा अ्रन्‍नजा भी सुखसाध्य सममतनी चाहिये। 


अरलक्नभक, 


| 


कम व. 


हिकक्‍्का रोग की चिकित्सा 


$. थद्दि क्रिसी पुरुष को सासान्य द्विचककी आने लगे, तो कोई भश्र- 
जनक वात सुनाकर भयभीत करें | 


२ प्राणायाम करावें अर्थात्‌ उसे श्वास रोकने को कई । 


ह54 


३० शरीर पर ठण्ड जल्ञ के छुीढटिं दें । 
अन्नजा की चिकित्सा 


हिक्का की चिकित्सा के समय यह कभी न भूलें, कि यद्द एक 
भयक्वर रोग है, श्रतः इसकी चिक्रित्पा शीघ्रदह्दी सावधानी से करनी 
चाहये, कहा ६ह--- 


कार्म प्राणहरा रोगाः बढवो ना तु ते तथा | 
यथा श्वासश्र हिक्‍का च हरति प्राशमाशु हि ॥ 


श्रथात्‌ प्राणों को हरनेवाले अ्रथोत मारक्न रोग श्रनेक हैं, परन्तु 


हक्का आर खास जितनी शीघत्रता से आया का हरण करते है, उतना ओर 
रोग शीघ्रधाती नहीं हैं | 
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यथाप्निरिश्चो: पवनानुवृद्धो बज यथा वा सुरराजमुकम्‌ | 
रोगास्तथैत खलु दुनवाराः श्वास; सहिक्काच विलम्बिका च॥ 


जिस प्रकार वायु की सहायता से बढती हुई इंख की अभि नही 
रुकती, अपितु शीघ्र उसका नाश कर देती हैं, उसी प्रकार हिक्का श्रास ओर 
विलाम्बिका रोग भी रोमी के शीघ्र प्राण दर सकते हैं । 

अस्जा हिका अधिक अन्न खाने से दोदी हे, श्रतः सबसे पूर्व इस 
रोगी को ६ से &£ माशे लक मेनफत्न का चूर्ण गरम पान्ती से सेवन करावे, 
जिससे आमाशय शुद्ध होकर प्राय: श्रन्नजाहिक्का रुक जाती हैं। यदि खाया 
हुआ अन्न पक्काशय में पहुंच गया हों, तो ७ माशे निशोथ का चूर्ण अथवा 
कोई भ्रन्‍्य तीघ्र विरेचन दुर्वे, जिससे अम्जज़ा हिक्का शान्त होती है । यदि 
वमन ओर विरेचन के बाद भी हिचकी आनी बन्द न हों, तो नम्न से से 
कोई उपाय करें -- 

१, हींग, ८ल्दी, उड़द, घी समभाग सेकर सुलगतें कोयलो पर 
दाकें, इसका धूम्र रोगी मुख के रास्ते अन्द्र के जावे अ्रथवा इन्दी श्रोषधियों 
को चित्रषम में ढाज् कर पिकावें। 

२, निम्बू का रस २ तो०, शहद ६ मा०, कात्ना नसक हे माशा 
को मिक्नाकर सेचन कसने से अज्नजा हिक्का शान्त होती हैं । 

३, ३ माशा द्वीग घी में भून कर गरम जलन से सेचन कराने से 
अज्ञजा शीघ्र नष्ट होती है । 

४. संजीवनी सुरा अथवा बखाणडी शादि कोई उत्तम सुरा $। तोले, 
से २४ तो० तक देने से अन्नजा शीघ्र हट जाती हैं | 

< राई चूर्ण ४ तो० को $ सेर पानी में पकायें, चतुथाश रहने पर 
छान लें ओर इसमें से थोड़ा २ रोगी को पिलावें, इसके सेवन से अन्नजा 
का नाश होता हैे। 

६. सज्जीखार ३) माशा, बिजोरे नोंघू का रस २ त्ोज्ना, शहद 

< माशा को मिलाकर चाटने से अति बढ़ी हुई अज्नजा शान्त द्वोती ६ । 

७, बड़ी इलायची का दाना ३ माशे, छोटी पिप्पन्ली $ साशा, 

दोनों को पीसकर मधु और प्रान के रख में 7मेत्ला कर चटाने से श्रज्नजाहिका 


का चेग झक जाता हे । 


॒ 
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6 /5 65. 
यम्त्ना का पचाकत्सा 
चन्द्रश्र रस 
१० तो० हा्लों को ८ गुना पानी में पकार्वें, जब पानी गाढ़ा हो जावे 
और हालों ( चन्द्रशूर 9 के बीज भी नरम हो जायें, नो इसे छान लें । 
सात्रा >इसमें से २ से ४ तोले की मात्रा में २-३ बार पिल्लाने से 
अति बढ़ी हुईं यमला शान्त होती 8 । 


पिप्पल्यादि लोह 


पिप्पल्ती, श्रामला, द्वाच, बेर की गुठली, मशथ्ु, मिश्री, विडड्ज, कुछ; 
पोहकरसूल प्रत्येक १ तों०, शाहंघरोक्‍्त मन.शित्ञा ग्रोग से बनी ६५ घुटी 
लोहभस्म झ तोला का लेकर काष्टीषधिया का सूच्मचर्ण कर लोहभस्म 
भिल्ना देवे । 


४5 


मात्र -- 4 रत्ती से ४ रत्ती तक | 


अनुपान--थ्रह्व ओआषधि मछु में मिल्लाकर दिन मे 


२०३ ब/र सेवन 
कराने से यमत्ना-हिक्का श्रति शीघ्र रुक जाती हैं। 


4९ 


ताम्रपपटी 


शुद्ध पारा ३ तो०, शुद्ध गन्धक २ तो०, पारद तथा गन्धकू के योग 
से बनी तथा बॉसारस से भावित ताम्रभरुम $ तो० को ३ पहर तक्र खरल 


8 पे ३ 3 /, ५ कक 
कर आर फेर इनको लोह को कड॒छी | डाल कर हल्की आग पर रक्‍खें, 


जब पतल्ना द्वव सा हो जावे, तो भूमि पर गोबर बविछाऋर उस पर केले का 

आप थे ०७ है] बे ने का जे पे किक 
पत्र बिछाकर आपधि डाले ओर ऊपर से दूश्तरें केले के पतन्न से दबा देंवें; 
जिससे पफ्ड़ी सी बन जावेगी, यही ताम्रपर्पटी है । 


मात्रा--र रक्ती । 


ब ७ ३०. 8. पे 
अजुपान--मछु से प्रयोग कराने से यमल्ला हिक्का का वेग हटता हैं । 
४ पान की जड़ का चूर्ण ३ साशा सधु से मिला कर २-३ चार 
चाटने से चीन्र हिक्का का चेग शौत्र शान्त हो जाता है । 


है 


किमी जल 
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सब प्रकार की हिक्का के लिये कुछ श्रनुभूत योग 


4. प्रवाज्षभस्म, शद्दूभस्म, दरड़ चूर्ण, बहेढ़े का छिलका, आमज्ञकी 
चूर्ण, पिप्पली समान भाग को बारीक चूर्ण कर जे । 


५ 


मातचा--१ साशा से ३ माशा तक । 

अनुपान--इसको ३ माशे थी श्रीर २ तों० मधु से मिला कर 
चटाने से द्विचकी शान्त होती है । 

२, भोरपहु की राख ४ रत्ती, पिप्पत्नी चूर्ण ४ रची को र्‌ तोजा 
मधु में मिलाकर चाटने से सब प्रकार की हिचकी का वेग नष्ट होता हैं । 

३, गेरू ३ मा०, कुटकी ३ मा० को पीसकर २ तो० मधु में मिला 
कर चटाने से सब प्रकार की द्विचक्की को आराम होता हे । 


+ ४. बहेंडे का चूर्ण ४ मा० ले २ तो० मघु मे मिल्लाकर रोगी को 
चटाने से हर तरद्द की हिचकी का वेग शान्त होता है । 


कप ४. सर क हे अर ७३ े 
४, बवूल के काण्टे २ तोला को १॥ पाव पानी में पकावें, चौथाई 
शेष रहने पर २ तो० मधु मिला कर पिलाने से हिचकी नष्ट होती है । 


६. ९ से १० तो० गोघुत, २१ काली मरिच चबा कर पीने से वात- 
जनित दिक्का शान्त होती हे । 

७, कल्लौजी का चूर्ण ३ माशे को २ तो० गाय के माखन से मिक्ला 
कर रोगी को सेवन कराने से वातमाहिका नष्ट होती है । 


हिका दूर करनेवाले धूम्र तथा नस्य 


4. सुलहठी के चूर्ण को मधु में मिला कर नसस्‍्य लेने से हिचकी 
हटती है । 

२. पिप्पलीका चूर्ण मघुमें मिज्ञाकर सूँघनेसे हिचकी रुक जाती है । 

ि |] [9 ५ कप 

३. सेनप्तिल्ष ओर गाय के सींग का घुरादा समभाग लेकर चिलम 
मे रखकर पीने से अति प्रदक्ष हिक्ता क। वेग भी शीघ्र शान्त हों जाता है । 

४. कुछ का चूर्ण € माशे ले चिलम से रख कर पीने से हिचकी 
नष्ट द्वोती है । 
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४, लहसन को खत्री के दूध में घिसकर सूघने से हिंचकों का बेंग 
हकता है । 


६ दखों प्रजवायन का चूण दहकते कायतला पर ढालकर उच्तका 
बूत्र सूघने से हिचकी शीघ्र नष्ट हो जाती है ! 


७, आम के सूखे पत्ते चिलम से रखकर पीने से हिचकी रुकती हे | 


८. मक्खा को विष्टा को स्त्री-दुग्घ में पीस कर सूँघने से हिंकक्‍का 
शान्त दह्ोती है। 


५5, 


£. अनार का फूल, तुत्लसीपन्न, दूध सम भाग लेकर पीर्स पर 
& बृन्द 


कपड़े सें से निचोढ़ कर इसका पानी निकालें, यद्द रस नासिका में 
ऐप 


डालने से हिक्का दूर होती है। 


हनन 


०. धत्रपंचांग सुखाकर अति भझल्पमात्रा में चिलम में रख कर पीने 
से हिकका का वेग शीघ्र शान्त होता है 





हिक्कारोग पर हमारा अनुभव 


ज्ञात रहे कि यदि यद्मा, अहणी अथवा किसी अन्य चिरस्थायी 
गि के उपद्वव के रूप मे रोगी को हिक्‍का उत्पन्न हुईं हां, तो उसकी 
चाकत्सा भूजल कर भीन करें, इससे चिकित्सक को श्रपयश होने की 


सम्भावना हैं। यदि चिकित्सा करनी ही हो, तो रोगी के सम्बन्धियों को 
सू।चत कर दूँ कि हिक्कारोग की अन्तिमावस्था का उपद्वव हैं; इस प्रकार 
सावधान करने से चिकित्सक का अपयश नहे। द्ोता। निम्न-योग हिक्का 


)५०. 


का अखाध्य अ्रवस्था में ही हमारे अनुभव में लाभ कर प्रमाणित हुए हैं। 
| $. सनसिल 3 तो०, शुद्ध पारद २१ ता०, शुद्ध गन्धक १ तो० 


शुद्ध माठा तात्नया १ तो० मारच म तो० ले प्रथम पार गन्धक का सूचम 


कजेला करें शेष ऑषधियों का चूण मिलावं ओर अदरक स्वरस को ८ देन 
तक नरन्‍्तर भावन। दे २ रत्ती की गोली बनावें। 


सात्रा--१ से २ गोली तक ॥ 
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अनुपान--२ तो ० मधु में मिलाकर दिन से २ बार दें । 

इस ओषधि के प्रयोग से अति प्रबल दिक्का का चेग भी कुछ 
समय में शान्त द्वोता है । 

२ पान की जड़ € तो०, सोठ, रिप्पली, सरिच प्रत्यक $। तोला 
का अति सक्षम कपड़छान चूर्ण बन'कर रकखें । 

मात्रा--३ माशा से ६ मा० तक । 

अनुपान--दिन से २बार मधु मिन्ञाकर चटाने से हिक्‍का का 
चेंग हटता है । 

३, मोरपड्टू को केंची से काट कर चिल्म में डाले ओर थोड़ा सो 
आग रखकर पिलावें, इससे हेंक्कारोगा के रोग का चेग शाघ्र दूर होता है । 

४. एक स्यालकाटी काग़ज़ या कोई भी मोदा कागज्ञ सिगरेट की 
भांति कपेट कर इसके सिरे को दियासलाई से सुलगाकर रोगी को इसका 
घूम पिल्लार्वे । इसके प्रयोग से हिक्‍्क़ा का प्रवल्न चेग भी शीघ्र शान्त 
होता डे । हि 

&., जाहोरी नमक ४ रत्ती से $ मा० तक थोडे से पानी में सित्ञाकर 
रोगी क देने नासारन्भों में टपकावे,इसके प्रयाग से हिचकी नष्ट होती है । 


[ श्वासरोगाधिकार 


श्रासरोगाधिकार । 


के छः 
आओ 59 हु हुआ आ कंजलआ' 


भैरेव कारणहिंक्का बहुमिः सम्प्रवतते | 
तैरेव कारण: श्वासः सद्यो भवति देहिनाम्‌ | 
अवासरोंग से पूवे हिक्करारोगाणिकार में दिकका के कारणों पर प्रकाश 
डाला गया है; जिन २ कारणों से द्विक्फा होती है स्‍प्रायः वही कारण रवास- 
रोग के सी उत्पादक समभने चाहिये । 
५ अर 
श्वास के भद 
कप घृ 
महोध्वंब्ििन्त॒ तमकलुद्रभेदेस्तु पश्चथा। 
मिद्यत स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ 
श्वास एक महाभयानक रोग हैं ओर कारण तथा दोपमेद के 
अलुसार इस के निम्न & भेद माने जाते हैं--- 
१. महाश्वास २. ऊध्वेश्वास ३. छिन्नश्वास 
४. तमकश्वास ४, छुदृश्वास 
कक ५ ्‌ 
श्वासराग की सम्प्राप्ति 
यदा स्रोतासि संरुध्य मारुतः कफमूर्थितः । 
विश्वग्‌ ब्रजति संकद्धरतदा श्वासान्‌ करोति सः ॥ 
कफ के साथ मिक्ञकर बात आणवाहा स्रोतों को रोक देता है, जिस 
से वायु प्रबल होकर सम्पूर्ण शरीर में गति करने लगता है ओर इस दुष्ट 


वायु के कारण ही अनेक प्रकार का श्वासरोग उत्पन्न होता है अथीत शखास- 
रोग में प्रधानतः वात तथा श्लप्सा ही दुए होते हैं । 


चिकित्सा विधि 
हिक्काश्वासातुरे पूव॑ तलाक्ते स्वेद इष्यते । 
स्निग्घेलवरणयोगैश्च समृदुवातानुलोमनस्‌ ॥ 


का 
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+ कर (७ न 
ऊरम्वाधः -शोधन शक्ते दुर्बले शमन मतम्‌ । 


द्विक्‍्का तथा श्वास रोग में प्रथम रोगी की छाती आदि पर तेल की 
सालिश करावें ओर मालिश के बाद स्वेद दें । इस क्विया के पश्चात्‌ स्निग्ध 
तथा लवणयुक्तन पदा्था से दुष्ट हुए वात का श्रनुत्ञोसन करें । 

यदि रोगी बलवान हो, तो अरथम वसन तथा घिरेचन द्वारा डसके 
शरीर को शुद्ध करने के बाद शामक ओपषधि सेवल कराचें, परन्तु यदि रोनी 
श्राति निर्वक्ष दो, तो उसे वमन आदि देने की झावश्यकता नही है, उसे 
प्रारमस्स में ही शामक ओपधि सेचन करायवें । 


श्वासरोग में चिंकित्सक के लिये स्मरणीय 


श्ासरोग की चिकित्सा करते समय प्रारम्भ में ही तीघर रसों का 
अयोंग कभी नहीं करना चाहिये, क्योंकि इनसे »लेष्स रुद्द होकर रोगी को 
आतिकष्ट दाता है । इस रोग की चिकित्सा के आरम्भ में रोगी को स्वच्छ 
स्थान पर नरम विस्तरा बिछा कर क्षिटा दें ओर निम्न-रीति पर 


चिकित्सा करें--- 


| 


१. खूब गरम जल में फ़ल्ालेन अथवा कोई अन्य गरम कपड़ा 


।.0०अीलिकक 4 ७, ७ 


समिगो कर निचोड़ें ओर गले से छाती तक इपसे बार २ सेंक देवें । 

२, अक्लसी $ तोज़ा, गेहूं का चोकर 4 तोला को आध सेर पाना 
कक ७ ७9 कप जि ९ कप मच के 
में आटावें और चतुथाश रहने पर इसे छार्नें ओर $ तोला से २ तोला तक 
बादाम रोग़न ओर दो तोल्ा मिश्री मित्ता रोगी को गरम २ दी पिला ईवें । 

७ कप ५. ०३७ ०० कि. ० को कप जे 

इसके सेवन से श्वास के वेग (दौरे) में रोगी को विशेष क्ञाभ होता है । 

३, एक सेर जल्न सें ४ ताले गोधृत डाल कर पकावे, आध पाव 


जल रद्दे पर इसमें ३ बोला मिश्री ओर ४ तो० मधु मिलाकर रोगी को 
पिल्ावें । रद्द भी श्वास के दोरे में अति ज्ञाभ करता है । 


४, पंख सेर जल को २-३ उदबाल्ने देकर सुदाते जल्न में रोगी के 
देशनों पेर रखगवें, श्वास के वेग में इससे भी विशेष लाभ होता है । 


४. द्वाक्ष १४ नग को कुचल कर भ्राध पाव पानी झोर ६ पाय दूध 
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का हा 


में पका, दूधमान्र शेप रहने पर २ चोला मेश्री सिल्ाकर रोगी को सेवन 
कराने से रोग के वेग में विशेष ज्ञाभ होता है 

६, ५ तोले अंगूर का रस गरम करके रोगी को पिलावें, इससे भी 
रोग में फ़ायदा होता है । 

७, लाहोरी शीशा नमक श्र्मि मं तपा २ कर सात बार जन्न में 
बुझावें, इस जल के पीने से भी श्वास का वेग रुक जाता है । 

८, बादाम की १० गिरी सरदाई की तरह धोंट कर छान लें अर 


एक दो उबाल देकर थोड़ा २ गरम ही श्वों० मिश्री मिलाकर रोगी को देने से 
वेग श्ानन्‍्त होता है। 


#े 45२ 8 लक है 
शास्त्राथासदू थयाग' 
५ [क। [+ 
पंचसूली क्षीर 
शालपर्णी, प्रष्टपर्णी, कण्टकारी छोटी, कण्टकारी बढ़ी,गोखरु सिलित 
२॥ तोले से & तोले को ८० तोला पानी में पकावे ओर चौथाई रहने पर 
उतार कर छान लें ओर १ पाव दूध में मिज्ञाकर फिर पकार्वे, दूधमातन्न शेप 


रहने पर इसमें २ तोला मिश्री ओर ६ माशा मधु मिला कर पिलाने से रोगी 


को विशेष लाभ होत्ता हैं। श्वासरोग में सदा इस प्रकार बने ट्च का ही 
प्रयोग होना चाहिये । 


+ ८ ७ 
खूंग्यादि चूणो 
काकड़ासिगी, सोठ, मारिच, पिप्पली, नागरमोधा, पेाहकरमूक्त, 
कचूर, काला नमक थ्रत्येक समभाग लेकर अति सूच्म चूर्ण कर लें । 
माजत्रा--३ माशा तक | हे 


अन्ुपान--दिनिर्में २०३२ बार गरम जल के साथ पिलाने से अवरुद्ध 
लेप्सा सुगमता से निकज्षती और श्वासरोगी को आराम होता है । 


[&] [3] |] शक, 
बसातका श्रवक्षह 
६४ तोला बहेंडे के छिलके ले ४ सेर बकरी के मृन्न में पकावें, गाढा 
होने पर भली प्रकार मल कर छानें ओर पुन; आग पर रख कर पकापें; लेह 
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के ससान होने पर अपि पर से उतारे ओर ठण्डा होने पर इसमें समान ' 
भाग सघु मिजा कर रक्‍्खें । 


मात्रा--६ भमाशे से ६ तोंज्ा तक । 
अनुपान--गरस पानी से सेवन करावें। 


यह योग खासरोगी को उस अवस्था से सेवन करावे, जब श्लेप्मा 
अति प्रचुरमान्ना से निकलती हो । 


| ८# & 


अकरकराद बटा 


अकरकरा $ त्तो०, अपासागेतज्ञार १ तोला, भुनी हींग एक तोला, 
पिप्पल्ली $ ठोजा, भूने चनों की दाल १ त्तो०, ल्ञोंग ६ माशा, श्रहिफेन 
६ साशा को बारीक पीसकर अ्रकंदुग्ध में कल्क बना लें और इसको थोहर 
के दडणढे को खोखला कर उमसे भरें ओर कपरोंटी कर इतनी श्रागरदें कि 
जिससे थोहर का डण्डा न जल जावे । शीतल होने पर निकाले और 
झ्रोषधि को ढण्डे से निकाज्ष चने के समान गोली बना सखे। 


मभाजा--एक गोकी प्रातः साय । 


भ 


अनुपान--गरस पानी के साथ सेवन करने से खास में कफ का 
आधिक प्रवल्न वेग शान्त हो जाता हैं । 


श्रासकुठार रस 


पारा, गन्धक शुद्ध, विष शुद्ध, सुह्दागे की खीजल, मनसिल्न शुद्ध 
प्रत्येक १ तोला, सरिच ४ तो०, पत्रिकटु ३ तों० ! प्रथम पोरे श्रोर गन्धक 
की उत्तम कज़ली कर शेप श्रोषधियों क। सूचम चूर्ण मित्रावे" ओर अदरक 
के रस से ३ दिन तक खरल करें । 

मात--२ रत्ती से ७ रत्ती तक | 

अनुपान--अदरक स्वरस तथा मधु में मिज्ञाकर खिलाने से अधिक 
श्लेप्स निकलने वाले श्वास में विशेष ल्ञास होता है| 


श्रास कासाचिन्तामाण 


वारा शुद्ध, सुवर्ण माज्षिकभस्म, सुवर्ण भस्म अत्येक ३$ तोला, 
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मोती ६ माशे, गन्धक २ तोला, वद्धाअरक भस्म २ तोले, लोहभस्म ४तो०, 
परे और गन्धक को विधि पूर्वक कज्जली करें शेप आपधियां मिलायें तथा 
ऋणटकारी रस, अजादुग्ध, मुलहढी रस या कपाय, पानस्वरस में अलग २ 
सात दिन खरल कर दो रत्ती की गोल्ली बनावें | 


भातरा--१ गोली से २ गोली तक ! 


अनुपान--४ रत्ती पिप्पल्ीचूर्ण के साथ मधु में मिज्ला कर सेचन 
दराने से श्वासरोग में अति त्ञाभ होता है । 
सूचना--इस योगमें अयुक्त सब भरस्में कास गोगोक़ भसमों के समान 


/ हा हक] 


विधि से ही बनानी चाहिये । 
स्‌ः 66 
याबत रस 

शुद्ध पारद ४ तोला, शुद्ध गन्धक ४ तो० की कज्जज्ञी बनावें आर 
३१ पहर सनक कुमारीरस में खरल्न कर दोनों के समान ताम्ब्रे के पन्ने लेकर 
उनपर उपरोक्त क्ज्ली का लेप करें आर बालुकायन्त्र में ४ पद्दर तक श्रप्लि 
दें घ्लार स्वांगशीत होने पर निकाले और सूच्म चूर्ण कर रख लें । 

मात्रा--१ रत्ती से २ रक्ती तक | 


अनुपान- इन्द्रायण मूल, देवदारु, त्रिकट्ट मिज्नित ३ तो० को 
३२ तों० पानी में पकावे और चौथाई रहने पर छानें ओर मिश्री मित्रा कर 
रेगी को इस कपाय से सेवन करावे | 


सूचन[--यदह् योग केवल ऊरध्वश्वास रागियो को ही सेवन कराने 
चाहिय, इससे रोगी को वमन होकर तत्काल ज्ञाभ होता है | 


महाश्वासारि लोह 


मन;:शितल्ला योग से वनी लोहभस्म ४ तो०, कृष्णाश्रक भस्म १ तो ०, 
खाण्ड ४ तोले पब्रिफला, मुजद्ठठी, द्वाक्ष, पिप्पली, बेर की गुठली की गिरी, 
वशलाचन, तालीशपतन्न, विडग, छोटी एला, पेहकरमूल, नागकेंखघर प्रत्येक 
3 त्तो०, मधु ४ तो० को ज्लोहे के पान्न मे लोहे के दरड से ७ पहर तकः 
मर्दन करें ओर ४ रत्ती की गोली बना हे। 
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मात्रा--१ से २ गोली तक | 
अनुपान--इईसे मधु से सेवन कराने से पुराना श्वासरोग और श्वासरोग 
से उत्पन्न दुर्बलता नष्ट होती है । 


कनकासव 


धत्तरपंचांग ३२ तो०, वासामूज्षछ्लाल ३२ तो०, सुलहठी, पिप्पली, 
क्ण्टकारी, नागकेसर, सोॉठ, भारंगी, ताक्नीशपत्न प्रत्येक १६ तों०, धातुकी- 
पुष्प $ सेर, द्वात्ष श। सेर, जज्न २६९ सेर, खाणड ०॥ सेर, मधु ६।| सेर, हन 
आ्ीषधियों का चूर्ण किसी उत्तम चिकने पात्न में भर कर मुख पर से बन्द कर 
हें, आर ओप्मफतु सें १९ दिन तथा शौीतकाल में $ मास बाद मुख खोक्त 
कर देखें, यदि श्रासव भज्ञी अकार नितर गया हो, तो छानकर बातलोमे भर 
कर रख छोड़ें । 


भात्रा- ३ माशे से $ तोला तक | 


5 


अनुपान-- समान जल में मित्ना कर दे।नों समय दें । 


5 


यह आसच घृद्धों के लिय विशेष ज्ञाभकर है, जिन बृद्ध पुरुषों को 


7५ व्क-। 


खास के कारण श्क्षेप्म अधिक आती हो, उनके लिये रामचास है । 
यह योग हमारा श्रजुभूत है । 


किक. के. 82%. रु 
श्वासरोग पर हमारे विशेष अनुभूत योग 


१. श्वासकुठार रस श्वासरोग के लिये पुक्त उत्तमोौषधि हे, परन्तु 
प्रायः देखा जाता है, कि चिकित्सक लोग इसे बिना विचार किये ही मछु 


अथवा थआ्राद्वकरस के साथ सेवन कराते हैं। इसमे सन्देह नहीं, कि इख 
रीति से सेवन कराया श्वासकुठाररस डन रोगियों को अम्ठृत के समान शुण 
करता है, जिनसें कफ की आधिकता हो, परन्तु जहाँ रोगी पित्तप्रकृति हो, 
प्रथवा चात अधान होने से श्लेषप्सा सूख गयी हो, चहाँ पर यही ख्ास- 
कुठार रस संथु या अदरक के रस के साथ देने से विष के समान प्रभाव 


करता है, अतः खासकुठार रस सेचन कराते समय निम्न बातों को सदा 
ध्यान में रखना चाहिये-- 


४१० [ द्विक्कारोगाधिकार 


(क ) यदि रोगी श्केप्सप्रकृति हो तथा साथ ही रोग का चेग 
श्रधिक शीत से हो अथवा शीतकाल में हो, तो उस दशा में खासकुदार 
रस २ रत्ती से 9७ रत्ती तक ४ साशे अदरक रस तथा & साशे मधु मिज्ञाकर 
दिन में २-४६ बार सेवन कराना उचित ह | 

(ख) यदि रोगी पित्तप्रधान हो तथा उप्णकाल हो, तो $ रक्ती 
से २ रती तक श्वासकुठाररस माखन तथा मिश्नी में मिल्लाकर प्रयोग करने 
से ज्ञास होता है | पित्तप्रकृति क्लोगों को श्रासकुदार रस शर्त चुनफशा, 


४4 


2.4 


शर्वत उन्‍नाव, अथवा लसूडढ़ी की चटनी से भी सेवन करा सकते हैं । 


(ग) जहां श्वासरोगी वातग्रकृति हों श्रोर आधिक वात के कारण 
शुप्क श्लेप्म सर्वथा निकत्नता न हो अथवा कठिनाई से निकलता दो, वहां 
खासकुदार रस $ रतक्ती से २ रत्ती तक इसको $ तोला बादास रोग़न सथा 
१॥ वोल्ञा सधु में मिज्ञाकर सेवन कराने से विशेप ल्ासकर सिद्ध होता हूँ । 


कनकन्तार 


२, धतूरे के फल लेकर उसमें से बीज निकाल ढालें ओर फक्नों के 
खोल में पांचों अजवायन तथा पांचों नमक समभाग ले बारीक पीस कर 
भर दें । इसे मिद्दी की हाणडी में बन्द करके आवश्यकतानुसार इतनी शआराग 
दें, जिससे ओआपाधि कोयलों के समान काली भस्म हो जांच; अपितु श्वेत 
श्रत भस्म न हों जावे | स्वांगशीत होने पर निकाल कर सूच्म करके रकखें । 


मसाज्र[--२ रत्ती से ४ रक्ती तका न 


अनुपान--जो अनुपान “श्वासकुठार रस” के लिये लिखे गये हैं | 
इस अकार संवन कराने से श्रवल श्वासरोग भी नष्ट हो 


ञञ 
जज 
४१४2 


का जे इक अर 


श्रास के लिये विशेष योग 


सद्धिया श्वत ९ तोले की डल्ली ले उसे यव के समान टुकडे कर लें, 
ओर एक पोटली मे बांध लेवें, $ सेर गोघृत और १० सेर गोदुम्ध एक 
पान्न में डालकर उपरोक्त पाटली को दो लायन्न्न के समान ज्ञटका्वें | पाटली 
दूध से इतनी ऊची रहे कि उसे क्वल वचाप्पमात्र ही लगते रहें और अब 
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चृल्हे में इतनी श्रग्नि जज्ञावे कि दूध से मे वाष्प उत्पनन होते रहे तथा 
उबाला न भ्ाने पावे | जब दूध सर्वेथा सोये के समान गाढ़ा हो जावे उस 
समय पोटली को निकाल कर खरल कर के ओर इस में कशुन के १० सेर 
पानी की भावना दें | भावन। देने के बाद इसे सावधानी से ऐसी जगह रखे 
जहाँ हस में धूक्न न पढ़ सके । 
यह आपाधि लशुनस्व॒रस की स्निग्धता से ऐसी घन जाती है।के ६ से 
& साप्त त्क भी कठिनता से सूक्षती 8, इस के सूखने पर पीस कर रखें । 
श्वास रोग चाहे कितना ही पुराना हो और पांचों प्रकार में से किसी 
प्रकार का हो उस अवस्था में यह अपसधि रामबाण का कास करती है । 
सेवन विधि--*व्रास रोगी को ४-४ दिन घुत का स्नेहपान कराने 
के बाद जयपाल तेज १॥ साशा से ३ साशा तक गो दग्ध में मिला कर 
सेवन कराये जिससे अचल वमन तथा विरेचन हो दोनो मारे शुद्ध हो 
जाते ४ | इस शोधन के बाद रोगी को ३-४ दिन आराम करायें और फिर 
उपरोक्त श्लोपधि आधी रत्ती से ३ रत्ती तक & से १० तोल्ना गोधुत के साथ 
केंचल भ्ात. ही सेवन करावें | हसारा अचुभव है कि इस योग के १ सप्ताह 
तक सेवन कर लेने से भयानक से भयानक श्वास रोग नष्ट हो जाता हे । 
नोट--एुक से २ रत्ती मात्रा देख कर चिकित्सकों को धबराना नहीं 
चाहिये, इस योग में लशुनस्वर्स की भावना देने से प्रायः दो से २॥ गुना 
भार बढ़ जाता दे । 


/ 


जयपाल तेल की विधि--जयपाज़ बीज से गिरी निकाज कर 
केवल श्वेत पित्ता दही निकालना चाहिये अन्य किसी शोधन की आवश्यकता 
नहीं है, अब इस में समान भाग बादामगिरी मिज्ला कर बादामरोगन वाली 
मशीन द्वारा तेल निकालना चाहिये । यही तेज अन्य श्लेष्म रोग्रियों को 
विरेचन कराने के काम भी आ सकता है । ४ 


श्वरासदमन घूम्रवर्ती ( सिंगरेट ) 


भांग के पन्न ३ भाग, घतूर पत्र १ भाग समभाग ले सुखा लें और 


रे 
* 


ऐप 


वत्तुधीश शोरा को थोडे जल् मे भिगों दे ओर शोरा गल जाने पर इस से 
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उपरोक्त दोनों बूटी के पन्न सिगो दें, इसे धूप में सुखा कर सिगरेट के 
तसाखू की तरह कैंची से काट ले ओर उत्तम श्वेत कागज में चर्ती बनायें । 


यह चमत्कारी वर्ती उस श्रवस्था में प्रयुक्त होती है जब श्वास रोगी 
का वेग के कारण प्राणान्त होना नजर आता हो। इसे दियासलाई लगा 
कर सिगरेट की भांति पीने से श्वास का वेग तत्तुण रुक जाता है । यद्द 
महाषधि रोग को निर्मल नहीं करती अपितु दौरे के समय रोगी के आण 
बचा सकती है अत. इसे केवल रोग के वेग ( दौरे ) के समग्र ही प्रयुक्त 
करना चाहिये। 


श्वास दृमन 


'फटकरी श्वेत २ सेर, नीला थोथा २ सेर, नोशादर २ छुटांक, 
खुहागा श्वेत ८ छुटांक, शोरा ८ छुटांक, सज्जी लोटा $ पाच, चूना शछुटांक, 
गन्धक २ छुटांक, मेना्िल्ष २ छुटांक, संखिया £ तोला | इन सत्र ओ्रौष- 
वियों का सूच्म चूर्ण कर एक उत्तम मद्दी की हाण्डी में डाल कर उस के 
ऊपर एक ऐसी हाण्डी का पेन्द्रा सावधानी से जोड़े जिसके पेन्दे में २०-२४ 
छिद्ठ किये हों ओर इस हाण्डी के बीच में. ३ छोटे २ पत्थर के टुकड़े रख 
कर इन पर एक इतना बडा चीनी का प्याल्ा रखे जिस में ६५ सेर पानी 
श्रा सकता हों, इस के बाद इस हांडी के मुख पर तीसरी हाण्डी का पेन्दा 
जोड़ दें और इस में जज्ञ भर दे और इस यन्त्र को किसी बढी भट्टी पर 
चंदा कर ताम्र आधे दे। प्राय: ३ अथवा ४ घण्टे सें तेजाब के समान 
खंद्ध आपषाध प्यालें सम आ जाती हूँ अत: ४ घण्टे के बाद आरने देना बन्द 
कर आर शातल हांने पर सम्पुट खोल कर प्याले में एकन्र ओषधि किसी 
शीशी में सावधानी से रख लें । 


इस सं स॒ एक ताजा ओआपधि किसी शौशी भे डालें और १० तो 
मधु मेला कर भक्ती प्रकार द्विज्ावे । यही श्वास दमन है। 


साज्ा-एक साशे से ३ साशे तक भोजन के बाद दोनों समय 


लब॒न करावे इस रामचाण आपसधि के रेचन कराने से अति प्रवल और 


उतना रचास रोग शीघ्र शान्त होता है, हमारा अनेक बार का अनुभूत 
प्रयोग है | 
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पु के की, जि 

नोद-- (१) यह अ्रोपाधि कफप्रधान ओर बलवान रोगियों को 

६ माणशे से $ तोज्ञा तक भी दी जा सकती है | कहीं २ यह ३ साशा भी 

अधिक ऊप्मा करती हैं, अतः उस दशा मे इसके साथ अर्क गाज़बां का 
प्रयेग करने से विशेष ज्ञाभ होता दे । 

(२) इस आपधि के सेवनकाल में प्रायः रोगी का वर्ण अति श्याम 
हो जाता ह, जिससे घबड़ाना नहीं चाहिये, ञ्रापितु संवनकाल् मे घी का 
आधिक व्यवहार करना चाहिये; ओपषधि संवन के बाद शारीरिदः श्यासता 
स्वयं दूर हो जाती है । 


 आ ७ क णृः 
हक्काश्वास म॒ पथ्यापथ्य 
पथ्य 

विरेचनस्वेदनधूमपान प्रच्छदेनानि स्वप्न दिवा च । 
पुरातनाः पष्टिकरक्‍तशाली कुलत्थगोधूमयवा' प्रशस्ताः ॥ 
शशाहिभुक्तित्तरलावदक्तशुकादयो धन्वस्ृगादयश्च । 
पुरातन॑ सर्पिरजाप्रसूत॑ परयोघ्चृत चापि सुरामघूनि ॥ 
निदिग्धिकावास्तुकतणडुलीयक जीवन्तिकामूलकयोहिकाश्च | 
पटोलवाताकुरसोनपथ्या जम्बीर बिम्बी फलामातुलुंगम्‌ ॥ 


द्वाज्षा चुटिः पौष्करमुप्णवारि कद्धत्रये भोजनित च वारि । 
अन्नानि पानानि च भेषजानि कफानि लब्वानि च यानि यानि ॥ 


वक्तुःप्रदेशादपि पाश्वेयुम्मे करस्थयोमध्यमयोद्रयोश्च । 
प्रदीप्तलोहेन च कण्ठ्कूये दाहोउपि च श्वासिनि पथ्यवर्गंः ॥ 


विरेचन, स्वेदन, धृम्रपान, वमन, दिन में सोना, छुराने चावल; 
साठी चावल, कुल्थी, गेहूं, यच, खरगोश मोर-तत्तिर-मुगगा आ्राठि पक्षी, 
आनूवदेश के झूग आदि, घुसनाघी, बकरी का दूध और घी, मदिरा, 
शहद, बथुआ, चोलाई, जीवन्ती, मूल्री, परचल, बेगन, लशन, हरडढ़, 
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जम्बारी, नीम्वू बिजोरा, छुहारा; छोटी इलायची, पुप्फरमृल्न, गरमजल, 

ध् कक किन 
ब्रिकटु, मोमून्न, चावनाशकश्नन्न, इलके पदार्थ तथा श्रन्थ कफद्दर पदार्थ 
हितकारी हैं | 


अपशथ्य 


मूत्रोद्गारदर्दितृटकासरोधो नसस्‍्य वस्तिदेन्नकाएं श्रमश्च । 
अध्वाभारो रेणवः सूर्यपादा विष्टम्भीनि ग्राम्यधर्मो विदाही ॥ 
आनूपानामामिष तैलभृ्टि निष्थाव च श्लेष्मकारीरि माषाः | 
रक्तखावः पूर्ववातों उम्बुपानं मेपीसापैदुग्धमम्मो 5पि दुष्टस्‌ ॥ 
मत्त्या: कन्दाः सपपाश्चान्नपान रूच्षं शीत गुर्वपिश्वास्यमित्रव । 
मुनत्र, डकार, वमन, प्यास तथा खांसी का बेंग रोकना, नख्य, वस्ति- 
कर्म, दातुन, पग्श्रिम करना, सारे सें भार उठाकर चलना, गले में धूल 
जाना, धूप में रहना, गुरु पदार्थों का प्रयोग, दाहकारी पदार्थ, आनूप पशु 
पक्षियों का मांस, तेलपदाथ, कफकारी पदार्थ, उड़द, रुघिर निकक्षवाना, 
अधिक जल पीना, भेड का दूध, ब्रिगढा हुआ पानी, मछली, सरसों 


ओर रूत्ष तथा शीतल अन्नपान इन 


रोगों में अ्रप्य समभकना 
चाहिये | 


फनक्राटकाबकजउपकर्टभान का कम्ाााक, /र दे ब्क 0 का + ढ़ कर ंकरंभकमकक-+क>ननक 
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स्वस्भेदाधिकार 





अत्यु व्वभाषणविषाध्ययनाभिषात सन्दूपणः प्रकुपिताः पवनादयस्तु । 
स्रोतस्तु ते स्वर्वहेषु गताः प्रतिष्ठां हन्युः स्वरं चापि हिपड्विधर सः ॥ 
ऊंचा बोलने, किन्हीं विशेष बिपों के प्रयोग, जोर से पढने तथा गल्ले 
में चोट आदि खगने के कारण वात, पित्तादि दोप प्रकुपित होकर स्वरवाही 
ख्रोत्तों को रोक देते हैं, जिससे स्वरभेद द्वो जाता है । यह रोग ६ प्रकार 


का माना गया हैं । 
स्वस्सेद के निम्न ६ भेद शास्त्रों में वार्शित हैं--- 
१, वातज, २. पिचज, ३. शकेष्मज । 


४. सन्निपादन,  *&. त्यज, ६. मेदजन्य ॥ 
श्रसाध्य जरा 
च्ीणस्य वृद्धस्य कृशस्य चापि चिरोत्थितो यः सहजो5पि जात: । 
मेदस्विनः स्वेसमुद्भवश्च स्व॒रामयो यो न स सिद्धिमेति ॥ 
क्ञीण, वृद्ध तथा कृश ब्याक्तियों को हुआ स्वरभेद, बहुत देर का 
स्वर्भेद, जन्‍म से हुआ, मेदज तथा सान्निपातज स्व॒सभेद को अखाध्य 
सममभना चाहिये । 
चिकित्सा ।वोधि 
स्निग्धान्‌ पर तापनकृष्यधात्ुन्‌ संयोजयेद्टमनवस्ति विरेचनेश्च | 
नस्यावपीडमुखधावनधूमलेदेः सम्पादयेत्त विविधेः कवलग्रहैश्च ॥ 
स्व॒रभद रोगी को प्रथम स्नेहपान करावे और दोपों को ज्ञौण करने 
का यत्न करें, तथा चमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, धूम्रपान, नाना अ्रवल्लेह ओर 
गर्ठूपों द्वारा फिर रोग को नष्ट करने का आयोजन करना उचित हे । 
स्वरभड्भरगरि बर्दी ु 
पारद शुद्ध, शोधित गन्धक, विष शुद्ध, सुहागा श्वेत, मरिच, चब्य, 
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हे गत कर." ट पद ना 5, 4 
चित्रकमूल बाल प्रस्थेक समभाग लेकर प्रथम पारे और गनन्‍्धक की विधिपृ्रक 
कज्जली करें आर शेष श्रोपाधेयोों का सूचम चूर्ण कर इसमें मिक्षा दें। श्रय 
इसको ३ दिन अदरक रस से रगड़ कर २ रची की गोली बना से | 


मसात्रा-एक गाली प्रात: तथा सायक्राल सेवन फरने से इक्षेस्मज 
स्वस्भेद शीघ्रही शान्त होता | 


कशणश्टकारी घृत 


रास्ना, खरेंटी, गोबरु, सॉठ, मरिच, पिष्पली प्रत्येक ४ सोज्ना ले 
की बन - ० भी 0 क सी कक 
सब्र श्राषघियों से चारगुना गोघत श्रार घी से चार गुना छोटी कण्टकार्री का 
4 हि #ा # हज ह कक 
रस डालकर मनन्‍्द २ अग्नि पर घृतपाक की विधि से पाक करें आर घुत 
शेप रहन पर उतार कर छान ले | 
मसात्रा--६ माशें से २ ताजा तक | 


अनुपान >गरम गोदुग्ध से मिलाकर प्रातः साथ पिलाने से 
चांतज एवं »लेप्मन्न स्वस्भेद शान्त होता है । 


'मगनाभ्यादि लेह 


कस्तूरगी ३ माशा, छोटी एला ३ माशे, लॉग 8 साशे को बारीक 
पीसकर ६ माशा गोधुत श्रार ४ तों० मधु मिज्ाकर श्रवल्लेह बना के । 


मात्रा --४ रत्ती से 9 साशा तक चटाने ले चातज शर्त क्षयज स्व॒र- 
भद में अ्रति लाभ होता है। 


त्रिबड़ भस्म 


शुद्ध रोप्ष £ ताला, बह् शुद्ध ९ तो०, नाग शुद्ध ५ वोला को अग्नि 
पर गज्ञा कर १९तोले शुद्ध पार में मिज्ञा कर निम्बूरस से १सप्ताह त्तक खरल 
करें ओर फिर घोकर सुखा लें तथा इसमें २०तोले शुद्ध गन्धक डालकर कज्जल़ी 
बना लें। अब्र उत्तम सम्पुद की हुईं आतशी शशि में इसे भरकर बालुका- 
यन्त्र पर विधि पुर्बेक $ दिन सन्‍्द, एक दिन मध्य तथा त्तीसेर दिन तीब्- 
अग्नि देकर पाक कर ते । स्वांगशीतल होने पर शीौशी को फोड़कर गले में 
'लंगे ब्रित्रज्ञ सिन्दूर ओर वल्लमाग से से ब्रिबद्धभस्म के के | 


] 
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सान्ना--१ रत्ती से २ रत्ती तक | : 
अनुपान--यह त्रिबरड्भाभेन्दूर वात तथा कफज स्वरभेद में मधु एवं 


यू न 5०. 2.५ पी. २ 
अदरक रख से द॑ सकते हूँ और ब्रिबद्धभस्म २ ताले घासापतन्र कषाय से 
मिश्री मिज्लाकर २ रत्ती की मात्रा में देने स पित्तज स्वरभद शान्त दह्ोता है । 


ज्यस्बकाश्र 


शतपघुटी बद्धाभ्रक भस्म ८ तो० ( रसेन्द्रसारोक्‍्त ) खरल में डालकर 
निम्नलिखित रसों से खरल करें-..- 

छोटी कण्टकारी रस ८ तो० गोंखरुरस झ तो०, कुमारी रस ८ तों०, 
पिप्पक्षीमूल क्राथ ८ तों०, अ्व्वराजजल, वासारस, आमलकीरस, वेरपतन्न, 
तथा हरिद्वारस प्रस्येछ ८ तो० से खरत कर १ रत्ती से २ रत्ती तफ 
गोली वना के । 

मात्रा--एक २ गोली प्रातः साये । 

अनुपान--गो अथवा बकरी के धारोप्ण दूध से सेवन कराने 
से पित्तज स्वसभेद शान्त होता है | 


भ्ड़राजादि घत 


स 

भांगरा, गिज्ञोय, श्रजमोद, अद्ूसा, दे।नें। कण्टकारी, शाज्षपर्णी, 
पृष्पपर्णी, गोंखरु, बिलछाल, अरणीछाल, पाढल, गम्भारी, श्योनाकछल, 
कसोंदी प्रत्येक & तोले को यवकुट करें आर १६ ग्रुना जत्न मे पकाचे; 
चतुर्थाश रहने पर इसमें $ सेर गोछ्त मिलाकर मसदु अधि पर इतला पढकाववे, 
कि घृत ही शेष रह जावे आर अब छान कर रख ले । 

मात्र---एक से २ तो ० तक । 

अन॒पान-दोगुन मधु के खाथ सेवन कराने ले कफ तथा मभेदों- 
जनित स्वरभद्ञ शानन्‍्त होता है । 


निदिग्धिकावलेह 


[का हक श हि पे 
कण्टकारी १०० पल, पोपलामूल ५४० पल, चाता २० पत्र आर 
दशमूल की ओपसतियां २९७ पल ले कर इनका १ द्रोगण जल में चतुर्थाश 
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क्वाथ करें, अब छान कर इस सें ० पत्ष पुराना गुढ़ ढाल कर मन्दर २ 
अग्नि पर पाक करें, जिस से श्रवल्लेह के समान बन जावे । सिद्ध होने पर 
पिपली चूण ८ पल, दाल चीनी, छोटी इलायची, तेजपतन्न का चूर्ण, ४ तों० 
मरिच चूर्ण $ पत्र तथा शीतल ट्वोने पर १६ तोले मधु मिला कर पात्र 
में सुराक्षित रखें । 


मात्रा--६ माशे से एक तोला तक । 


अनुपान--प्रातः साथ॑ बकरी के दूध के साथ सेवन कराने से 
स्परभेद तथा प्रतिश्याय आदि शान्त होते है । 


९ किष्त 


यह योग मेदोज और श्ल्लेप्मज स्वस्संग में लाभकर सिद्ध द्वोता हैं । 


स्वरभेद के लिए कुछ सुल्लभ योग 


4. उत्तम हरढ का चूर्ण ६ साशे को घारोप्ण ग(य के दूध के साथ 
जे ५ 5 ट; ५ ञ्पे 
सेवन करने से पित्तज स्वरभेद शान्त द्वोता है । 


२. आसलकी चूर्ण ६ साशा को धारोप्ण दूध से $ सप्ताह 


सेवन करने से पित्तज़ स्वस्भंग नष्ट होता हे । 


३. बह्देडा, ्ञाहोरी नसक, पिप्पली, समभाग का चूर्ण बनालें। 
यह चूर्ण ६ माशे & तोला गो दधि में मिल्ता कर देने स्रे स्वरभंग शान्त 
होता है | 

४. ब्राह्मी, दोधक, वच, हरड़, चासा, पिप्पली, समभाग ले बारीक 
पीसें और सारे से चतुर्थाश घी तथा चारगुना जज मिला कर अचलेह 
बनाते | 


४० सारिच, कुलब्जन, एजला बढी, सुलहढी समभाग को पानरस में 


३ दिन खरज कर जंगली बेर के समान गोली बनालें। इससे स्वरभंग 
में लाभ द्ोता है । 


सखरभेद सें पथ्य 


स्वेदी वस्तिधूमपाने विरेक: कवलग्रह: । 
नस्ये भाले शिरांवधो यवाः लोहितशालयः ॥ 
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हंसारवीताम्रचूडकेकि मांसरसाः छुराः । 
गोकण्टकः काकमाची जीवन्ती बाल मूलकम्‌ ॥ 
द्राक्षापध्यामातुलुगं लशुन॑ लवणद्रकस । 
ताम्बूल मरिच सर्पिः पथ्यानि स्वरभेदिनाम ॥ 
स्वेदन, वस्तरि, धूम्रपान, ओषधियों का मुख में रखना, नस्य, जो, 
लाज़ चावक, हंस, मुर्गी, मोर आदि का मांसरस, मादिरा, गोखरू, सकोय, 
जीवन्ती, छोटी मूली, दाव, लद्धसन, लवण, अदरक, ताम्बूल, मारिच, 
तथा थी स्वरभसेद रोगी के ज्िए पथ्य समझने चाहिये । 
अपथ्य 
आगम्रे कपित्थ बकुल शालुक जाम्ववानिच । 
तिन्दुकानि कषायाणि वमि स्वप्न॑ प्रजल्पनम्‌ ॥ 
अन्नपान प्रथतोन स्व॒रभेदी विवर्जयेत्‌ ॥ 
भ्राम, कैथ, मौलभ्री, जामुन, कसेके पदार्थ, चमन, अधिक निद्गा, 


३ 


झधिक बोलना, विरुद्ध श्राहार ।वेहार यह सब स्वरभद्‌ रागो के लिए अपध्य 
समफक्ना चाहिये | 


(0८4 
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आअ्रोचकाधिकार 








बातादिमि! शोकभयाति लोभ क्रोध॑मनोप्नाशन रुप गन्षः । 
अरोचकाः स्थुः परिहृष्टदन्तः कपाय वक्रश्व नरो. 5निलेन ! 
बातादि दोप, शोक, भय, अत्यन्त लोभ, क्रोध 'श्रार मन को 


बिगाड़ने चाले आहार, रूप ओर गनन्‍ध को संवबन करने से ४ प्रकार का 
अरोचक रोग उत्पन्न होता है | 


० क्र न 
श्ररोचक के ५ भेद शरीर लक्षण 


१, वातज, २ पित्तज, ३. कंफज, 


४. सन्निपातज ४. श्ागन्तुक | 


रा 


बिका 


१. वात का अराचम सुख का स्वाद कसा आर दात खट्टे हात है । 


२. पत्त की अरुचि से मुख का स्वाद, गरम, नीरस, दुर्गन्धित आर 
नमकीन होता है । 

३. कफ की श्ररुचि में सझुख्र का स्वाद मीठा, लिबालिबा, भारी, 
शीतल, वेन्धासा आर कफ से ल्हिसा सा द्वाता हैं | 

४. सज्निपातज शअ्ररुचि रोग मे मुख का स्वाद अनेक रसों वाला 
होता है । 

४. आगन्तुक अथात्‌ भय क्राध भर लोभ के कारण पैदा हुई 


रुचि से सुख का स्वाद स्वाभाविक होता है, परन्तु अ्रन्नपानादि से अ्रत्यन्त 
नि होती है 


ट 


अरुा 


रा 


अर।चक चिकित्साविधि 
वस्तिः समीरण पित्ते किरको वमने कफे | 
कुय्याध्ट्यानुकूलानि हर्षएब्च मनोघ्नजे ॥ 


ञ् जि हि कप रुचि .  ्थ रू हक [ /5 » ३० 
शथ्वू--तात का अदाच से वास्तकस, पपंत्त को अरुचि से त्ररचन; 
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अथोत्‌ जुल्लाब देना, कफ की शभ्रराचि में वमन कराना ओर मन को छिगाडने 
वाले क्रोध क्षोमादि में हृदय के अनुकूल ओर आनन्दजनक पदाथों को 
सेवन कराना चाहिये । 


अरुाचि रोग के लिये सामान्य योग 


4, कुठ, काज्ली मिर्च, काला नमक, जीरा, विढ़ नमक समान 
भाग क्ेकर बारीक पीस ले श्रोर इससे थोड़ा घी मिला कर सुख में कंबल 
घारण करने से वात से होने वाल्नी अ्ररुचि शान्त है।ती है | 

२. धनियां, इलायची, पदू्माख, खस; पीपल; चन्दन, कमल; 
ओऔर खस सब को ससतान भाग लेकर चूर्ण बनावें ओर इसमें छत मिलाकर 
सुख में कवल्ल धारण करें, इससे पित्तजानित अरुचि शान्त होती है । 

३. ल्लोध; तेजबवल; हरड, त्रिकुटा और यवक्षार सबको समान भाग 
मिल्लाकर चूर्ण बनावें और इसमें अदरक का रस मिलाकर कवल धारण 
करने से कफ की अ्ररुचि दूर हो जाती है। 

४ अदरक, अनार का रस, ज़ीरा ओर मिश्री इनकों विधिवत 
पीसकर कचत्न धारण करने से ब्रिदोपज श्ररुचि शान्त होती है । 

&. क्राधादि मनो दोषों से होने वाली श्ररुचि में रोगी को जैय्य॑ दें, 
झोर क्रोध की- शान्ति के लिये साधू पुरुषों का सत्सद्ग करावें | 


लवड़ादि चूरो 


क्ोड़, कक्लोल, काली मिरच, खस, चन्दन, तगर, कंवल्ञफूल, काला 
जीरा, मुशकबाला, अगर, तज, नामकेसर, पिप्पली, सॉंठ, इलायची, 
जायफल, कपूर, वेशलोचन सब को समान भाग लेकर चूर्ण बनावे, पश्चात्‌ 
जितना यद्द चूर्ण हो, उससे आधा भाग मिश्री पीसकर मैल्ला दे । 

मात्रा--१ माशा से ३ साशा तक सेचन करने से वात और पित्त 


००. 


ज्ञानित अराबि को विशेष लाभ द्वोता है । 
6 चचू (ः 
खाणडवांद चूणु 


ताक्षीसपतन्न, चव्य, काज्नी मरिच, सॉठ, सेन्धा नमक प्रत्येक $ तो०, 
परिप्पली, चित्रकमुल छाज़, ज्ञीरा सफेद, तन्‍तडीक ( समाक़दाना ), पिप्पल्ा- 
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मूज, धनिया प्रत्येक २ तोला, बेर का युद्दा, श्रस्क्षवेद, छोटी इलायची, 

नागरमोथा, अजवाइनदरेशी-प्रश्येक ३ तो०, अ्नारदाना ७ तो० सबको 

बारीक पीसकर चूर्ण बना के और चूर्ण से आधा भाग मिश्री मिलायें । 
मात्रा--३ माशे से ६ माशे तक | 


अनुपान--दिन में २-३ बार मधु में मिलाकर घटाने से सब प्रकार 
की अरुचि को लाभ होता है, विशेपकर वात, पित्त जनित शअ्रुचि के लिये 
अ्रत्युत्तमोपधि हैं । 
श् हक # ्छ५्‌ 
“ श्रराच गज कंसरा श्रवलह 


सॉठ, काज्नी मारिच, पिप्पन्नी, श्रजवाइन देशी, श्रजमोदद, दाक्ष चीनी, 
झकरकरा अत्येक ५ तोजा । इन सब को खूब कूट कर चूर्ण बना ले 
ओर पश्चात्‌ इसमें सेन्धा निमक ११ तो०, काला नसक्र १३ तो०; मिश्री 
११ तो०, ज़ीरा सफ़ेद भ्रुना हुआ $ तोला, श्रद्रक बारीक हुकडे १६ तो०, 
किशप्रिश ११ तो०, छुद्टदाग १३ तो० | इन सब को एक उत्तम चीनी 
श्रथवा शीशे के पान्न में डालकर ऊपर से इतना निम्बू का रस छोड़ें, कि सब 
वस्तुएं इसमें डूब जावे, फिर पात्र का मुख बन्द करके १३ दिन तक पढ़ा 
रहने दे । पश्चात्‌ मुक्त खोल देवें | 


बल 


लॉग, 


मात्रा--इस परम रोचक सुस्वादू चटनी को ६ माशे-से १ नोला 
तक की मात्रा में रोगी को सेवन कराते । यह .भी सब प्रकार की अ्रुचि को 
दूर करने के लिये श्रत्युत्तम चटनी है । 


इमली पानक 
इमली पक्की हुईं नवीन $ पाव २ सेर पानी में सिगो दे, थोदी देर 
के पश्चात्‌ इसको खूब मलकर छान ले ओर इसमें २ सेर मिश्री मित्ताकर 
शबेत्‌ की भांति पक्रा लें, जब भली प्रकार गाढ़ा हो जावे; त्तो इसमे 
दालचीनी २ तो०, छोटी इलायची २ वो०, लौंग $ तोला, कालों मरिच, 
3 तोला, कपूर ३ साशा महान प्रीस कर मिलो दें । यह इसली पानक 
अवज्लेह पित्त जनित अरुचि को तत्कुण दूर कर देता है । 
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दडिमादि चूरा 
अनारदाना ८ तो०, खांड १२ तो०, दालचीनी ४ माशे; तेजपतन्न 
४ माशे, इल।यची छीटी ४ माशे सब्र को बारीक पीस हे | 


मात्मा---३ साशे ले ६ माशे तक दिन में २-३ बार सेवन करने से 
अरुचि नष्ट होती है । 


जम्बीर द्रावक 


जम्बीरी निम्बू का रस + सेर इसको उत्तम चीनी श्रथवा कलीदार 
पान्न में डालकर भन्दासि पर पकावें, जब एक भाग जज्ञ जाये और तीन 
भाग रह जाय्रे, तो इससे ज़ीरा सफ़ेद ६ माशा, काला ज़ीरा २ तो०, देशी 
श्रजवाईन $ तो०, काली मिरच २ तो०, धनियां ४ तो०, तेज ६ माशा, 
त्तेजजन्न + तो०, इज्ायची बडी २ तो०, यत्रज्षार २ तो०, सोंड २ तो०, 
सौंचज निमक १० तो०, श्ुनी हीग $ तो० | इन सब चीज़ो का चूर्ण बन 
कर निम्बू के रस में मिल्रा दे । 
मात्रा- इसमें से ३ मा० से ६ मा० दिन में दो-तीन बार सेवन 
करने से अरुचि रोग को विशेष लाभ होता है । 
सुधानिधि रस 


शुद्ध पारा $ भाग, शुद्ध गन्धक $ भाग । दोनों को खरल में डाल 
कर काजल की तरह बना लें, पश्चात्‌ इसमे अठरक का रस डाल २ कर 
सात दिन तक खरल करें | सात दिन खरल करके इसको सात ही दिन निम्वू का 
रस डालकर खरल करें। सूखने पर इसमे भ्ुना सुहागा २ भाग, लवज् 
& भाग, मीठा तेलिया शुद्ध परे से चौथा भाग । सब को भक्की प्रकार 
खरल करके शीशी में भर के। 

सात्ना--२ रत्ती से ४ रत्ती तक। ह 

अनुपान--मछु और अदरक के रस के साथ सेवन कराने से 


सकल्निपातज अरुचि शान्त होती हे। 
सह योग श्रागन्तुक श्ररुचि स॑ भी सेचन करा सकते है । 
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सुलोंचनाशभ्र 


बच्चाअकभस्म ४ तो०, पिप्पक्नामूज्ष ४तो०, बेर की गरुठली की गिरी 
४ तो०, खस ४ त्तो०, अनारदाना ४ तो०, हरे आंँवज्नों का रस ४ तो०, 
निम्बू का रस ८ तो० । सबको भक्कीप्रकार खरल्न करके शीक्षी में भर ले । 


मात्र।---४ रत्ती से $ मा० तक। 


अलुपान--दिन में २-३ बार मधु मे मिज्ञाकर सेवन करने से सत्र 
प्रकार की अरुचि को लाभ होता है । 


यह रस बात पित्त, कफ सन्निपात से उत्पन्न होने वाली श्र 


मनो विकारादि आगन्पुज अरुचि को भी नाश करता हैं -- 


अ्रराधि नाशक 


रससिन्दूर, इमली, गुड, काज्नी मरिच, किशमिश, अुना ज्ञीरा- 
सफेद, पिप्पली, अग्लवेद प्रत्येक समान भाग लेकर निम्बू के रस के साथ 
२-३ दिन खरल करके ४ रत्ती प्रमाण गोली बनावें । 


भात्रा--१ से २ गोली तक। 


अनुपान-दिन में २-३ बार सेवन करने से सब प्रकार का अरोचक 
रोग शान्त होता है । 


कलहँस 


सुहाँजने के बीज श्८ नग, काली मिरच १३० नग, पिप्पली 
२० नग, अदरक ४तो०, शुढ ४तो० काँजी श्सेर, विडनसक 8तो० सब को एक 
चिकने पान्न में डालकर अच्छी तरद मिला दें, पश्चात्‌ २ तो० दालचीनी, 
२ तो० इलायची दाना, २ तो० तेजपन्न; २ तो० नागकेसर मिला दे । 


भात्रा--२ तो० से £ तो० तक दिन में २-३ बार सेवन करने से 
सर्च प्रकार का अ्रोचक रोग नष्ट होता है । 


की सिर 


अमर 


चिकित्सापद्धति | का 


ग्ररोचक में पथ्य 


वस्तिकर्म, विरेचन, वमन, घृम्नपान सथा चरपरी भी वा खान, 
भौर सुन्दर बारा बरंग़ी नो झ अमण, सुरापान, पुराम साचनो, मूग गा, 


भोजन समय अधम ग्रास जवण थौर शदरक ये साथ सेना सथय झरति 
के रोगी के किये पथ्व अ्रधांतू हितकारी है । 


लि. क्० कप 
अराचक राग म अपब्य 
मसन्न सुत्रादि बेगी का रोकना; प्रक्ृशि पिशद भोजन, रप्रभाषएं; 
अथात्‌ फसद खलाना, फ्रीच, भय नथा दर्गन्ध पढायों थो सूधना खंप 
श्रुचि शेग मं प्रपृध्प झा: न छरसिउर [| | 
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छदि रोगाधिकार 
वरक* सिम ए की किक 


आयुर्वेदिक अन्धों में छर्द्रोग पांच श्रकार का वर्णन फिय्रा गया 
है जसा कि-- 


दुष्टदोपि: एथक्‌ सर्वे्नभित्सालेकनादिभि: । 
धर्दय; पंच विजेयास्ताप्ां लक्षणमुच्यते ॥ 
दुष्ट हुए बातादि दोपों से एथंक २ तीन प्रकार का, ब्रिदोप से एक, 


श्रीर छणित पदार्था के देखने, सूघने, ग्रथवा भज्षण करने से एक, ऐसे 
छुदि श्र्थात्‌ वमन रोग पांच प्रकार का होता है । 


दारणु व सामान्य तक्षणु 


अति द्रवेरति स्निम्पेरेहेलंवणादिमिः । 
अकाले चाति मात्रेश्व तथा उसात्मेश्व भोजन ॥ 
श्रमाद्भया तथोद॑वेगाद जीणीत्कृमि दोपतः । 
नाय्योश्चापन्न सत्वायास्तथातिद्रत मश्नतः ॥ 


बीभस्सेहंतुमिष्वान्यद्त मुत्क्ेशितो बलात्‌ । 
छादयान्नानन वेगेरदयन्नड्मंजनेः ॥ 
निरुच्यते छार्दिरिति दोपो वक्‍त्र प्रधावति ॥ 


अत्यन्त पतले, अत्यन्त चिकने, हृदय को अद्वितकारी और बहुत 
लवणयुक्त पदार्थों को भक्षण करने से, बिना समय भोजन करने से, 
अधिक भोजन करने से अथवा स्वभाव से विरुद्ध भोजन करने से, श्रम 
भय, उद्वेंग, अजीर्ण ओर कृमिदोष से, गर्भवती स्त्री को गर्भ रहने पर, बिना 
चबाये शीघ्र भोजन करने से तथा अन्यान्य ग्ानि कारक पदार्थों के सेवन 
से, वातादि दोष अपने स्थान से अ्रष्ट होकर, शीघ्र बत्नपूर्वक अपने २ चेगों 
से उक्लेश उत्पन्न करके अज्ञों को तोडते हुए किये हुए भोजनादि को मुख के 
द्वारा निकालते है । यही दर्दि अथांत्‌ वमन रोग कहलाता है। 


चिकित्सापद्धति ] ४४७ 


राई राग के असाध्य लक्षण 


त्तीण॒स्य या छार्दरेति प्रवृता सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता । 
सचद्रिकां तां प्रवदन्त्यसाध्यां चिकित्सदनुपद्रवांच ॥ 


त्तीण पुरुष के अ्रत्यन्त वेग से बार २ होने चाली रुघिर ओर पीप 
युक्त तथा मोर के चन्द्रमा के समान वमन असाध्य जानना, उपद्वव रहित 
श्रर्थात्‌ जिस छुर्दिरोग में पीप ओर रुघिरादि न आते हों और अत्यन्त 
वेग भी न हो, ऐसे छार्दटरोग को साध्य समझना चाहिये और यही 
चिकित्सा योग्य है । 


छारदिरांग चिकित्सा विधि 
आमाशयात्‌ क्लेश भवाहि सवीः स्युश्चर्दयो लंगनमेव तस्मात्‌ । 
प्रकारयेन्मारुतजा विनातु संशोधन वा कफ पित्त हारि ॥ 
शआरामाशय मे उत्कलेश उत्पन्न होने से ही सब प्रकार की चमन होती 


हे; अतः वातज वमन के अतिरिक्त शेष सर्व प्रकार की वसन में लंघन 
कराना चाहिये, अक्षवा कफ पित्त नाशक विरेचन (जुलाब) देना चाहिये । 


बातज छाद के लए [सद्ध याग 


3. गाय के दूध सें तीतरा भाग दही प्रिज्ञा कर थोडी देर अग्नि 
पर रखें, जब दूध फट कर पानी अलग हो जाय तो इस को द्वान लें, यह 
निनरा हुआ पानी रोगी को पिज्नाने से आरम्सिक वातज छुर्दि शान्त 

जे 
होती हे ।! 

२. मूंग € तो., आमला २ तो. दोनों को आध सेर पानी मे पकार्ये 
चतुर्थाश रहने पर छान ले, फिर इस छुने हुए पानी को २ तो, घव का 
छोंक लगाकर इस में निमक मिलाकर गरम २ हो रोगी को पिल्लावे । इसके 


सेवन से भी वात से उत्पन्न छुर्दि रोग नष्ट होता हे । 


३ दुशमूल की दशों ओवषधिये ७ तोला सेर भर पानी से पकात्रे 
जब पानी आधा रह जावे तो इसको छान कर इस में संग अथवा मेग की 


श्श्८ [ छंदिरोगाधिकार 


दाज्ष और चावलनों की खिचड़ी पका कर रोगी को खिलावें इस के खाने से 
भी वातज छुर्दि रोग शान्त होता है । 

४, जीराकाला, धनियां, हरड, कटेरी छोटी, त्रिकुटा, रससिन्दूर, सब 
को समान भाग लेकर निम्वू के रस अथवा जल में खरल करके २ रती 
से ४ रत्ती अमाण की गोली बनाते, श्रद्धक रस औ्रौर मधु के साथ दिन में दो 
तीन गोली सेवन करने से वातज वसन अ्रवश्य शान्त होती हैं। 


४ उत्तम सुरा अथवा बरांडी शरात्र ४ तो० ६० तो० पानी में 
म्िज्ञाकर थोड़ा २ पिलाने से तत्कान्ष वात की चमन शान्‍्त होती हैं । 


६. विसूचिका रोगोक्त सब्जीविनी वटी गरम जल 'प्रथवा सुरा 
मिश्रित नल के साथ दिन मे तीन चार गोली देने से वातज वमन का 
नाश होता है । 


पित्त छर्दि चिकित्सा 

१, सुशकवाज्ञा ६ माशे, गेरू ६ माशे, दोनों को पीस कर हरे 
आमल्ों के रस में मिश्री मिद्माकर इस के साथ दिन में दो तीन वार सेवन 
कराने से, पित्तज छर्दि नष्ट होती हैं । 

२. गिलोय, दरड, बरढेडा, आमला, नीमछाल, पशेलपतन्र प्रत्येक 
६ माशे सब को आध सेर पानी में पकावे, जब चतुथांश शेप रहे, तो छान 
कर इसमें थोडी मिश्री ओर सधु मिक्नाकर सेवन करने से पिचज छूर्दि रोग 
अवश्य शान्त हो जाता है। 

३. पित्तपापडा २ तो० आध सेर पानी में पकावें | चतुर्थांश रहने 
पर छान के । फिर इस छुने हुए पानी में $ तो० धान की खील मिक्का दें। 
जब नरम हो जावे, तो इसमें मिश्री और मधु मिलाकर पिलावें, इसके 
सेवन से पित्त से उत्पन्न छु्दिरोग शान्त होता हैं । 

४ चन्दन श्वेत & माशे आध सेर पानी में पकावें, चतुर्थाश रहने 
पर छान लें ओर ठण्डा होने पर इसमें मिश्री मिलाकर रोगी को सेवन 
करावे । यह भी पित्तज वमन के लिये उत्तम योग है । 


४, द्वाक्ष (सुनक्का) १० नण, अन्‍्यदाना $ तो०, ज्ञीरा ब्त्त भुना 


चिकित्सा पद्धत्ति | ४४४६ 


हुआ १॥ माशा। इनको पीसकर थोडा मधु मिलावे और इसमे से थोड़ा २ 
पिचन वसन रोगी को चटावे, इसके सेवन से सी पिचज चमन का 
नाश द्वोता है। 


६. उचम लोहे के ठुकडे को आग में तपा २ कर २१ बार पानी 
में बुझावे और ठण्डा होने पर यह नितरा हुआ पानी पिचज छुर्दि वाले 
को पिलाबे, इससे पिच की चमन अवश्य नष्ट हो जाती है । 

७, पीपल की लकड़ी की राख २ तो० श्राध सेर पानी में घोल दे 
जब पानी नितर जावे तो इस में से थोडा २ सेगी को पिलावे । यह भी 
पित्तन वसन रोग के लिये उत्तम उपाय दे । 

झ. मीठे अ्रनार का रस ६० तो०, खट्टे अनार का रस & तो०, मिश्री 
२० तो० इन को शर्बत की भान्ति पकावे । जब लेह के समान हो जावे तो 
इस मे बंसलोचन ६ मा० छोटी इलायची ३ माशे पिपली १॥ मा० बारीक 
पीस कर मित्रादे, इस में से थोड़ा २ रोगी को चटावें । इस के सेवन से भी 
पित्तज वमन शान्त हो जाती है ! 

(७ (४४७ “0... 
कफज छाद फचाकत्सः 

१ वायबिडंग, सोंठ, त्रिफला, तगर, सम भाग लेकर बारीक पीस 
सें, ओर सब से तीन गुणा शहद मिलाकर लेहवत बूनावे! 

] हे 4 

मात्रा--६ मा० दिन में तीन चार बार चाटने से कफ से उत्पन्न 

हुईं चमन दूर होती है। 


न्‍ | 4 पु | पक 
सन शल्ादलछ्लह 
,. शुद्ध सनसिल्, पीपल, कालीमिरच, समान भाग लेकर बारीक 
पीस के, और सब के बराबर धान की खीलें पीस कर मिलावें । 
सान्ना->र३े मा० से & मा० तक | 


अल॒ुपान-मछ, लिम्बू्स और केथ का रस मिला कर दिन में 
२-३ बार सेवन करने से कफ से उत्पन्न छुर्दिरोग का नाश होता है । 

३. आमले का रस, केथ का गूदा, पीपल और काली मसिरच सब 
को समान भाग ल्लेकर पीस के और इसमें तीन गुणा मधु मिल्ावे । 
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मात्रा - ६ मा० से १ तोज्ञा तक दिन में ३-७ वार सेव्रन करने से 
कफज छुह् का नाश होता है । 
४. संग की दाल को चौगुणे जल में पकाव और चौथा भाग रहने 


पर छान ले, फिर इसमें पिप्पली का चूर्ण ओर मधु मिज्ञाकर सेत्रन करात 
इससे भी कफजकास रोग को आराम होता है । 


& जामुन, काकडासिद्ली, बेर, नागरमोश्रा, ध्मासा समान भाग 
लेकर बारीक पीस ले । 

मात्रा -३ माशा तक । 

अनुपान -मछु मित्रा कर ३-४ बार चटाने से कफज वम्तन रोग 
शान्त होता दे । 

६, ब्रालछुड ७ मा० सरदाई की तरद पीस कर छान सके और 
इसमें थोड़ा मधु भिक्ञाकर रोगी को सेवन करावे, इसको २-३ बार सेच्रन 
करने से कफञज वमन को अ्रवश्य आराम होता है । 
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७, मसूर के सल्लुओं में खट्टे अनार का रस और रधु मिलाकर दिन 
मे २-३ बार सेवन करने से कफज वमन का नाश होता है । 


त्रिदोषज छर्दि चिंकित्सा 
3, आमले, द्वाक्ष, खाए्ड इनको सरदाई की तरह पीसकर पाचभर 


पानी मिज्ञाकर छान ले । इसके सेवन से जिदोबज छु्दि शान्त होती है । 


२, बेल २ तो० श्रथवा गिज्ञोय २ तो० का यथा विधि क्वाथ बना 
कर इसमें मधु मिला कर सेवन करने से त्रिदोवज वमन शान्त होती दे । 


३. बेर की गिरी, पीपल, आमले समान भाग लेकर पीस ले 


ओर इसमें मधु मिला कर सेवन करावे, यह भी त्रिदोपज चमन के किये 
उत्तम योग हे। 


मात्रा--६ माशे से १ तोज्ञा तक! 


४. धान की खील, सोंठ, त्रिफला समान भाग पीसकर सं 
पम्िल्लाकर सेव्रन करने से चप्तन रोग शान्त होता है । 


चिक्त्स। पद्धति | ४८१ 


मसात्रा--१ तो० तक । 
५. सारिवा, काला सुरमा, कुलथी, समान भाग पीस लचे। 


मात्रा--३ माशे से ६ माशे तक। 
अलुपान - मधु से मिल्लाकर सेवन करने से वसन रोग शान्त होता हैं। 
६. जामुन, आमले के कोमल पत्ते लेकर ठण्डे पानी के साथ 
सरदाई की तरह पीघ लें और इसमें धान वी खीतते पीसकर मिलावे, 
पुन; इसमें मधु मिक्ा कर रोगी को सेवन करावे, इससे उग्र वसन 
शान्त होती है । 


| 
आगुन्तुज छादि चिकित्सा 
बीभत्स जाम बीमत्सहेंतुनिः सहरेद्वमिम्‌ । 
९ रेट मं ह्यै (3 ९ > 
दौहंदोत्थां वामे हये: काक्षितिवस्तु मिजयेत्‌ ॥ 
ग्लानिकारक पदार्थों श्रथवा दृश्यों से उत्पन्न हुई छुर्दि को उत्तम 
पत्रिन्न, स्वच्छु, आनन्दजनक ओर चित्त को प्रसन्‍न करने बाले पदाथों 
से जीते ओर दोहदजन्य अर्थात्‌ सगर्भा स्त्री वी वभन वो मनोवाच्छित 
पदार्थों तथा हृदय को प्रिय वस्तुओं से दूर करना चाहिये ओर 
कहा भी दे-: 
लज्ञनेवमंवमनेबापि सात्येवी सात्य सम्भवाम्‌ । 
कृमि हृद्गोगवच्यापि साधयेत्कृमिजा वमिस्‌ ॥ 
स्वभाव विरुद्ध पदाथों के खाने से उत्पन्न हुई चसन को लड्डन, 
वमन, ओर रचभाव अहुकूल पदार्था से जीतना चाहिये ओर इमिजन्य 
बमन वो इहमि ओर हृदय रोगोक्त चिकित्सा से दूर करना चाहिये । 
यथा दोषज््च॒वितरेच्छस्त॑ विधिमनन्तरम्‌ । 


पब्रनन्नी चिरोत्थासु प्रयोज्या छादघु क्रिया ॥ 
अआागन्तुज छूर्दियेग में भो यथा दोषाइुसार उपरोक्त वात, पित्तादि, 
दोषों से उत्पन्न हुईं छदे चिकित्सा में चित प्रयोगों द्वारा विचार पूर्वक 
लिकित्सा करनी चादिये ओर यदि छुदिरयेग कुछ काल का पुराना हो गया हो, 
सो ऐसी अवस्था में वात चमन नाशक अयोगों से चिक्त्सा क्रदी चाहिये । 
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छदि तृषा चिकित्सा 
छुर्विरोग में प्रायः रोगी को प्यास बहुत कगती है, निम्नलिखित 
प्रयोग तृपा को दूर करने के लिये हमारे अ्रजुभव में आये हैं इनके सेवन से 
तषा ओर चमन दोनों को लाभ होता है-- 


१. बड़ के अ्रकुर, मिश्री, लोध, अ्नारदाना, मलहटी समान भाग 
लेकर बारीक पीस ले । 

सातच्रा--३ से ६ माशे तक । 

अनुपान--मधु में मिज्षाकर तर्इजोद, चावलों के जल के साथ 
सेचन कराने से तृपा ओर वमन को श्राराम होता हैं । 


२ आमषृत्त की छाल $ तो०, जामुन की छात्र १ तो०, यवकुट 
कर यथा विधि क्वराथ बनाकर ठण्डा करके मिश्री तथा मधु मिलाकर सेवन 
५०. ८ पु 
करने से छर्दिजन्य तृपा और छुर्टि शान्त हो जाती है । 
३. लाक्ष चावल्नों के भार में मथु मिला कर खाने से वमन और 
वन के कारण पेदा हुईं तृपा शान्त होती है । 
£5. भाषा से प९ 
छांद (बसन) राग स॑ पथ्य 
विरेचन, वमन, लड्ढन, स्नान, खीलों का मंड, पुराने सादी 
चावल, जो और मधु, शशा (खरगोश)-मोर-तीतर तथा दिरख का 
सांस अथवा मांसरस और उचम २ अनेक श्रकार के स्वादु अनार आदि 
फल्तों का रस, गनन्‍्ध, रूप, यूष, मदिरा, वेंद की कोंपल, धनियां, नारि- 
यत्न, जम्बीरी नीम्बू, आमला, आम, अनार, द्वाक्ष, केथ, बेर, यह सब 
चमन रोगी के लिये पथ्य हैं। 


द्रि हिल ्् 
' छर्दिरोग में अ्रपथ्य 
नस्थ॒कर्म अर्थात्‌ नसवार लेना, वस्तिकर्म ( श्रनीमा ), स्वेदकर्म 
( पसीना निकालना ), स्नेहपान (घत तेज्ञादिं पीना), रक्तमोचन ( फसद 
खोलना ), दातुन करना, पतले कढ़ी आदि पदार्भी का खाना, भयद्डर 
दृश्यों को देखना, या देखने की इच्छा करना, भय, उद्देय, उष्ण पदार्थों 
का अधिक सेवन, स्वभाव तथा प्रकृति विरुद्ध पदार्थों का सेचन, सेम, 
कुन्दर, घीया, तोरी, महुआ, मजीठ; इसायची, सरसों, देवदाली, 


व्याथाम, कसरत, अब्जन - यद्द सब छुरद्दि रोग में अपथ्य अर्थात 
अदितकर हैं । 


खिक्रित्सापदति ] ४४९३ 


मूः (१/. 
अआाधकार । 

च्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहार सेविनः । 

वेगाधाताद्भमीधाताद्धीनसत्वस्य वा पुनः ॥१॥ 

कारणायतने पृझ्नां वल्लिष्वाम्यन्तरेषु च | 

निवसन्ति यदा दोषास्तदा मूच्छेन्ति मानवाः ॥२॥ 

संज्ञावहासु नाड़ीषु पिहिताष्वनिलादिभिः | 

तमो उभ्युपेति सहसा सुखदुःखब्यपोहक्नत्‌ ॥३॥ 

सुखदुःखव्यपोहाच्च नरः पतति काप्ठवत । 

मोहो मुर्लेति तामाहुः पड़्विधा सा प्रकीरत्तिता ॥४॥ 

बातादिभिः शोणखितिन मंचन च विषेण च | 

पटस्वप्येतासु पित्त तु प्रभुव्व नावतिष्ठति ॥५॥ 

क्ञीण मनुष्यों के बहुत दोषों के संचित होने से विरुद्ध आहार करने 
से, मल मुत्रादि वेगों को रोकने से, ल्कडी आदि की चोट क्षगने से, और 
सत्वगुण के नष्ट होने से मनोवाहक वाह्य कर्मेन्द्रिय. और अभ्यान्तर झ्ाने- 
न्द्रिय में जब बढे हुए वातादि दोष स्थित होते है तब यक्रायक सुख्र दुःख 
के ज्ञान को नष्ट करने चाला तमोगुण उत्पन्न होता है। सुख दु ख के नष्ट 
होने से मनुष्य काप्ठ के समान गिर पढ़ता है । ऐसी अ्रवस्था का नाम मूदछी 
अथवा मोह है । 
सूच (४ 
च्छा के भद्‌ 
१. वातन २. पित्तज ३, कफज 


४, रक्‍तज ७. सद्य जन्य ६. विषज 
इस भअकार मृच्छा रोग के छुः भेद है । 
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सन्यास के लक्षण 


आयुर्वेद शास्त्र में उपरोक्त छू प्रकार की मूच्छी से अतिरिक्त एक 
सेन्यास नासक सातवी अकार वी मूछ्धी का सी वर्णन मिज्षता ह। यूनानी 
में इस मूच्छा को सकता कहा हे । शआयुवेद से सन्‍्यास के निम्न जिखित 
लक्षण हैं- 

जिस समय हृदय में रहने वाले कातादि दोष अत्यन्त कुपित छोकर 
आणों के स्थान रूपी हृदय में चाणी की, देह की, मनकी चेष्टा को नष्ट करके 
दुर्बल मनुष्य को बेहोश कर देते 6 उस समय वह मनुष्य मरे हुए के समान 
भूमी पर गिर जाता हैं यदि एंसी अवस्था सें तत्काल्चिक सथ' फल्नदायक 
सिद्धोषधि न दी जाय तो रोगी की शीघ्र दी झत्यु छहो जाती है । अबन्नः 
चिकित्सक को सन्‍्यास रोग वी चिकित्सा करते समय सावधान रहना 


परमावश्यक है । 
(५ 


मूच्छी रोग की चिकित्सा 


कल लयब्कननतननान “ 





वैद्यों के स्मरण रखने योग्य बातें 


१. यदि किसी मनुष्य को सहसा मूपर्छा हो जाय तो श्रारम्भ में ही 
बढ़ी २ उग्र ओपधिये न ठेनी चाहियें। आरम्सावस्था से साधारण शीतल जल 
के सुख ओर आखों पर छीटे लगाने चाहियें। 


२ भ्रम अवस्थामे शरीर पर पुराने घी की मालिश करनी चादिये। 
३3. सनन्‍्यास अवस्थासे तीब्रांजन नत्रोंमें डालें अथवा किसी उम्र ओषधि 
को सूचिकाभरण यन्त्र (॥ [00067770 5५ 777208) द्वारा शरीर के किसी 
ममोस्थान से इन्जवशन करना चाथ्यि इसी गन्‍्थ से कई स्थानों पर 
सूचिक सरण रस के प्रयोग दिये गये है । 
४ यदि छिसी मनुष्यको आसाशय अथवा पक्चाश्यमे कृमियों के कारण 
मूच्छा द्ोती हो तो कृमि रोयाधिकारोक्‍्त कृमि चिकित्सा करनी चाहिये | 


४० रक्‍तज सूच्छी मे जहा तक हो सके शीतत्न तथा शीत बीय॑ 
आपषधियो से चिकित्सा करें । 


चिकित्मापद्धति | घ्श्ट 


६. मद्य जन्य तथा अधिक सुरापान से होने वाली मूच्छा जो प्रायः 
सुरामद उतरने पर होती हे-की चिक्रित्सा, किंचिंत सुरापान द्वारा करें । 

७, साधारण मूच्छी श्रथवा कफज मूच्छी को तीत्र नस्य देकर दूर 
करना चाहिये । 

८. यदि नस्य कर्म से कुछ प्रभाव न हो तो वसन कारक (मदन 
फल, तुत्य, लात कसीसख ) उचित मात्रा सें व्यवहार करे | 


£ कभी २ अतीव बद्ध कोष्ट (कब्ज) के कारण भी सूच्छा होती 
देखी गई दे । ऐसी अवस्था में अरि््ड तेज़् ओर गरम जल से वस्ति कर्म 
((५७6779) करना चाहिये । 

१०, इस बात को स्वेदा स्मरण रखना चाहिये कि मूच्छा रोग 
प्रायः पित्ताविक्य श्रर्थात्‌ पित्त की ग्रधानता से ही द्ोता हैँ. | 
ओर भ्रम, चात तथा पित्त की अधिकता से । तन्द्रा, कफ भर वाझु के 
प्रकोप से । श्रतः चिकित्सक को चाहिये कि चिफ़रित्ना करते समय चातादि 
दोबों की न्‍्यूनाघिकता का ध्यान रखते हुए स्व श्रथम यद्द निश्चय करे कि 
रोग मूछा, भ्रम, तन्‍द्रा अथवा सन्‍्यास में से कोन हे । हम यहाँ चिकित्सक 
महानुभावों वी सुविधा के (लिये इन चारों के भेद वर्णन करते है । 


सूछा श्रोर सन्यास में भेद 


वातादि दोषों का प्रकोप स्वयं शान्त होने पर सूछी बिना ओऔबषधि 
अथवा शीतल जल सेन्चनादि साधारण क्रियाओं से भी दूर हो जाती है, 
परन्तु सन्‍्यास मूछी बिना तीघ्र ओपधियों के सेवन कदापि दूर नहीं 
हो सकती । 

5 ०३ ० 
मूछा आर भ्रम मे भद्‌ 

चैदिक ग्न्थों में तन्‍्द्रा, मूछा ओर भ्रम को यद्यपि अज्रग २ कारयों 
से माना है ओर इनके लक्षणों - का भी सेंद दिखल्लाया हे, तथापि एक 
सामान्य ज्ञान रखने वाले चिकित्सक अथवा नव-पठित पिफित्धक् को अ्रम 
और मुर्छा में अथवा अ्रम और तन्‍द्रा में प्रायः श्रम हो जाता है, अतः 
व्स यहां इनके विशेष ऊत्तणों से भेद को प्रगद करते ॑। मूछुवस्था से 
रोगी बिल्कुल निश्चेटट कापएवत्‌ पडा रहता है, परन्तु अमावस्था में श्रध 
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मूछाविस्था होती हैं और रोगी श्रपने सामने पढ़ी वस्तुश्रों को देखता है, 
और उसको उनका अ्रन्त्र ज्ञान होता हैं, किन्तु चद्द सर्च दृश्य वस्तुओं को 
घूमता हुआ देखता है श्रीर सुख से कुछ बोल नहीं सकता | 
गदर ०३ 5 
अ्रम आर तन्‍द्रा म॑ रद 
अमावस्था में रोगी श्रद्॑माओत होता है और तनद्रा में श्र्द्धनिद्वा- 
चस्था होती है । ज्ञान घ कर्म इन्द्रियें कभी अपने २ विपय को अहण 
करती हैं. और कभी नहीं । 
कट 
सूछो के लिये तत्कालिक सिछ योग 

१, पिप्पत्ञी चूरणो्‌ १ माशा, मधु ६ माशा, अ्रद्धकरस दे सा०, तीनों 
को मिलाकर सूर्छित के मुख से डाज् दे और नासिका बन्द कर दें, इस से 
वात और कफ की मूच्छा तत्काल नाश होती है । 

२. अत्यन्त ठणंडे जल अथवा बे के जज्न से झूच्छित के मुख 
ओर नेत्रों पर ज्ञोर से छीटे लगावें। 

३, दो तीन काली मिर्च तुलसी के पत्तों के रस में पीसकर दोनों 
नसों में टपकावें, इससे भी मुर्छा तत्काज्न नष्ट होती है। 

४. नोसादर और चूना समान भार्ग लेकर एक कांचके ढकने वाली 
शीशी में डाज्कर खूब द्विलावें ओर काक खोलकर मूछित के नाक के 
सामने करें, इससे भी मृद्धी शीघ्र दूर होती दे । 

४ मुगे के कामल परों को दहकते हुए कोयलो पर डाल कर इसका 
धूश्आां भूर्छित की नासिका से पहुंचाये इस से भी मूर्छा दूर दो जाती हैं । 

₹ | ले ला का कप 
वबातज सूछा के छिष सच याग 

$. डेढ़ पाव गाय का दूध, असगन्धनागोंरी ६ माशा, गाय का घी 
* तोला तीनों को आग पर रख कर टो तीन जोश दें ओर ठरण्डा करके 
इस में चार तोला उत्तम खाँड मिला कर रोगी को पिलाने | इस से वातज 
मूछा नष्ट होती है। 


९. रस सिन्दूर २ रत्ती, बादाम तेल ६ माशा, मधु $ तोला। तीनों 
को मिला कर ग्रात; साथ सेचन कराने से वात की मूछी नष्ट होती है। 
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३५ सेंघा नमक डेढ साशा, गाय का घी चार त्तो०, काज्ली मिर्च का 
चूर्ण $ मा०।घी को गरम करके नमक और मिर्च के चूर्ण को इस से 
मिलाकर वातज मसूच्छी रोगी को केवल त्तीन दिन सेवन कराने से 
सूच्छा शान्त होती हे । 

४- सतावर का रस चार सेर, अश्वगन्ध चूर्ण $ पाव, गोदुग्ध चार 
सेर, पुराना गोघ्ृत १ सेर इन सब को मन्दागिनि पर पकाचें, जब छृत-मात्र 
रह जाय तो नितार कर छान ले । हि 

मात्रा--$ तो ० से २ तो० तक 

अनुपान- प्रातः साय॑ $ पाव गर्म दूध में मिज्ञाकर सेवन -कराने 
से वात की मूर्छा नष्ट होती है । 

कप सर ९ -. | ० कु 
पत्त का सूछा क लय सद्ध याग 

१, किशमिश ६ माशा, अनारदाना ६ माशा, कमत्नफूल ३ माशा 
घान की खील $ तो०, नीला कमत्त ७ सा० । इन सबको गाय के दही के 
३॥ पाव पानी में भिगों दें, तीन घण्टे पश्चात्‌ मलकर छान ले । 

अनुपान--इसमें ३ तो० मिश्री सिल्ञाकर रोगी को पिलावें, इसके 
प्रात, साथ सेवन से पित्तज़ सूरछी नष्ट होती हैं। 

३. सेंधा नमक, काल्ीमिचे, मनसल्न, प्रत्येक एक माशा, तीनों को 
बारीक पीस कर इस में थोडा शहद भिजल्लाकर मूर्च्छा रोगी की श्रांखों में 
अगुज्ञी या सलाई के साथ अज्जन लगाने से कफज मूच्छी नाश होती है | 

४, किश्मिश, श्रनारदाना, धान को सील, कमल फूल, नीला 
कमल प्रत्येक ६ माशा० इन सब को दद्दी के पानी में रान्नी को मभिगोकर 
भ्रात3 सल छुून कर मिश्री मिल्राकर पिल्वाने से पित्तज भूच्छु। नाश 


होती है । 
४. हीरा हींग को धी में भ्रून कर दोतीन रकत्ती जलञ्ञ में घोल 


कर सूछित के मुख में डाज्करः नासिका बन्द करदें इस से वात की 
मूरछा तत्काज्न नाश होती है । 
भ्रम के लिये कुछ सिड योग 
3. धमासा $ तो. डेढ़ पाव पानी में पका कर चतुर्थाश रहने पर 
छान लें और इस में $ तो, गर्म किया हुआ गो छत सिला कर 
विज्ञावे, इस के सेवन से अम नाश होता है । 


ध्श्प [_ मृच्छीरोंगाश्ििकाा 


२, कपास के बीज २ तो., भव की छाक्त ६मा., घावत्न २ सो,, 
घनियां ३ सा., हींग 4 मा,, सोंढ ॥ सा., थीरा 3॥ सा, सेंधा नमक 
आवश्यकतानुसार उचित मात्रा पानी मिक्ता कर पेया की रीवते से पफायें 

का 5] लिप श भ्कट रॉ 
ओर भ्रम रोगी को सेवन कराये । इस से भी भ्रम का नाश होता है। 
4 क्य हक 
७० भें नाशना वदा 

पीपल, सतावर, सोंठ, हरद प्रत्येक ४ तो,, गुड २४ तो० । सबको 
कूट पीस कर जगली बेर बराबर गोल्ली बना के । दिन में तीन-चार गोक्षिया 
सेवन कराने से भ्रम का नाश होता ६। 


( धी 
सुधानधा रस 
रस सिन्दूर १ तो , पिपली $ तो, दोनों को बार्राक पीस कर शाॉशो 
में रखें । 
सात्रा--२ रत्ती से ३ रत्ती तक । 


अनुपान-- ६ मा. मधु में मिला कर दिन में दो-तीन बार सेवन 
कराने से सब प्रकार की मूद्धी दूर होती है। 


मूछान्तक रस 


रस सिन्दूर, स्वर्ण माक्षिकभस्म, स्वर्ण भस्म, शुद्ध शिक्षाजीत, लोद- 
भरम गअत्येक $ तो० सब को एक खरल में ढाल कर बरात्रर तीन दिन तक 


सतावर के रस और विदारी कन्द के रस मे खरक्ञ कर ओर २ रत्ती प्रमाण 
गोली बनायें | 


मात्रा--१ गोली प्रातः $ गोली सायं धारोप्ण गो दुग्ध के साथ 
सेवन कराने से सब प्रकार की मूछी नाश होती है । 


सूचना--इस में पड़ने वाली स्वणंमाक्षिकभस्म रसेन्द्र सारोक्त 
लवण और एरिण्ड तेल ट्वारा बनी होनी चाहियें और स्वर्ण भस्म पारद्‌ तथा 
उ्न्धक योग से रूछ होनी चाहिये। क्ोह भस्म शाईघरोकत सनस्रिज योग 
से ब्नी होनी चाहिये छोर रुरिन्दून वम से बम पट्एुण वलिजारित 
होनी चाहिये। 
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अश्वगन्धारिट 

असगनन्‍्धनागोरी शाप्तेर, सूसल्ली सफेद १ सेर, मजीठ है सेर, 
हरड ई सेर, हल्दी ई सेर, दारहलदी ई सेर, मुलहठी है सेर, रास्ना 
आध सेर, विदारीकन्द ३ सेर, अर्जुनद्धाल ३ सेर, नागरमोंथा ह सेर, निसोतत 
ह सेर, अ्रनन्तमूल ह सेर, सन्दक्त सफेद आध सेर, सनन्‍्दल सुर्ख आध सेर, 
बच आध सेर, चित्रकमूल छाल आध सेर, इन सब को यवकुट करके 
१५॥ मन पाना ढाल कर पकावें, और आठवां भाग रहने पर छान ले 
फिर इस में एक मन उप्तम मधु मिला कर किसी उत्तम चिकने बतेन से 
भर कर निम्न औषधियों का चूर्े डाल दे । 

सोंठ ८ तो०, पीपल ८ त्तो,, काली मरिच ८तो., दालचीनी १६ तो,, 
तेजपन्र १६ तो , इलायची १६ तो,, प्रयंगू १६ तो , नागकेसर ८ तो,, धाय 
के फूज् ३ पाव सब को चूर्ण करके उपरोक्त शरिष्ट के पान्न में डाल कर 
पान्न का सुख बन्द कर दें, यदि शीतकान्न हो तो एक मास के पश्चात्‌ अश्रगर 
डप्णकाल हो तो १९ दिन के पश्चात्‌ पान्न का मुख खोल्ल कर देखे, यदि 
भली प्रकार श्ररिष्ट नितर गया हो तो छान कर बोतलों में भर ले। 

मात्ना--9| तो. से २॥ तो, दिन में दो-तीन बार सेवन कराने से 
सब प्रकार की मुद्दा भ्रम तथा तन्द्रादि नष्ट होते हैं । 


| 
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तृषारोगाधिकार 


'िरम-->>कन०»«ूजन>ममक, 





,कन्‍मनी नह 


निदान 


भयश्रामाभ्यां वलसंक्ष॒याद्वा उध्वे चित्त पित्तत्रिवद्धनेश्र । 

पित्त सवातं कुपितं नराण तालुप्रसन्‍न॑ जनयेत्पिपासाम्‌ ॥ 

भय तथा परिश्रम से, बल के क्षय से ओर पित्त श्रकोपी वस्तुश्नो 
के अधिरू सेवन से सब्चित हुआ पित्त कृपित होकर वायु के साथ 


ऊर्धंगति को पाप्त द्ोता हुआ तालू से शोप उत्पन्न करके तृपा का कारण 
होता है । 


बिके कक 
तृषा क भरद्‌ 
१. बातज तृपा, २. पित्तज़ तृपा, ३. कफज तृपा, 
४, ज्ञतज तृषा, *. क्षायज तृपा, ६, आासज तृपा, 


७. पभ्रन्नज तृपा । 


ये हें 
उपसर्गज नाम एक प्रकार की तृपा और भी होती है, जो ज्वरादि रोगों 


इस प्रकार से तथा के सात, भेद शास्त्रकारों ने चेन कि । 
दे रोगों में 
उपद्रव रूप से उत्पन्न होती है । 


तृषा के उपद्रब 


ख्वासकात, क्षीणता, ज्वर, जिछ्ला का बाहर निकज्ञना, मोह, 
बधिरता शआ्रादि तृपा सम उपद्रव रूप से उत्पन्न होते दें और इनके उत्पन्न 


होने पर रोग असाध्य अथवा कष्टसाध्य समझना चाहिये । 
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| 


तृषा रोग की चिकित्सा 





पल जज ० रे ५ 
'चाकत्सक के स्मरण रखने याँग्य बात 

१. क्षयज़तृपा रोग को छोड़कर शेष सर्व अकार की तृपषा 
में रोगी को सर्व प्रथम मदन फल्नादि वमन कारक ओऔषाधेयों से चमन 
कराना आवश्यक है । 

२. यदि पिपासा की अधिकता से पानी पी पी कर रोगी का पेट फूल 
गया हो, तो ऐसी श्रवस्था में एक तो० पपल यचकुट करके १॥ सेर 
पानी सें पकाकर चतुर्थाश रहने पर छान कर रोगी को विल्लावे, इससे तृषा 
बन्द हो जाती और पेट भी टीक हो जाता है। 


३, ४ तो० मधु को $ सेर ठण्डे पानी में घोलकर रोगी को 
पिक्षा दें, इससे चमन होकर ठृषा बन्द हो जाती है । 


० | उप [तप ् 
बातज तृषा के ।ल्थ सद्ध याग 

सोने, चानदी, जोहे अ्रथवा मिद्दी के ढेले को आग मे तपा तपाकर 
कई बार जक्ष मे घुझवे और इस पानी को ठडा करके रोगी को पिलावे, 
इसपे वातज तृषा शानन्‍्त होती है | 

२. हरी गिलोय का स्व॒रध्ष + तो० से २ तो. तक दिन मे कहे 
बार देने से वातज तृपा दूर होती है । 

३ दहीके मह्ठेंस युड मिलाकर खिलाने से वातज तृषा दूर होती है । 

४ छुट्टारें की ग्रुठली मुंह से रखकर चूसने से चातज तृषा 
रुक जाती है । 

४. सूखे श्रांसले को सुंदर में रखकर चूसने से वात की शुषा 
शान्त होती है 


६. १-२ अज्जीर फल्न खाने से वात की ठृपा बन्द हो जाती है । 


धर हि [ तुपारोगाघिकार 


७, निम्बू को भूव्रल में गरम करके काद कर इस पर थांदा २ 
नमक डालकर चूसने से वात की तृपा शान्त द्दीती 


कब्षे के ८ ३ यथ यो 
पित्तज तृषा के लिये [सद्ध याग 
१, नीम के  पन्न, पटोलपन्न, बांसापत्र प्रत्येक । ३ वों० समभाग 
मधु मित्राकर रोगी को खिला दें और ऊपर से पेट भर ठण्डा पानी पिलावें, 
इससे वमन होकर पित्तज तृषा शान्त होतौ है। यदि कारण वश चमन 


न हो, तो गले मे मोरपड्ड, उन्नन्नी या दातुन डाज्कर वमन करा देनी 
चाहिये । 


२. नीमछाल, धनिया, सोंठ, मिश्री प्रत्येक ६ साश(। आध सेर 


पानी में पकावें, अतुर्धाश रहने पर छानकर रोगी को पिलावें । इससे पित्त 
की तृपा अवश्य शान्त द्वोती है । 


3. गूलर के पके हुए फ्नों का रसख्त € तो० से १०तो० तक पिक्षाने, 
से पिच की तृषा दूर होती है । 


2 


४, फेथ का गुद्दा ४ तो०,खांड ४ तो० । दोनों को मित्ताकर खिलाने 
से पित्त की तृषा शान्त होती है। 


&, नागरसोथा, पित्तपापड़ा, मसुश्कबाज्ञा, धनिया, खस; चन्दन 
लाख अत्येक ६ माशा यवकुट करके २ सेर पानी में पकावें। जब आधा रह 
जाय तो छान कर ठण्डा करके इस में से थोड़ी थोड़ी मिश्री मित्ला कर 
रोगी को पिल्नाने से पित्त की तृषा शान्त हो जाती है । 


६. गरूभारीकाफल, लाल चन्दन, खस, पद्माख, किश्मिश, 
मसुजहटी, मिश्री, प्रत्यक ६ माशा सब को यवकुट करके किसी मिट्टी के 
पात्र सें डाल कर इस में खोलता हुआ १॥ पाव पानी डाल दे और ठखण्डा 
होने पर छान कर रोगी को पिलावे, इस से पित्त की तृषा शान्‍्त 
होती है। 

७. बढ़ की कॉपल, चन्दन श्वेत, लोध, अनारदाना प्रत्येक ६ मा० 


इनको सरदाई की तरह घोट कर सिश्री मित्ञाकर पिलाने ले पित की तृषा 
नष्ट हो जाती हे । 


चिकित्सापद्धति ] ४६३ 


कफज तृषा के लिये सिद्ध योग 

१, नीम की छाज्ष २ तो० यवकुट करके आ्राघ सर पानी में पका्ें। 
झाधा रहने पर गरम २ को ही छान ल्ले इसमे २तो० मछु मिज्ञाकर रोगी 
को पिलावे | इस से वमन होकर शीघ्र दी कफ की तृपा शान्त होती है । 
ला २, वेलछाज्ष, अरहर के पत्ते, धाय फूल, पिपकासूल, चिन्नेक-सूत्त 
छात्र, सोठ, खस, प्रत्येक ४ माशा यवक्ुट करके यथा विधि क्‍्वाथ बनाकर 
रोगी को पिलाने से कफ की तृपा तत्काल शान्त होती है। 

३. बेरी के पत्तों का रस € तो० पिलाने से कफज तृपा शान्त 
होती है । 
४. बेरों का गुद्दा, केथ, अनारदाना, समान भाग निम्बू के रसमें 
परत कर मस्तक पर लेप करने से कफ की ठूपा शासन्त होती दे । 

४. काज्षा जीरा, अद्कक, काज्ा नमक, पत्येक $ तो०, 
डालकर पकावे, आधा रहने पर छान कर इस में से थोड़ा २ पिलाने से 


कफज तृषा शीघ्र शान्त होती हैं । 

६. एक पाव गाय के गरम दूध से ६ माशा काको सिचा का चूरो 
मिल्लाकर पीने से कफ की तृषा शीघ्र शान्त होती है । 

७, उत्तम सुरा अथवा ब्रांडी $, € तो०, तीन पाव शीतख जल्न मे 
मिलाकर थोढ़ा २ पिक्नाने से किसी ओपधि से भी न रुकने वाली ठपा 
तथा श्नन्‍्य अकार की तृषा अवश्य शान्त हो जाती हे । 

सब प्रकार की तृषा के लिये सिद्ध योग 

२. भागे हुए कपडे को घिछा कर सोने से या ओढ़मे से पित्तज तुपा 
रुक जाती हे। 

२. गन्‍ने के रस से समभाग दूध ग्मेलाकर थोड़ा मुल्लट्ी चुरणे मसला 
कर पोौने से वित्त की तृपा शगन्त होती है । 

३. निम्भू का रस ३ तोे०, घी १५ मा० निमक $ माशा सोने को 
मिलाकर चटाने से सब अकार की तृषा शान्त होती है । 

+ ४. घनियर २ तरे० आध सेर पानी में पकावें चतुथाश रहने पर 
“छान ते ठणडा करके मिश्री मिज्ञा कर पिलाने से सर्व अकार की तपा 


शान्त होती है । 


२ सेर पानी 


६ [ तृपारोगाविकार 
४8५४ 


५, अगली उपलों की रास १० तो०। गण्डे पानी के महक मे 
घोल कर ठृपा से व्याकुल पुरुष की नाभि पर रख दे इस से भी सव प्रकार 
की तृषा शान्त द्दोती है । 

६. चावक्षों की पीछे १० तोले, निरवू का रस १ तोज्ा दोगों को 
मिलाकर पिलाने से सब प्रकार की ठृपा शीघ्र शान्त होती ६ | 


७. शाम के पन्न ओर जामन के पत्र प्रत्येक २॥ तो० २ सेर पानी 
में पकारवें, आधा रहने पर छान ले, इममें से ठएणढा करके थाद्ा २ पिकाने 
चर 
से सब प्रकार की तृपा शान्त द्ोती हैं। 


८. धान की खीले ५ तो० आध सेर पानी से भिगो दे, १ धण्टा 
के किक े बिका मधु 
के पश्चात्‌ मज्कर छान ले और इसमे १ तो० खाणयड ओर ३ तो० मध् 
तथा छोटी करिडयारी का रस ६ मा० मिला कर पिलाने स सब प्रकार की 
तृषा शान्त होती है । 


कुमुदेश्वर रस 


ताम्रभस्म, (बांसारस योगेन) $ भाग, बंगभस्म, (इमली-योगेन) 
१ भाग। दोनों को झ्लुक्द्दी के काथ अथवा रस में खरज्न करके २ रत्ती से 
४ रत्ती की गोली बनावे, इन गोलियों को निम्न लिखित क्वाथ के साथ 
दिन मे २ बार सेवन कराने से सब प्रकार की तृपा शान्त होती है। 

क्वाथ योग- चन्दन श्वेत, अनन्तमूकष, नागरमोथा, छोटी 
इकायची, नागकेसर प्रत्येक ६ साशा और सब के समान धान की खील्ल 
इन सबको ६४ तो० पानी से पकावे, आधा रहने पर छान ले और शीवल 
होने पर इसमे मिश्री मिलाकर उपरोक्त रस के साथ सेवन करा्े। 


किला 4 
सहादा4रस 
चाँसा रख योग से बनी हुई ताम्र भस्म, इमली योग से बनी हुईं 

जग भस्म कृप्साण्ड द्वारा शुद्ध हठताल, शुद्ध तूतीया, सब को समान 
भाग लेकर बढ के अकछ्ुर के रस मे सात दिन खरल करके २ रत्तो प्रमाण 
गोली बनावे। इन गोलियो को आम और जामन की छात्र के क्वाथ के १ 
साथ ग्रातः साये एक से दो गोज्ञी से ने से सर्च धर 

गा द्‌ 7 खबन करने से सच शअ्रकार की तृषा शान्त 
होती है । 


चिकेस्सापद्धलि ] श्द्र 


तृषा राग में पथ्य 


संशोधन, चसन, निद्रा, स्नान, क्चल धारण, कोदों, शाली चावल, 
पेट, धान की स्रीक्ष, जो के सत्तू , जिह्ला के नीचे वी शिशाओं को जल्नती 
हुई हल्दी से दाग देना, चोद॒ह गुणा पानी में बनाई हुईं पीछ, जंगली 
जीचों का मांस रस, मिश्री, सीठा दही और मिश्री तथा भुनी हुई श्लेग,मसूर, 
व चनों का रस, केलों के फूल की तरकारी, द्वाक्ष, पिच पापडा, केथ, 
बेर, अनार, कमरख., आमले, ककद़ी, खस का जल, यह सब तृषा रोग 
से पथ्य श्रर्थात्‌ हितकारी हैं । 


७ बिके 
तुषार। ॥ से श्रपथ्य 


स्नेइकर्स, अब्जन, स्वेदकर्म ( पसीना देना ), धूम्रपान (हुक्कापीना), 
ज्यायाम, धूप से फिरया, दातुन करना, भारी अन्न खाना, अधिक नमक 
वाले रसों का सेवन । यह सब तृपा रोग में अपथ्य अरथांत्‌ अहितकर हें । 


दाहरोगाधशिकार 


जिओ 
हरोगाधिकार 
निदान 
त्वच प्राप्त: स पानोष्मा पित्तरक्‍्तामि मूर्छित: 
दाह प्रकुरंत घोरं पित्तवक्‍त्रा भेषजस्‌ ॥१॥ 


मद्यादि अत्युप्ण पदार्थों के अधिक सेवन से दूषित हुआ पिचतरक्क 
मे ऊष्मा पेैंठा करता हुआ व्वकृगत अत्यन्त दाह को उत्पन्त करता हैं। इस 
रोग को आचायों ने “ द्वाह ” कहा हैं । 


हार रु 
- दाह के शरद 
१ पित्तज, २ रुधिरजन्थ, ३. पिपासा रोकने से उत्पन्न, 
४ रक़पूर्ण कोन, &. मगच्यजन्य, ६, धातु क्षयज, 


७ मर्म अश्रसिधातज | 


असाध्य लक्षण 
जिस दाह रोगी के शरीर के अन्तरभाभ में तो अत्यन्त दाह हो, परन्तु 
बाहर से त्वचा ठण्डी प्रतीत हो, ऐसे दाहरोगी छसाध्य होते हैं । 


£ 5.6 25 ३ आस 3 6 हि 
चाकत्सा वाध आर चाकत्सक क 
० पर हैक 
स्मरण रखतन यांग्य बात । 
१ दूध अथवा दूध वाले थुक्षों के तथा श्रेत चन्दनादि, शीत 
प्रधान चस्तुओओंले बनाए हुए क्राथ अथवा हिम्‌ दाहरोग मे आ्रावश्यकतानुसार 
लाभकारी होते हैं । 


२, दाह रोग मे कभी २ त्वचा की ऊप्मा रुकने से रोगी के 
अन्तरभाग में श्रति दाह होती है ओर बाहर से त्वचा ठणडी प्रतीत होती 
हें, ऐसी अवस्था में अगर आदि उप्ण औषधियों का लेप करके अन्तरीय 
ऊप्मा को बाहर निकालने का यत्ष करना चाहिये। 


चिकित्सापद्धति ] ४६७ 


३: पित्त और रक्तज़न्य दाह की घिक्त्सा स्वदा पित्त शासक 
ओपषधियों से करनी चाहिये। 

४, रक्त की श्रधिकता से उत्पन्न दाहरोग मे बाहुमध्य रक्तबाहिणी 
शिरा में से रक्त निकल्षवाना चाहिये, पश्चात्‌ श्वेत सन्दुल, कपूर, खस, 
आदि शीतल वस्तठुआो का शरीर पर लेप ऋररना चाहिये। 

४, पिपासा रोकने से उत्पन्न होने वाली दाह में रोगी को खूब 
शीतल्न जल्ष अ्रध्या चन्दनादि शीत पानक (शबत), शीतत्ष जत्न मिज्ञाकर 
पिल्नाने चाहियें या अति ठण्डे जल में स्नान करावें । 


६. धातुक्षय से उत्पन्न होने वाले दाहरोग में दूध, भाखन, मलाई, 
चावक्न, मांस रसादि धातु को बढ़ानंवाले पदार्थ सेवन कराने चाहिये। 


दाहरोंग के लिये सिद्ध योग 


३, गायके माखन को एक-सो बार पानी से धोकर शरीर पर लगाने 
से पिचजन्य दाइ शान्त होती हे । 

२, कांजी श्रथवा सिर्का को बर्फ से ठण्डा करके इसमें एक खहदर 
की चादर को भिगोकर रोगी के शरीर पर लपेट दें । जब गरम हो जाए, 
तो पुनः भिगोकर कपेट दें । इसी प्रकार ३-४ बार करने से पिताजन्य दाह को 
अवश्य ज्ञाभ होता है। 

३. जो का बारीक आटा १॥ सेर, कपूर ६ मा०। दोनों को बक्री 
के ६ध में घोटकर शरीर पर लेप करने से दाद्द शान्त होती है । 

४. बेर श्र आमलों को ठण्डे पानी में घोटकर शरारे पर लेप 
करने से दाह दूर दोती है। *. 

५, सुश्कबाज्ा, श्वेत चन्दन, पदू्माख, खस, कमलफूल अत्येक 
४ तोला । इनको पीरूकर ३ मन पानी में राज्नी के समय भिगो दें, प्रातः 
इस जज्ञ को एक बड़े टबमे भरकर दाह से पीडित रोगी को इसमें ब्िठाव, इससे 
सर्व प्रकार की दाह शान्त होती है । 

६. धनियां श्तो, छूटकर १पाघ पानी से राज्री को मिगो वे, आतः छान 
कर इसमें सिश्री सिलाक्र रोगी को पिलावें, इसी प्रकार सायकाल भी 


४६०, [ दादरागाधिकार 
५ रे हन्‍्त नेती हर 
सेवन करावें, इस से पित्तजन्य दाइ अवश्य शान्‍त होती है । 


७, मंजीठ, धनिया, चन्द्रन श्वेत, रक्त चन्दन, खस, शआमला, 
मुण्डी, हरड, प्रत्यक्ष ६ मा० यवकुट करके एक मिद्दी के सिकोरे में सेर भर 
पानी डालकर रात्नी को भिगों दें और अगले दिन इस में से थोडा २ 
छानकर मिश्री मिलाकर रोगी को कई बार पिलाने से रक्नदोप से उत्पन्न हुईं 
दाड़ शीघ्र शान्त होती है । 


पे 
चन्दना(द्‌ हस्‌ 
चन्दन खेत ज्ञाल चन्दन, पित्त पापडा, मु»कबाला खस, नागर- 
मोथा, कमलगद्धा, कमलफ़ूल, सौफ, धनिया पदू्माख, आमला अत्येक 


६ माशा। सब को यवकुद करके रात्री को भिगो दें । 


से थोंडा२ मिश्री मिला कर रोगी को कई बार पिलाने से दाह शांत 
होती है । 
उनमे 35० 
दाहान्तक हम 
पित्तपापड़ा, खस, बांसापत्र, नागरमोथा, लालचनरन, पद्साख, 
प्रत्येक एक १ तो० यवकुट करके एक सर जल मे रात्री क्ञो भिगो दें और 
अगले दिन थोड़ी २ छान कर मिश्री मिल। कर कईं बार पिलावे, यह सर्व 


प्रकार के दाद की शांति के लिये उचम यांग है । 


तृफलादि क्थाथ 


हरड, बहेडा, आमला, गुह्ा अमलतास प्रत्येक ० तो, सब को तीन 
पाव पानी में रात्री को भिगो रखें प्रातः दो तीन जोश दे कर मल्नकर छा 


लें और इस में ४ तो, मिश्री मिला कर पिलायें। इस के सेवस से रक्त पूर्ण 
कोपटज दाह शान्त होता है । 


कांजिक तेल 


साढ़े बारह सेर उत्तम कांजी में एक सेर उत्तम तिलों का तैल डाक 
जज च 
कर मरदाग्नि पर पकावें जब तेल मान्न रह जावे तो छान कर बोतक्षों से भर 


अगले दिन इसमें 


श 


! 
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के, इस की नित्य मालिश करने से सब प्रकार की दाइ शान्त होती है । 


दाह रोग में पथ्य 


शालयः पष्टिका मुद्दा मसूराश्वशका यवारः | 
धन्वमां सरसा लाहजमण्डस्तत्सक्तव: सितः ॥ 
शतधौत घृते दुः्ध नवनीत पचोश्रवस्‌ । 
कृप्माणड कर्कटी मोच पनस॑ स्वादु दाड़िमम्‌ ॥ 
पटोल पेट द्वाक्षा धात्री फल परुषकै । 

बिंबी तुम्बीपयः पेटी खजूरे धान्यकंमिथि: ॥ 
वालतालं प्रिचाल च श्रणाटककसरुकस्‌ । 
मधूकपुप्पं छीवेट पथ्या तिक्‍तानि सबेतः ॥ 


शाली चावल सांडी चावल, मूंग, मसूर, चना, जौ, जंगली जीवों 
का मांस रस, धान की खील की पीछ, जत्रों के सत्तू, मिश्री, सो बार धोया 
हुआ घी, गो दुग्ध, दुग्ध से निकाला हुश्रा मक्खन, पेठा, ककड़ी, केला की 
गहर, कटहर, मीठा अनार फल, परवल, पित्तपापडा, द्वाक्ष, आमले, फालसे, 
कुन्दरु, तूम्बी, दूध की खुर्चन, खजूर धनिया, सौफ, ताड़ फल, सिघाड़े, 
कमेरु, मौददते के फूल, मुश्कबाला, हरढ, कुटकी ओर सब प्रकार के तिक्‍्त 
पदार्थ शीतल चस्तुश्नों का शरीर पर लेप, तदहखाने में निवास, चन्दनादि 
शीतल वस्तुओं का बटना, ठण्डे जल्न से अश्रधिक काल तक स्नान करना, 
फमल्ष के पत्तों ओर सुन्दर रेशमी पस्त्रों से आच्छादित शय्या, शीतल्ल तथा 
सघन बनस्थान में निवास, सनोहर कथा, वार्ता तथा हृदय को प्रसन्‍न करने 
वाले गीत, शीतल वायु, फवारों वाल्ा घर, चन्द्रमा की चांदनी, सुक्कादि 
मणियो का घारण, सर्व प्रकार के मीठे रसयुत्त पदार्थ, यह सत्र दाद रोगी के 
लिये पथ्य अर्थात्‌ हितकारी हैं । 
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दाहराग में श्रपथ्य 


विरुद्धान्यान्तपानानि क्रोध वेगविधारणुम्‌ | 

गजाश्वयानमध्वानां क्ञारं पित्त कराणि च ॥ 

व्यायाममातपं तक्र ताम्बूल मघुरामठम्‌। 

व्यवायं कठुतिन्षणेष्णं दाहवान्‌ परिवर्जयेत्‌ |॥ 

विरुद्ध अन्न पान, क्रोध, मत्न-मृत्रादि वेगों का रोकना, हाथी और 

घोढे वी सवारी, पेदल मार्ग चलना, जचण अ्रथवा ज्ञारयुक्त बरतुशओ्रों का 
अधिक सेवन, पित्त कारक अत्युप्ण पदार्थों का सेचन, व्यायाम, धूप में 
चलना, फिरना, छाछु पीना, पान खाना, मधु, दीग, स्त्री असंग, लाक्न 


मरिचादि दीचण पदाथों का झरेवन यह सब दाह रोगी के किये अपथ्य 
अर्थात्‌ अद्वितकारी हैं । 
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उन्मादरोगाथिकार । 
मद्यन्त्युद्ृता दोषा यस्मादुन्मार्गमाश्रिताः । 
मानसो पयमतो व्याधिरुन्माद इति कीर्तितः ॥ 


वात पित्तादि दोष जब अत्यन्त बढ कर विषम गामी होते हए 
मनोवह (सन को बहलाने वाली) घमनियों में अवेश करके मन से आरनिति 
डस्पन्न करते हैं इस को उन्म्राद रोग कहते हैं । 


ञर्‌ 


ख्् 
उन्म[दरांग के भेद 
१. बातज २. पित्तज , 8४३.कफज , 
४. सन्निपातन ४, मनोदुखजन्ध ६ विषजन्य 
इस प्रकार उन्माद रोग के छः भेद होते हैं । 
असाध्य चदतेण 
अवाड्मुखस्तृन्मुखो वा क्षीण मांस बलो नरः । 
जागरूको बसन्देह मुन्मोदन विनश्यति ॥ 
त्रो उन्‍्माद रोगी सदेव नीचे अथवा ऊपर ही मुख किये रहता हे । 
तथा जिस का मांस बलक्षीण हो गये हों, निद्रा कभी न श्राती हो ऐसे 
उन्माद रोगी को असाध्य जानदया चाहिये । 
उनन्‍्माद चिकित्सा विधि 
वातिके स्नेहपान प्राग्विरिकः पित्तसम्मंवे । 
कफले वमने कास्ये परो चस्तयादिकाः क्रम: ॥ 
वातज उन्माद रोगी को प्रथम स्नेहपान, पिच्तज को विरेचन कफज 
को वमन और अन्य तीन अकार के अथांत सज्िपातज, मनोदुखजन्य और 
सिपजन्य उन्‍्माद रोगियों की वस्त्यादि पंचकर्म द्वारा चिकिस्सा करनी चाहिये। 
उन्‍्माद रोग के लिये सिद्ध योग 
१. ब्राह्मी, पेठा, वचच, शखपुष्पी इन सब के स्वरस अथवा किसी 
_एक के ४ तो, स्व॒स्स सें एक साशा से तीन साशा कुठ का बारीक चूर्ण मिल्ला 
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कर केवल तीन दिन तक सेचन करने से वातज उन्‍्माद शानन्‍्त ६ ताई5। 


२ चंगरी ( खटकल ) का रस, कांजी श्रीर गढ़ प्रत्येक ४ तो० 
मिलाकर केवल तीन दिन सेब्रन करने से वातज उन्माद दी शान्ति 
होती दे । 

३. मण्डकपर्णी का स्वरस ४ तो० धत्रे के पत्तों का भ्वर्स $लो०) 
दोनों को मित्लाकर सेवन कराने से वात तथा पिच उन्माद नष्ट होते €। 


४, कोयल का मांस खिलाकर रोगी को वात रद्वित स्थान में रकस्ब, 
इससे १-२ दिन में ही उन्‍्माद नष्ट होगा । 

४- रवेन्द चीनी ३ या ४ तो० लेकर पानी में पीसकर उन्साद शेगी 
के कन्धे के बीच थाडे ही [दिन मे क्षेप करने स थोड़े ही दिनों में सब 
प्रकार का उन्माद नष्ट द्ोता है। 

६- चम्पाफूल २ तो० पीसक्र शहद मिलावें, इसके कुछ दिन सेवन 
से सब प्रकार का उनन्‍्माद शान्त होता हे । 

७- दृशमूल की दसो वस्तुये ४ तो० आध सेर पानी सें पकाचे, जब, 
जल शआ्राधा रद जाय, तो छानकर इसरूसे आध सेर गाय का दूध मिला कर 
पुन: पकावें और दूधमात्र रहने पर २ तो० सधु मिज्रा कर सेवन कराने से 
थोडे दी दिनों मे कफज उनन्‍माद का नाश होता हैं। 


मं. १० तो० से २० तो० तक गधे का मुन्न प्रातः सायं पिलाने 
से सब अकार का उन्माद विशेष वर कफ्जन्य उन्माद शीघ्र ही 
शान्त होता है । 
६, घुघुल्ची लाल २ नग पीसकर श्राध सेर गाय के दूध के साथ 
कुछ दिन सेवन करने से क्फज उनन्‍्माद अबश्य शांत होता है | 
१०, बह्मी का रस २० तो , श्डूएुप्पी का रस २० तो०, बच का 
रस अथवा क्राथ २० तो०, छकुठ का रस अ्रथ्चा क्वाथ २० तो » १० वर्ष का 
पुराना गोघृत २० तो०। रूबको एक उत्तस ताम्त्रे के पान्नमे डालकर मन्दापक्‍़्मि 
पर पका्ें, जब छतमान्र रह जाय, तो छान कर रख लें । 
मात्रा-- ६ मा० से २ तो० | 


जनुपान- गो अथवा बकरी के दूध में मिक्ना कर पिलाने से 
पित्तजन्य उन्‍्माद का नाश होता है । 
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७ 
सारस्वत चूरा 
कुठ, असगन्ध नागोरी, सेन्धा नमक, श्रजमोद, ज्ञीरा सफेद, 
काली मरिच, सौफ, पीपल, काला ज्ञीरा, पाठा, शद्भूपुष्पी प्रत्येक श्तो०, 
सब्र का व्यरीक चूर्ण बनावे और सारे चूर्ण के समान वचचूर्ण मिलाकर ब्रह्मी 
स्वरस सें ७ दिन तरू खरत्न करें श्रोर सूख जाने पर सावधानी से रक्खे । 
मात्रा-- ६ माशा से $ तो० तक । 
अनुपान-- छत और मधु मिल्ला कर सदन कराने से सर्व प्रकार का 
उन्माद नष्ट हो जाता है । 
त्रि ब कप ७ 
स्वाद चुरा 
सोंठ, अजमोठ, हल्दी, दारुहलदी, सेन्धा नमक, चच्च, मुलहठी, 
पीपल, काला ज़ीरा प्रत्यक समभाग लेकर बारीक चूर्ण बनावे । 
मात्रा--३ मा० से ६ मा० तक। 
अनुपान--धी श्रोर शहद मिला कर सेवन कराने से कफजन्य 
उन्‍्माद दूर होता है । 


उनन्‍्माद गजांकुश रस 


पारा शुद्ध २ तो०, शुक्ू गन्धक २ तो०। दोनों को खरल करके 
काजल की तरद्द बनायें ओर ज्ोहे की कडछी में डाल कर हल्की अस्लि पर 
रक्खें ओर किसी लोहे की सीख से हिलाते जाय, जब्र दिल्लाते २ घूओ 
निकलना बन्द हो जाय, तो इस काले रहज्ञ की ओऔवधि को लेकर इसमे 
घतूरबीज २ तो०, कृष्णाअक भस्स २ तो०, शुद्ध गन्बक २ तो०, शुद्ध 
चत्सनाभ विप २ तो० बारीक पीस कर मित्रा दे और बराबर ३ दिन तक 
, भक्मी रस डाज़्कर खरत्ञ करे, फिर एक २ रत्ती की गोल्ली बना ले । 

भसाता--एक गोजी प्रातः एक गोली साय॑ । 


५ अलुपान--मधु के साथ सेवन कराने से कफजन्य उन्माद शीत्र 


हि 


. नए्ठ हो जाता है। 
सूचला--इस रस में पढ़ने वाली कृष्णाअ्क भस्म रसेन्द्रसारोक्त 
अज्वरादि द्वारा बनी होनी चाहिये । 
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तिक्ताचवलोह 


हरड, बहेढ़ा, आमत्ा, सोंठड, काली मिर्च, पीपल, चिग्रकमूल- 
छाल, नागरमोथा, वायबिडज्ग, जीवक, ऋषभकर, मेद्ा, महामेदा, असरान्ध- 
नागौरी, काकोज्षी, ज्षीर काकोल्ली, सुद्गपर्णी, मापपर्णी, जीवन्ती, मुलद्टी, 
प्रस्येक्त $ तो० उत्तम मनः शिला योग पे बनी हुई कोइभस्म ३८ तोला । 
सब को बारीक पीसकर एकरस करके शीशी में रखें । 

मात्रा -१ रत्ती से ४ रत्ती तक | 


अनुपान--दूध अथवा दूध की मज्नाई या मक्वबन के साथ 
सेबन कराने से मनोदुखजन्य उन्‍माद शान्त हो जाता ह । 


उनन्‍साद भज्जन रस 


ब्रिकुटा, बत्रिफला, गजपीपक्ष, वायबिडद्न, देवदार, चिरायना, 
कुटकी, छोटी कटेरी, मुलहठी, इन्द्रजो, चित्रकमूजछाल, खरेंटी, पिप्पक्ा- 
मूल, खस, सुदान्‍्जनें के बीज, निसोत, इन्द्रायण, बद्धभस्म, चांदी भस्म, 
कृष्णाअक्भस्म, प्रवालभस्म प्रत्यके $ तो०, सबके बराबर लोहभस्म । 
इन सबको एकन्न पीसकर जल्न के साथ दो-तीन रोज़ खरक्त करें । 


माचा--२ रत्ती से 8 रपस्ी तक | 


अनुपान --मघु के साथ अथवा गरम किये गोदुग्ध के साथ सेवन 
कराने से घात तथा कफजन्य उन्म्ताद का नाश होता है । 


सूचना--इसमे पढने वाली वज्ष और चांदी भस्म दृताज योग 


से कृष्पाअ्रकभस्म श्द्न वेरादिगण से तथा लोहभस्म शारद्रधरोक्त सन शिल्न 
योग से बनी हुए होनी चाहिये । 


ब्र्ी घुत 


बह्मी स्वरस ४ सेर, गाय का घी १ सेर तथा बच्च, कुठ, शखपुष्पी, 
प्रत्येक $ पाव। सब्र को एक उत्तम कलदईदार बर्तन में डालकर मन्दाप्मि 
पर पकावें; जब घृत्त मात्र रह जाये, तो छानकर रख लें। 

मात्रा --६ माशा से २ तोज्ञा तक | 


चिकित्सापदछुृति | ४७४९ 


अनुपान--गाय के गरम दूध में मिज्लाकर सेवन कराने से वात तथा 
पित्तजन्य उन्माद नष्ट होता हैं । 


सहापैशाचिक घुत 


बालछुड, हरइ, भूतकेशी, ब्रह्मी, कोंच्च बीज, बच, तब्रायमाण, 
श्ररणी, क्षीरकाकोली, कुटकी, चोरएुष्पी, सम्भालू, बिदारीक्न्द, सोफ, सोये 
के बीज, गुग्युल, शतावर, गिलोय, रास्ना, भालकड् नी, शालपर्णी अत्येक 
२ तो०। सबको बारीक पीसकर ८ सेर पानी, २ सेर गाय का घी मिलाकर 
मदाप्ि पर पकाचें, जब घृत्तमाम्र रह जाचे, तो छान ले । 


मात्रा--5६ मा० से २ तो० तक। 


अनुपान-गाय के दुध में प्रात. सायं सेवन कराने स ख़ब प्रकार 
का उनन्‍्माद रोग शांत होता हैं । 


सारस्व॒त घृत 


दरड, बहेड़ा, श्रामज्ा, छोटीकण्डियारी की जड़, अनंत्तमूक, 
मजीठ, गिलोय, अह्यी, बढ़ी कटेरी, शाक्षपर्णी, प्रष्टप्णी, बिसखपरा; 
सहदेवी, सूयमुखी भत्येक ड तो० । सबको बारीक पीसकर १६ सेर पानी 
में पकारवे, जब चतुर्थाश रह जाचे, खूब मलक्र छान के । तगर २॥ तो०, 
सम्भालू २॥ तो०, बच्च २॥ तो०, कुछ २॥ तो० पीपल २॥तो०, सरसो २॥ 
तो०,सख्ंघा नमक ५॥ तो०, सब को बारीक पीसकर उपरोक़ छुने हुए क्राथ सर 
मिलावें और गाय का दूध $६ सेर, गाय का घी १ से२। सब को एकत्र 
करके मन्दाझि पर पकावे, जब छुतमान्न रद्द जाये, तो छान के । 

मात्रा-६ मा० से २ तो० तक । 


अन्ुपान--गाय के दूध में मिलाकर सेवन करने से सर्व भ्रकार 
का उन्माद नष्ट द्ोता है । 


उन्माद रोग में हमारा अश्रनुभव 


3, शंख एुप्पी $ तो०, पेठे के बीज ६ मा० बादामकी गिरी ७ मग, 
झअछ्यी ३ सा० रूच को सरदाई की तरद्द घोट कर एक पाव पानी मिक्ता कर 
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छान ओर इसमे ४तो०मिश्री मिल्ला कर रोगी को पिलादें इस की एक ही मात्रा 
से पित्तजन्य डन्माद रोगी जो कई दिनों से नहीं सोता था अवश्य निद्रा अआा 


जाती है ओर इस के निरन्तर एक सप्ताह सेवन से वित्तज़न्य उनन्‍्माद अवश्य 
शान्त होता है । 


२, अफतेसू २० त्तो०, चह्मी २० तो०, बच २॥ तो० तीनों को १६ 
गुना पानी मे रात्रि को भिगो दें, प्रातः इतना थकावे कि पानो चतुथाश 
पु कप ्टेे जप 2 
रह जाए, फिर इस को छान कर ४ सेर वक़री का दूध ओर $ सेर गाव का 
थी मित्ना कर मन्दाप्ले पर पकावे जब घृत मात्र शोष रह जाचे तो छु/न कें। 
मात्रा -६ माशे से २ तोज्ा तक । 
अनुपान-गाय अथवा बकरी के दूध से मिज्रा कर सेवन करावे 
थद्द भी उन्माद रोग की उत्तम ओपधि है । 
३. अफतेसू (आकाश बेलो २० तो०, २ सेर पानी सें रात्री को 


| प्रातः इतना पक्राचे क्लि पानी चउतुर्थाश रह जाए फिर सज्ल कर 
इस से $। सेर खांड मिक्षा कर शर्त बना छे | 


श 


है 2 


दे 
नें, 


मभात्रा-२ तोले से ४ तोले तक आवश्यक्तानुसार पानी समित्ना __ 
कर पिक्ानें से उनन्‍्माद रोग शान्त होता दे | 


४. स्वर्ण भस्म 4 मा० मूंगा भस्म २ साशा, मोती भस्म 2 सा०, 
पुखराज भस्म ३ सा०, अकीक भस्म ६मा० संग यश्व भस्म $मा० सब को 
न््मी के रस से डाल कर५१दिन तक खरल करे,सूख जाने पर शीश में रखें । 

मातज्रा--ई रत्ती से १ रत्ती तक। 

अनुपान --मक्खन अथवा मल्लाई में सेवत कराएं । 


द मनो दु'ख जन्थ उन्‍्माद के लिए अ्रत्यथ श्रौषधि है । इस 
ओपाधि के सेवन काज्न में यदि उपरोक्त अफतेमू का शर्वत और निम्न लिखित 
पेडापाक भी सेवन कराया जाए तो आशातीत लाभ दोता है। 


कप 
पंठा पाक | 
कक 8०. 8... । 
उत्तम पक्रा हुआ पेठा कहकस कर के ४ सेर गाय का दूध १६ सेर 


३. ०. $ > # सनम 
दोनों को इतना पकावे कि मावा बन जावे फिर इस में हद सेर गाय का 
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घी मिल्ला कर सन्दाप्ि पर पक्रार्वें जब सत्ती प्रकार पक कर लाल हो जाए 
किक ह हा [पु (कप (का 

तो आग पर से उतार ले फिर ७ सेर उत्तम खांड घी की चासनी बना कर 
इस में उपरोक्त पेठे और निम्न लिखित औषधियों का चूर्ण मिला दे । 


ब्रह्मी २ तो०, सोंठ १ तो०, काली मिरिच ६ मा०, पीपल ६ सा०, 
सालक्द्नी २ तो०, शंखपुष्पी १० तो०, पेठे के बीज की गिरी £ तो०, बादास 
गिरी १० तो०, छोटी इलायची ३ तो०, चादी भस्म ३ मा०, मोती भस्म 
३ मा०, अकीक भस्म ३ मा०, प्रवाल्न भस्म ३ मा० सब को पेढा पाक मे 
मिला दे । स 
8 ० प 
मात्रा--२ तोले से ४ तोले तक। 


अनुपान--प्रातः साये गाय के दूध के साथ सेचन करने से वात 
तथा पिक्तजन्य उन्‍्माद को अवश्य लाभ होता है। 


उन्माद रोग ओर सपे गन्धा 


यह एक बिहार और बंगाल प्रान्त में उत्पन्न होने वाजक्षी उन्माद 
नाशक महौपधि है इस के सम्बन्ध में भारत के कई एक विद्वान वेद्यों का 
अनुभव है कि यह उन्माद रोग को समूल नष्ट करने के किए एक अव्यर्थ 
श्रोपधि है । बिहार तथा बंगाल प्रान्त में आमीण लोग इस को चन्द्विरवा 
तथा धोज्ोविरवा के नाम से भी धुकारते हैं इसके सम्बन्ध मे हमारा अनुभव 
इस प्रकार है उन्‍्माद रोगियों को जन्न रोग के कारण निद्रा न आती हो तो 


हि 


इसकी ४ रची खे १ माशे की मात्रा प्रात. साथ॑ जज्ञ अथवा दूध के साथ 


सेवन कराने से निद्रा अवश्य श्रा जाती है । कईं रोगी इस के सेवन से 
बारद्द से सोलह धरे तक सोते देखे गए हैं । 


इमारी सम्मति में पूर्वोक्त अन्य उन्‍माद नाशक प्रयोगों के साथ 
यदि इसका सेवन कराया जाय तो उनन्‍्माद रोग की चिकित्सा में निश्चित 
सफलता प्राप्त हो सकती हैं ॥ 
पक श्र 
उन्माद राग स॑ पथ्य 


स्नेह कर्म, विरेचन, चमनादि करे कराकर पश्चात्‌, वात पित्त कफ 
से उत्पन्त उन्माद पर वस्ति कस, नस्य कम, डराना, ताउन करना, अ्रक्षन 
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लगाना, धीरज बंधाना, ज्ास देना, बांधना, भयभीत करना, प्रसन्न करना, 
धूनी देना, पीटना, भुज्ञामा, लेप करना, फसद्‌ खोलना, शमन करना, 
आश्चरय जनक कर्मों का करना, गेहूं मूंग, लाल चावल, धारोष्ण ग्ोदुग्ध, 
सोबार धोया हुवा घी, घुराना धी, कछुए का मांस, जंगली पशु पत्तियों का 
मांस रस,पुराना पेठा, परवत्ञ, म्ह्मी,बथुआ, चौकाई,गधे और घोड़े का मृन्न, 
वो का जलन, हरड, स्वर्ण भस्म, नारियल की गिरी, दाख, क्टहर, यह सब 
कर्म और पदार्थ उन्माद रोग में पथ्य अर्थात हिनकारी है । 


सका, डिक कि छः 
उन्माद राग म॑ अ्रपथ्य 
मदिरा, विरुद, भोजन, गरम भोजन, निद्ठा, क्षुधा, प्यास इन के 
चेगों का रोकना, व्यायाम और आपषाढ मास से उत्पन्न होने बालें फल 


पत्र शाखादि सब प्रकार के तीखे और चरपरे पदार्थ । यह सब उन्मः द्‌ रोग 
में अ्रपध्य श्रथांत्‌ अहितकर हैं। 


जे 
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अपस्माराधिकार ( मिर्गी ) 


क्नजज्न नस प्त 


निदान 
चिन्ता शोकादिभिदोंषाः ऋद्धा हत्शोतसां स्थिताः । 





कृत्वा स्पृतेरपध्वंसमपस्मार प्रकुबते ॥ 


चिन्ता शोकादि कारणों से कुषित हुए वात्त विच्ादि दोब हृदय और 
ज्ञान वाही स्रोतों में स्थित हो कर स्मरण शक्ति को नष्ट करके अपस्मार 
रोग को उत्पन्न करते हैं । 


अपस्मार के मेद श्रोर सामान्य लक्षण 


वातालित्तात्कफार्सवेदोषेः स स्थाचतुर्विधः । 
तमसो दर्शन ध्यान हृत्कम्पो नेत्र वेक्नतम्‌ ॥ 
अमो हृदय शुत््यत्व भाविनस्तस्य लक्षणम्‌ । 
वात, पित्त, कक तथा ब्रिदोषज, ऐसे अपस्पार रोग चार प्रकार 
का होता है । 


अन्धकार दर्शन, एक ही ओर ध्यान क्षगाएु रखना, हृदय का काँय ना 
नेत्नों का विक्ृत होना, भ्रम, हृदय में शून्यता । 


अ्रपस्मार के बंग का समय 


अपस्मार रोग के वेग अर्थात्‌ दौरे का समय आधयुर्वेद शास्त्रों मे वात 
पिचादि दोषो की दृष्टि स्रे निम्न लिखित प्रकार से साना है । वातज अपस्मार 
का दौरा बारह दिन के पश्चात्‌, पित्तन अपस्मार का दौरा पन्‍्डह दिन के 
पश्च/त्‌ और कफज अपस्मार का दौरा एक मास के पश्चात्‌ होता है । ब्रिदो- 
घज अपस्मार के दोरे का कोई नियत समय नही । कई रोगियों को दूसरे 
चौथे दिन, कइयों को श्रतिदिन और कई एक को दिन मे कई बार होता 
हुआ देखा गया है । 


न्‍अलकननरन- मनन मनम»-+ "न ज. 


हि 


४८० [अ्पस्माररों गाधिकार 


असाध्य ल्क्षर 
विस्फुरन्त सुबहुशः क्ञीणं प्रचलित-अवम्‌ | 
नेत्राभ्याश्व॒ विकुवोणमपस्मारों विनाशयेत्‌ ॥ 
जो अपस्मार रोगी श्रत्यन्त कांपे, जिसकी दोनों भोवे हर समय 


फडकती रहें, नेत्रो को टेढा रखे और जिस का शरीर अत्यन्त कृश हो गया 
हो, ऐसा अपस्मार रोगी बच नहीं सकता। 


अपस्मार चिकित्सा विधि 
पूवो युज्ज्यादपस्मोरे छर्दनादीनि बुद्धिमान । 
वबातिक वस्तिभिः प्रायः पेतिकन्तु विरेचनेः ॥ 
कफ वमनेधीमानपस्मारमुपाचरेत्‌ ॥ 


बुद्धिमान चद्य को अपस्मार की चिकित्सा इस अकार आरम्भ करनी 
चाहिये । व।तज अपस्मार सें प्रथम चस्ति कर्म, पित्तज में विरेचन (जुन्नावी 
ओर कफज अपस्मार रोग मे चसन कराबे । इस प्रकार श्रपस्मार रोगी के 
शरीर की शुद्धि करके पश्चात्‌ उन्मादरोगोकत ओबधिये प्रयोग करावे । 


“अपस्मार का दोग रोकन वाले सिद्द योग” 


9, आराक की जड की छाल को बकरी के दूध में पीसकर दौरे के 
ऊ व 5 के बे 
रूमय दो चार वबृदे रोगी के नाक मे टपकाने से शीघ्र दौरा शान्त हो 
जाता है । 


२, रीठे का छिलका बारीक पीसकर दौरें के समय नस्वार देने से 
दोरा खुल जाता है । 

३, भोशादर ८६ मा०, एलवा ३ मा० दोनों को बारीक पीसकर $ 
तो० रूरसों के तेल मे मिल्ाे, दौरे के समय इसकी दो-चार बुंढे नाक मे 
टपकाने से शीघ्र दौरा खुत्त जाता है । 

४, वशिडियारो वी जढ का छिलका ३ मा०, भाँग का बीज ३ मा० 


दोनों को बारीक पीसकर छोटे बच्चे के मूत्र मे मिलाकर नाक से टपकाने से 
से सिर्गी का ढोरा तत्काल शान्त होता है। 
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४, राई को पीस कर दौरे के समय सुंधाने से दोरा खुल 
जाता है । 

६. पुक कपड़े की बत्ती बना कर खटमज्ञ के खून में तर करके उसका 
घूञ्आं देने से दौरा दूर होता है। 

७. ढाक को जड़ पानी में घिस कर नाक में टपकाने से मिर्गी का 
दौरा दूर द्वोता है । ' 


८ गीदड़ के पित्ता में काज्ञी मिर्च भर कर छाया मे सुखा ले और 
सूखने पर मिर्चो को रखते, इनमें से दो मिर्च पानी मे घिसकर नाक में 
टपकाने से दौरा शान्त होता हैे। 

&, चूहे का सजा क्ेकर छाया में सुखा लें सूखने पर बारीक 
पीस कर रखे ओर इस मे से दो तीन रक्ती रोगी के नाक मे भर कर बस 
की नकी से फूंके इससे भी शीघ्र दौरा खुलेगा । 

३०. महुए का बीज है नग काली मिचे श३॥ नग दोनों को पानी 
में पीसकर नाक में टपक्ने से तत्काज्ञ दौरा दूर होता है। 

११. नक छिकनी, छुटवी, ग़ुद्दा इन्द्रायन, करेज्ञा का रस, कादी 
मिर्च, क्कोजी, सोठ, जुन्द्वदस्तर, इन में से जो चीज भी समय पर मिल 
सके अपस्मार रोगीके नाक में डाढने से मिर्गी का दौरा शीघ्र शान्त द्ोता है । 


अपस्मार रोग के लिये शारत्रीय सिद्ध योग 
महापश्चगव्य घुत 


दुशमृक़्,  त्रिफला, हृल्‍दी, दारू हल्दी, कुडा्ाक, सत्वन, 
अपासार्ग, नील, छुट्दी, अम्बक्तास का गूदा, अमजतासको जड़,पोहकरमूल, 
घमासा, प्रत्येक झ तो० सब को यवछुट करके ३६ सेर पानी में पकावें 
जब चतुर्थाश रह जावे तो छान लें फिर इसमें भारंगी, पाढ़, ब्रिकुटा, निसोत, 
जलबेत, हरद, अरह्र, झरूुव, दन्ती, चिरायता, चिन्रकमूल छाल, अनब्त- 
मूल, रोहिपच्नण, भूछण, मोदिया के फूत्त, प्रत्येक २ तो० सच को पीस कर 
क्वाथ में डाल दे ओर इसी में गाय का घी $ सेर, गाय के गोबर कय रस 
१ सेर, दृह्दी ३ रूर, दूध $ सेर, गोमुन्न $ सेर सब को एक्न्र मिला कंर 
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मन्दारित पर पकायें। तब घूतमात्र रद जाये तो नियार कर छान ले । 
ख न 4 क सम “गर्व । म्प 
मात्रा-- 4 तो० से २ तोलो वक धान। साथे सेवन करने ले सत्र 
प्रका! का विशेष कर बात श्रौर पिच्च श्रपस्मार शान्त द्वासा है | 
कप 
महाचतस वृत 
सण के बीज, निसोत, श्रारिण्डमलछानल, देश मक्न, सतावर, 
रास्ता, पीपल, सुहांजने के बीज शत्येक ८ तोज्ा इन सत्र को यबकुद कर के 
१६ गुना पानी से पकाये चतुर्थाश रहने पर छान लें फिर इस में बिद्ारी 
कन्द, सुलहटी, मेदा, मठा मेंदा, काकोल्नी, मिश्री, सजूर, सताबर, दा, 
छुडारा, गोखरू प्रस्पेक २ तोला, सब को बारीक पीख कर मिलता दे शर 


् 


साय का घी २ सेर सित्ञा कर मन्दारिन पर पक्ताचे जब छत मात्र रह जाए 
तो नितार कर छान ले । 


भमाजा--१ ठो० से २ तो० तक प्रातः साथ सेवन कराने से घात 

तथा पितस से उप्पन्न होने बाला अपस्मार शान्त होता है | 
अ्ह्मा घृत 

बच २० तो०, कुठ २० तो०, शंख पुप्पी २० तो ० इन तीनों को 
वारीक पीस ले । ब्रह्मी का रस १६ मेर, गाय का घी ४ सेर सब को मिला 
कर मन्दाग्नि पर पकार्वे जब घृमर मात्र रह जाय तो नितार कर छान ल्ें। 

मात्रा--9 तोला से २ तोला तक प्रात: साथ सेवन करने से कफ 
जन्य अपस्मार शान्त होता है । 


कूृप्माएड घृत 


सुलहटी का चूर्ण ३ सेर, पेठे का पानी ३६ सेर, गाय का थी २ सेर 
सब को मिला कर मन्दारिनि पर पढ्कावें घृतसात्र रहने पर नितार कर 
छान ले। 


सात्रा--१ तो० से २ त्तो० तक प्रात: साथ॑ं सेवन करने से पिच से 
उत्पन्न होने बाला अपस्मार रोग नष्ट होता है। 


सिद्ध श्रथंक घृत 


देवदार, कुठ, बच, »व्ैेत सरसों, प्रिकुटा, हींग, मजीठ, हल्दी, दारु- 
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हल्दी, लण्जाबन्ती, त्रिफला, नागरसोथा, कस्णन्जबीज, सरमबीज, चित्रक- 
घूल छाल, प्रत्येक १ तो,, गोमूत्र १६ सेर, सबको गाय के घी ४ सेर मे 
सिल्ला कर सन्दारित पर पकावें घृत मात्र रहने पर छान ले। 


मात्रा--4 तो० से २ तो०तक प्रातः साय । यह कफजल्य अपस्मार 
रोग मे अति ज्ञास करता है । 

। # भ्ज 
श्र तल 

च्थ 

सोहाब्जने के बीज, कुठ, मनसिल, काला जीरा, पत्रिकुट, ज्हसन, 
हींग, अत्येक २ तो०, गोसूत्र ३ सेर, तित्त तेल ३ पाव इन सब औषधियों 
को पीख कर सब को एकत्र करके मनन्‍्दारिन पर पकायें जब तेल मात्र रह 
ज्ञाबे तो नितार कर छान ले, अन्य श्रोषधियों के साथ २ यदि इस तेल की 
नस्वार दी जाय तो अपस्मार रोगी को बहुत लाभ होता हे । 

इन्द्र भद्रम वटि 
पड्गुणगन्धकजारितरससिन्दूर, . कृप्णाभ्रकभस्म,. लोह भस्म, 

चादीभस्म, . स्वर्णमाक्षिकभस्स,. मीठातेज्नियाविष,, कमल केसर, 
प्रत्येक $ तो० सब को बारीक पीस कर (१) थोहर के दूध 
(२) चित्रकमूलछाल के रस (३) भागम के पत्तों के रस (४) अरिण्ड 
सुलछाल रस, (५) जिमीकन्द का रस (६) संसालू के पत्तों का रस इन 
सब रसो से निरन्तर एक २ दिन खरल कर के गोला बना दें, इस गोक्ते 
पर अरिण्ड के पत्ते लपेट कर १ सेर जंगली उपलों की हल्की आंब में घुट 
देँ। पश्चात्‌ ४ तो० शुद्ध गन्धक को मालकंगनी ओर सरसो के तेल में 
पीस कर उपरोक्त औषधि में मित्ता कर गोला बना ले और इस गोले को 
अरिण्ड के पत्तों में लपेट कर पाच सेर जंगली उपलों की आग में फूक दें । 
स्वांग शीतल होने पर पीस कर रख हे । 

माचा--१ रक्ती । 

अन्लुपान--दिन से दो-तीन बार प्रद्रक के रस में सेवन करते से 
चातकफजनिद तथा ज़िढोप जनित अपस्मार अवश्य नष्ट हो जाता है । 

सूचना[--इस रससें पड़ने वाली अश्नकभस्म, श्थ्गचेरादिगणद्वारा, 
लोहभस्म मेनखिल योग से, चानदी भस्म ताल योग से और स्वर्ण माक्तिक 
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सस्स क्षवण तश्रा श्ररिण्ठ तक्ष योग से बनी होनी चादिये। 


चबाृतऊुल्लान्तक रस 
कस्तूरी, मनसिक्ष, नागकेसर, बहेड़ा, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्यक, जाय- 
फक्त, इलायची, लोग प्रत्येक $ तो० पवम पारे और गन्धक को तीन-चार 
घरणदे खरल कर के कज्मली बना ले पश्चात्‌ शेप पश्रौषधियों को बारीक 
पीस कर इस में मिला लें श्रौर पानी के साथ खरल कर के ॥ से २ रसी 
प्रमाण गोली बनायें | 


मात्रा--१ से २ गोली तक। 


अनुपान-दिन में हो बार प्रातः साथ सधु और पान के रस के 
बिक बा हो 
साथ सेवन कराने से सात से उत्पन्त डोने बाज्षा श्रपस्मार शान्व होता है । 


पापाणु बच् रस 

पारा, हीराभस्म, स्वर्ण भस्म, चान्दीभस्म, मोतीभस्म, ताल्भस्म, 
उुद्ध गन्धक, रस सिन्दूर, शुद्ध खपरिया, मनसिल, श्रश्नकभस्म, लोड़भस्म, 
सीखाभस्म (सिक्का) भ्रत्येक १ तो० सब को एक खरल में डाक्ष कर एक 
दिन खरल्त करें प*चात्‌ एक मिद्दी के शकोरे में सावधानी से बन्द कर के 
गजघुद की शा में फूंक दें तत्पश्चात्‌ खरल में टाक्ष कर थाह्षी के रस में 
सात दिन तक, जयन्ति के उस में सात दिन, सस्भालू के रस में सात दिन 
पान के रस में सात दिन खरल कर के एक गोला बनायें इस गोले को सुखा 
कर केले की जड के खोखल से बन्द कर के तीन-चार दिन धूप में रखें फ़िर 
निक्राज्न कर खरल कर के १ रत्ती से २ रत्ती प्रमाण की गोली बनायें । 


सान्ना--१ गोली प्रातः $ गोली साय मधु और पान के रस से 
सेवन करने से कफ और वायु से होने वाज्षा अ्रपस्मार नष्ट दो काता हे । 

सूचना--इस रस में पड़ने वाली हीरेकी भधल्‍्म गये 
अश्रकभस्म #ंगवेरादि गण द्वारा, चार 
मनपित्न योग से, स्वर्णभस्म 
भस्म बह्मी के रस से; 
चाहिये. | 


के मूत्र में, 
दीभमसम ताज्ष योग से, लोदभस्म 
गन्धक और परे के योग से, मोती 
तालभस्म अपामारे ज्ञार य्रोग लें बनी हु ढालनी 


[लि] पं 
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8. # ७ दकर 
अपस्सार कल एक आहतायथ याग 
यदि अपस्मार रोगी पुरुष हो तो शमशान में से पुरुष की खोपड़ी 
ज्ञा कर पीस ले। 
मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक प्रतत: साथं॑ जल के साथ सेवन 
करावें और यदि रोगी स्त्री हो तो स्त्री की खोपडी पीप कर सेवन कराने से 
जय प्रकार का अ्रपस्मार रोग दूर होता है। 


अपस्मार रोग में पथ्य 


चात विक्लार से उत्पनन अपस्मार रोग में प्रथम वस्वि कर्म पित्तजन्य 
में विरेचन तथा कफजन्य में वमन कराना श्रेष्ट है। इस के अ्रतिरिक्त हिंग्वादि 
तीव्र ओपदियों की घूनी देना तीत्र श्रेजन लगाना नस्प्र कर्म, फसद खोलना, 
दान, न्रास, बन्धन, भय, भजन, ताडन, हषे, धूम पान, विस्मय, बुद्धि को 
स्थिर रखना, थेये देना, स्नान, उब्ृटन, जाल चावल्न, मूंग, गेहूं, पुराना घी, 
कछुए का सांस, जंगज्ञी जीतरों का मांस रस, दूध ब्रह्मी, तच, परवल्त, पुराना 
पेठा, बधुआ, मीठा अनार, सुदाँ नने की फल्नली, नारिश्र॒न्न का जलन, दाख, 
अमक्ते, फालसे, वो का जलन, गधे और घोड़े का मूत्र यह सब अपस्पार 
रोगी के क्षिए पथ्प श्रर्थाव्‌ दितकारी हैं। 


अपस्मार राग में अ्रपथ्य 


चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, अपविन्र भोजन, मरिरा, मछली, विरुद्ध 
अन्न, तीखा गरम और भारी भोजन,अश्रति मेशुन,अ्रति परिश्रम, सत्कार योग्य 
गुरु ब्राह्मययादिका भ्रपमान सब प्रकार के पत्तों वाले शाक, कुन्दरुआापषाढ़ मास 
में उत्पन्न प्यास, नींद, भूख आदि वेगों को रोझना यह सब अपस्मार रोग 
में अपथ्य अधांत्‌ अद्वितकारी हैं । 


४८६ [ बातव्याध्याधिकार 


वातव्याध्याध्षकार । 


घेद्धिक शास्त्रों में बात और वात ब्याधि को रब से प्रयक्ष माना जाता 
है। वास्तव में यह है भी टीक क्योकि तीनों दोपों में खे जितनी बात 
व्याधियां हैं, उतनी अन्य किसी दोप की नहीं, वायु कितना बलवान ई ? 
ओर यह किस प्रकार रोग रूपी शत्रु की सेना को शरीर रूपी हुर्ग परत 
ज्ञाता है, इस के सम्बन्ध में शास्त्र कैसा स्पष्ट कह्ठ रद्दा है -- 
पित्त पंगु कर्फ पंगु पंग्यी मलधातवः । 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ 
अथांत्‌ पित्त ओर कफ दोनो ही पंगु (क्ंगढे) हैँ, तथा शारीरिक मज् 
ओर घातु सब ही लंगडे हैं, परन्तु सहा वल्वान्‌ वायु ही इन को अपनी 
अपार शक्ति से जिस श्रोर चाहे ले जाना है, जसा कि पश्राकाश में 
बादलों को। वायु की शवित्त श्रीर प्रवक्ता का अमाण इस से अ्रधिक 
क्या हो सकता हैं कि थह् भ्रक्ेज्ला अस्सी अकार की व्याधियों को उत्पन्न 
करता और दूषित हुए पित्त तथा कफ को शरीर के विभिन्‍न भागों में धक्ेत्त 


कर व्याधि की उत्पत्ति में सहायक होता है, इस की सद्दायता के बिना पित्त 
तथा कफ कुछ भी नहीं कर सकते क्यो कि यह बेचारें दोनो ही पंगु है । 


व्याचकता 


वात व्याधि इतनी व्यापक ओर विस्तृत हैं कि संसार भर में होने 
वाली नवीन से नवीन ज्याधियां इस एक दी के अन्तर्गत आ जानी हैं । 


निदान 
कषाय कड्ु तिक्‍तक प्रमित रुक्षुतध्वन्नतः | 


पुरः पचन जागर प्रतरणामि घातश्रमैः | 
हिमादनशनात्तथा निघु वनाच्च धातुक्ष॒या 


हि 
॥६ 
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न्मलादिर्यधारणान्मदन शोक चिन्तानये: ॥ 


अति ज्ञतज मोक्षणाद्वद कृतानि मांस क्षया- 
दतीववमनान्तृणामति बिरिचना दामतः । 


पयोद्समये दिन क्षणदयोस्तृतीया--- 
शयोजरामति गंते पइशित शिशिर संग कालेंइपिच | 


देंहे ख्रोतासि रिक्‍्तानि पूरयित्वा उनिलो बली 
करोति विवधानरोगान्सवांगकांज़ संश्रयान || 


श्र्थ-- कसेला, चरपरा, कडवा, अ्रत्यन्त कम और रूखे € खुश्क ) 
अ्रन्न खाने से, अतीव हल्के और शीतल पदार्थ खाने से, अत्यन्त स्त्री 
प्रसग करने से, पूर्व दिशा की त्तीज पवन सेवन करने से, श्रधिक जागने से, 
जल में श्रधिक समय तक सेरने से, चोट आदि के लगने से, श्रत्यन्त श्रम 
(मेहनत) करने से, अधिक ठंडी लगने से उपत्रास बतादि अधिक करने से 
घातुश्रों के क्षय से, मत्न मृत्रादि वेगों को रोकने से, काम शोक, चिन्ता 
तथा भय से, अ्रधिक रुघिर निकलवाने से, क्रिसी रोग के कारण मांस के 
चीण होने से अत्यन्त चसन और विरेचन करने से और श्राम से कृपित 
हुआ बलवान वायु शरीर के किसी एक भाग अथवा समस्त शर्ररे में नाना 
व्याधियों को उत्पन्त करता है 


वात कोप काल 


आयुर्वेदिक विज्ञान वेत्ताओं ने प्रकृति नियमानुसार अपने दी घे 
कालीन अनुभव द्वारा निश्चय कर रखा है कि सानव देह से वायु किस २ 
काल में बढ़ता अ्रथवा कोप को प्राप्त होता है,यहा पर हम शास्त्र वचनालु सार 
पाठकों की सुविधा के लिए इस का वन करते हैं। 

चर्षा ऋतु मे, दिन और रात्रि के तीसरे भाग से, किए हुए भोजन 
के पचने पर, तथा शिशिर ऋतु में बक्षवान्‌ वायु शरीर के खाली स्रोतों मे 


भर कर सम्पूर्ण शरीर अथवा शरीर के किसी एक भाग से नाना प्रकार के 
रोगों को उत्पन्न करता हे । 


घ्यावियों को उत्पन्न करता है :-- 


१, शिरोग्रह 
४. हलुग्रद् 
७ मिन्समित्व 
पृ०, अलाप 
१४, कर्णनाद 
१६, मन्यास्तम्भ 
१६४, विश्चाची 
२२ प्रत्याध्सान 
२<, तूनी 
श८, आटोप 
३१ सुहमन्रण 
३४. मल्ाप्रवृत्ति 
३७. फ्लाय खब्जता 
४०, खल्ली 
४३. पाददाह 
४६. दुन्डापतानक 
४६. चाह्यायास 
९२५. अपतन्त्र 
८, सवागवात 
“८, उ्यथा 
६१. स्फुरण 
६४, काप्णय 
६७, अगमर्द 
७०, अंगशोप 
७४, चलचित्तता 
७६, बल हानि 
७३, गर्भ नाश 


२» शत्प कृशना 
&, जिद्दास्वम्भ 
८. मरुता 

११, रसजझ्ञान 
१४. स्वकृश्ल्यता 
१७, बाहुशोप 
४०, ऊर्दैचाहु 
२१३. वातप्टरीजा 
२६. प्रति तूनी 
२६, पाश्चेशूल 
३२ भ्त्न निगम्नह 
३६. गृष्सी 

३म. पंगुता 

४१ वातक्टक 
४४, दनन्‍्डकाचेप 
४७, पअ्रभिधाताक्षेप 
*०, धनुचोत 


३, श्रपतानक 
६. कम्प 


४ ६- तोद 

६२, रोक्तय 
६*. ज्ेत्य 

दृ८, अंगविश्रेश 
७१, भीस्ता 
७४, निद्वानाश 
४७, छुक्र नाश 
८०, परिश्रम 


लि 2 शत 
घात व्याध के भरद 
कुपित हुआ वायु शरीर के विविध भागों मे निसन 


ही जूम्सा 
£, गठ्दता 
है, याधामारत 
५३, याधिय (दष्रापन) 
३४ प्रदित (लप़ या) 
१८. घपयाहुक 
२१. ध्यान (प्रफ्ताय) 
२४, प्रत्यप्टीका 
२७, बानिद्ठ वपस्थ 
३०. पिक्शूनत 
३३, मंल्तगाठटता 
३६, खन्‍लता 
३६, ऋोष्टशीर्ष 
४२. पाटद्वप 
४< वातपिनकृताहेप 
४८, अन्तरायास 
४१, कुधष्जक 
४. पत्ता घात 
*&७9,. स्तम्स 
६०, भेद 
६३, कार्य य 
६६. जोमहप॑ 
६६, शिरासकोच 
७२. मोह 
७४, स्वेदसाश 
७८, रजनाश 
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उपरोक्त ८० (अस्सी) भेढों के विशेष लक्षण निदान आदि ग्नन्थों 
में देखने चाहिये । चिकित्सा पदति मे विस्तार भय से लक्षणों का उल्लेख 
नहीं किया गया। यहां पर स्थान भेद से चात व्थाधियों का संक्षिप्त वर्णन 
किया जाता है। 


स्थान भेद से वात व्याधि के भेद । 


कक कप 
काछगत वायु के लक्षण 
जब कुपित हुआ वायु कोष्ट स्थान में स्थित होता हे तो मूत्र तथा विष्टा 
का अचरोध गुल्म, अर्श, पाश्वैशूल आदि व्याधिये उत्पन्न करता है । 


आमाशय गत वात के लक्षण 


अ्रत्र चायु कुषित हो कर भ्रासाशय में स्थित होता है. तब हृदय, 
पसक्नी, पेट औ्ौर नाभि में पीड़ा होती है । तृपा अधिक लगती हें, डकारें 
श्राती हैं, विसूचिका, खाँसी, कण्ठ से शोप, और श्वासादि उपद्गवों को 
प्‌ 
करता है । 


पकक्‍वबाशय मत वायु के लक्षण 

कुपित हुआ वायु जब पक्‍वाशय मे स्थित होता है तब शअांतो में 

शुडगड्ाइट, शूल, चातविरोध, सूत्र ओर विष्टा का थ्येड्ा २ उतरना, पेट 
में अफारा और त्रिक स्थान में पीढ़ा होना । 


० ख्‌ 
गुदा गत वायु के छक्ष 

जब वायु गुदा मे स्थित होता है तो मल मूत्र ओर अधेवायु को 

रोक देता हैं । उदर में शूल तथा अ्रफारा, ण्डली, पसली, कंधे और 


पीठ में पीड़ा, वुक्‍्क, ( गुर्दे ), वस्ति ( मिसाना ) में पथरी और शकरा 
पैदा हो जाती है । 


करआदि इन्द्रियों में कुपित वात्त के लक्षण 
कोप को आपष्त हुआ वायु जब श्रोत्रादि इन्द्वियों में स्थित होता हे 
सब उन इन्द्वियों वो श्रवणादि शावित का नाश कर देता है। 
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शिरागत वायु के लक्षण 


कपित हआ चात शिगाओं में जा कर उन को संकुचित तथा डन मं 
स्थूज्षता पैदा कर के श्रन्त्रायाम, उढायायाम खली शोर कुच्जक वात को 


उत्पन्न करता ह । 
स्‍नायु गत वात के लक्षण 


कोप को प्राप्त हुआ वायु जब स्नायुओ्रों में स्थित होता हैं तब झूल 
श्राक्षेपक, ओर स्तम्भ आ्रादि वेदनाय उत्पश्व करता 


सन्धिगत वायु के लक्षण 


विक्ृत वायु जब जोड़ों में स्थित होता दे तब सन्धियों में पीड़ा 
हो 
तथा सूजन उत्पन्न करता है । 





घातु भेद से वात विकार के लक्षण । 
रसगत वायु के लक्षण 


बिंकृत बात जब रसयगत स्थित होता है तब शारीर की त्वचा रूखी 
ओर फटी हुई, पतली, जड ओर काली हो जाती है और उस में सूई चभोने 
की सी पीड़ा होती है। त्वचा खिच जाती है । 


वि 
रक्तगत वात के लदण 
कुपित बान जब्र रुघिर में स्थित होता है तब शरीर का वर्ण विकृत 
हो जाता है, तीत्र पीडा, ओर सनन्‍्ताप होता है । शरीर में शिथिज्ञता हो 


जाती है । अरुचि होती हे, शरीर में फोड़े फुंसियां पंद्ा हो जाते हैं ओर 
शरीर जकद्ा सा रद्दता है । 


मांस गत बात के लक्षण 


किक 
कोप को प्राप्त्र हुआ बायु जब मांस में ठदरता है, तब शरीर के 
अन्न प्रत्यज्ञों मे भारी, और लकड़ी या घोंसा मारने की सी 
पीढा तथा स्तठ्धता चेंचनी और अत्यन्त निरचल्ता होती है। 


जिकित्सा पद्धति ] ४६१ 


मेदीगत वायु के लक्षण 


३ री 


विक्ृत बात जब मेदे में स्थित होता है तब उपरोक्त लक्षणों के 
श्रतिरिक्त शरीर मे गांढें पढ़ जाती हैं, और फोढ़े फुंसियां निकलने 
ज्ञगती हैं । 
कि. च्दा 
अस्थिगत वात के लक्षण 
कोप को प्राप्त छुआ चाथु जब दृ्डियों में जा ठहरता दें तब 
हड्डियों के जोड़ों में तोड़ने की सी पीढ़ा, सन्धिशूल, मांस और बल का क्षय 
अथवा नाश तथा निद्वानाश, आदि को उच्पन्‍न करता है। 


मज्ञा गत वायु के लक्षण 


कुपित हुआ वायु जब मज्जा में स्थित होता है तब उपरोक्त लक्षणों 
के अतिरिक्त केचक्ष इतना द्वी अन्तर होता है कि मब्जा गत वात की 
श्रवस्था में शरीर के किसी भाग मे ऐसी वेदना होती हैं जो किसी भी 
धवस्था में बन्द नहीं दोती । हर 


शुक्र गत वात के लक्षण 


विक्ृत वायु जब शुक्र श्रथांतत्‌ चीय॑ से अवेश करता है. त्तव चर्च को 
स्खक्तित नहीं होने देता, और यदि ऐसे वीर्य से गर्भास्‍्थत हो जाय तो चह 
कच्चा ही गिर जाता है | तथा सूढ़ गले व्याधि को करता है, और वीर्य 
के बर्ण को बदल देता है। 
पाठक रस आदि सप्त धातु और शआ्रामाशय झादि आशयों में 
दविक्ृत चात के रूरण देने से हमारा ऋभिप्राय केचल इतना ही हे कि पूर्व 
लिखित ८० (अस्सी) चात व्याधियां इन्ही रस आदि धातु श्रोर श्रामाशय 
आदि श्ाशयों में कुपित बात के स्थित होने से उत्पन्न होती हैं। छुद्धिमान 
चिकित्सक यदि विचार पूर्वक उपरोक्त छक्षणों को ध्यान में रखता हुआ 
जात व्याधि की चिकित्सा में अवृत्त हो तो वह नि.सन्देह विजयी हो सकता 
है । उपरोक्त रण चात व्याधिया इन्ही सप्त घातु और आशमयों में चिकृतत 
घात के र्थित्त होने से उत्पन्न होती है । चि7तक्ित्सा पद्धति का वैषय न 
पवेते हुए भी चिकित्सको की सुचिधार्थ हमने यहई घात व्याधि के वास्तविक 
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स्थान तथा लक्षणों का चर्णन कर दिया है। जो सज्जन इन मृज्ष लक्षणों 
को ध्यान में रखता हुआ आगे वर्णित प्रयोगों को बुद्धि श्रजुसार काम 
में ज्ञावंगे वह भर्यकर से भयंक्रर स्थिति में भी सफल होंगे । 


स्थान श्रोर काय्य से वायु के भेद 


यद्मपि वायु एक ही है तथापि स्थान और कार्थ्य की दृष्टि से शास्त्रों 
ने इसके पांच भेद किये हैं । 
बिक ९. रु 
वायु के पांच भ्रदु 
4. आण २, अपान ३. समान ४, उदान श्रोर ५ व्यान 
थ्‌ कक ( (! 
स्‍थान सद स काय 
3. जब्र प्राण नासी हृदय में रहने वाला वायु पित्त से मिलन कर 


विक्ृत होता है तब वमन, ओर दाह को करता है और यदि घद्दी प्राणवायु 


कफ से मिल्न कर ब्रिगढ़ता है तो शरीर में दुर्बलता, ग्लानि, तन्द्रा, ओऔर 
विरस्ता पद्ा करता है । 


२. गुदा स्थान में रहने वाला अपानवायु” यदि पित्त से मिलकर 
कृपित हो जावे तो शर्सर में दाह, ऊप्मा होतो है और मूत्र का रंग लाल 
हो जाता दे । यदि श्रपानवायु कफ से मिलन कर दुष्ट हो जावे तो शरीर 
का निचल्ता भाग भारी और ठण्डा रहता है । 

३. जठराग्नि से रहने चाला समान वायु! यदि पित्त से भित्र कर 
कुपित हो जावे तो शरीर में पसीने की अ्रधिक्ता, दाह, प्यास और मूल 
को उन्पन्न करता है। परन्तु यटि कफ से मिल कर कुपित हो तो सत् मूत्र 
का अवरोध और रोमांच (रौगंटे खडे होना) आदि को ऋरता है। 

४. कणठ स्थान सें रहने वाला “दान वायु! यदि पित्त से सिल 
कर बिगड़ जाय तो दाह, मा, अम और ग्लानि को उत्पन्न करता है और 


यद्वि कफ से मित्न कर विक्ृत हो तो पसीना का रुकना, रोमांच, अम्लिसान्य 
शोर शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है। 


९ 96% रू 
24॥ ४ सफसि 
€ सच्चे शरीर में रहने बाला व्यान वायु! यदि पित्त से मिल कर 
कुषित हो तो दाह, अज्ञों का पटकना, और ग्लानी को करता हैं और यदि 
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वह कफ से मिल कर पविगड जाय तो शरीर में जड़ता, दण्ड का भ्राक्षेप, 
शूल, और शोथ को पेंदा करता है। 


#0 ४ # 

चाकत्सा विध 
पूर्व कह चुके हैं कि वात एक व्यापक ओऔर महान्‌ शक्तिशाली 
शारीरिक दोष हैं । जो शिरोगत्‌ आदि ८० (अस्सी) व्याधियों को उत्पन्न 
करता है | ८० व्याधियों की मिन्‍नर चिकित्सा स्थान २ पर चर्णन होगी | 


हा पर सर्व प्रथम उपरोक्त रस आदि घातु और आमाशय आदि स्थान 
भेद से चिकित्सा प्रकार लिखते हैं । 


बिक # ४ ७ 
काएछगत बात चाकत्सा 
कोष्ठटगत बात चिकित्सा करते समय चिकित्सक को चाहि 
पाचन रसों अथचा अन्य मल्न को पकाने वाली श्रीषधियों का उपचार 
ओर केवल गो दुग्ध ही पीने को देवें । 


आमाशयगत वात चिकित्सा 

यदि वायु आमाशयगत कुपित हो तो प्रथम लंघन कराना चादिये 
तथा दीपन, और पाचन, श्रोषाधियां देनी चाहिये अयवा चमन श्र तीत्र 
पविरेचन देना चाहिये । 

3. हरड, रोहिष तृण, कचूर, पोहकरमूल, भत्येक छः ९ माशा 
३॥ पाव पानी में यथाविधि क्वाथ बना कर पिलाने से श्रामाशय गत चात 
शांत होता दे । 

२ विल्वमृलछाल, गिलोय, देवदाह, ओर सोंठ अत्येक छू. माशा 
विधिवत्त क्वाथ बना कर पिलाने से भी आमाशयगत वात शान्त होता है । 

हे, बच, अतीस पीपल, सोॉंचरनमक्र इन के क्वाथ से भी 
श्रामाशय गन वात शान्त होता है । 


किक 
पड़छरिश योग 
चित्रक मूल छाल, इन्द्रजी, पाठ, कुटकी, अतीस, हरड प्रत्येक 
एक तो ० सब को बारीक चूणे करके कपड छान करके । 
मात्रा 5-३ माशा। 


५ ९ 
य॑ के 
करे 


र। 
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अनपान- गर्भ जक्ञ के साथ प्रातः साथ सेवन करने से आमाशय 
गत विक्ृत वात शमन होता है । 


पक्बाशयगत वात चिकित्सा 


पकक्‍धाशय गत कुपित चात की चिकित्सा जठराग्नि को दीपन करने 
वाली औषधियों द्वारा करनी चाहिये। अ्रधवा उदावर्त रोग की जो 
चिकित्सा कही है चद सब चिकित्सा पक्वाशय गत बात में भी करनी 
चाहिये। 
५ हज 
गुदा गत बात चाकत्सा 


गुदा गत चायु की चिकित्सा भी उदारवत चिक्त्सा के समान ही 
करनी चाहिये । 


हृदयगत वात चिकित्सा 


१, गिजक्ञोय, $ तो०, काली मिर्चे १॥ सा० दोनों को गर्म जल के 
साथ सरदाई की भान्त घोट कर गर्मजल टाल क्र, छान कर, प्रातः काल 
पिलाने से हृदय गत चात नष्ट होता है । 

२. असगन्धनागोरी, बह), दोनों को रूमान भाग, बारीक पीख 
कर दुगना गुढ मिला दे । 

मात्रा--छः माशा। 

अनुपान- गर्म जल के स्थ आत; साथ॑ सेवन कराने से हृदय 
गत दुष्ट बात शान्त होता है । 

३. देवदार, ओर सोठ सम भाग, पीस कर चूर्ण बना ले । 

सातज्रा--३ साशा । 


अनुपान- गर्म जल के साथ गत: साय सेचन करने से हृदयमत्त 
दुष्ट वात शान्त होता है । 


९ #&090.0. ५ ७ हर 
कणदि इन्द्रियों में बातगत चिकित्सा 
इस की चिशेष चिकित्सा कर्णरोगराधिकार में वर्णन दी जावेगी। 
यहाँ पर वेचल इतना ही जानना चाहिये कि यदि ओ्रोन्नादि इन्द्रियों में नर 
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का श्रकोप द्वो तो छत, तेल आदि स्निग्ध पदाथों की मीलिश करे । तथा घुत्त, 
तेल वसा आदि स्नेहों की कोष्ठी (टव ) से बिठक्ना दर भी प्रकार 
अचगाहन करावे | 


रे 


शिरागत वाय चिकित्सा 
शिराओं में वाय का प्रकोप हो तो सहानारायण तेल अथवा नारायण 


तेत्न का शरीर पर प्रसश्पग करें। वात नाशक औषधियों के क्वाथ में तिल 
ततल्न श्रथवा नारायण तत्न मिला कर भफारा दे । 


सनायुगत वायु चिकित्सा 


बे ० 
स्नाथुगत वाद्यु की चिकित्सा घुत तत्न आदि से छुपड़ कर इढ बन्घन 
बांधने से करनी चाड़िये अथवा चातनाशक ओऔपधियों के क्वाथ से भफारा 
देकर पसीना निकालना चाहिये अथवा दाग देना चाहिये 


सन्बिगत वात चिकित्सा 


यदि कृपित वायु सन्धियों मे स्थित हो, तो इन्द्रायण की जड़ का 
चूण पिप्पल्ती चूर्ण समान भाग में दोगुना गुड़ मिलायें । 

सातन्रा--६ साश्ा। तक | 

अनुपान - गर्म जल के साथ प्रातः साय सेवन करने से सन्धिगत 
वात नष्ट होता है । पसीने निकालने और दारा देने से भी सन्धिगत चात्त 
शमन होता है । 

बातरोगों में कष्ट साध्य 

हलुगअह, अआर्दित, आक्षेप, पक्ताधात और अपतानक यह व्याधियां 
कष्ट साध्य होती है। यदि मनुष्ज साग्यशील और रोग उपद्वव रहित हो, 
तो घुद्धिमान चिकित्सक की चिकित्सा से आराम हो जाता हैं। 


बात व्याधि के उपद्रव 
वायु के प्रकोप से होने वाली बात व्याधियों से जिनका मांस तथा 


इत्त क्षीण हो जाता है, वह मनुष्य विसर्प, दाह, संग, सूछी, अरुचि, 
सन्दारने व्यघा आदि पीड़ाओं से झम लोक सिधार जाते हैं । 
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अस्सी (८०) प्रकार के वातरोगां की चिकित्सा 

£ ३० अदला.) [>> आप 

शरमग्रह चाकत्सा 

॥- शालपर्णी, प्ृृष्टपर्णी, गीखरू, ग्रेलद्धाक्, कम्भारी, पादक्ष, 

करिडयारी हय, श्योनाक, अणीं, प्रत्येक & तो०। सब को यबकुट फरके 
१६ गुना पाली सें पकावें और चतुर्थाश जक्ष रदने पर अरित पर से डतार 
कर छान जे । इसमें | सेर तिल तेज्ष, त्रिजीरे का रस १ सर ठाखकर 
मनन्‍्दानि पर पकार्चे, जब तेल मात्र रह जाबे, तो नितार कर छान लें। 
इस लैज्ञ की शिर पर सालिश करने अथवा शिरोबस्ति करने से शिरोग्रद्ठ 


को आराम द्वोता है । 
शिरों बस्ति विधि 


रोगी के सिर के बशाबर एक इस भ्रकार चमढ़े की दीवार तथ्यार 
कराये, जो चारों ओर से टोपी की भांति ४ अ्रगुल ऊंची हो और मध्य से 
खाली हो, जिस रोगी को शिरोवस्ति कराना हो, उसके सिर पर इसको 
थोपी की भांति पद्ना दें ओर बाहर की ओर माश के आटे को पानी में 
गंध कर भसल्ली प्रकार क्षगा दे, ताकि त्तेज़ न गिरने पाये। उपरोक्त तल 
को भर दे श्रीर १५ मिणट से ३ घण्टे तक तेल पढ़ा रहने दे, पश्चात 
सावधानी से तेल निकाल कर टोपी उतार दे और सिर को किसी कपड़े से 
पोंछ डालें। एक-दो सप्ताह इसी प्रकार करने से शिरोग्रह, नाभिरोग तथा 
अन्य शिरो वेदनाएं दूर द्ोती हैं । 

जुम्मा चिकित्सा 

१. सोंठ, मिर्च, पिप्पल, अजवाइन, सेन्धा नमक एत्येक समभाग 
सब को पीसकर चूर्ण बना ले । 

भमात्रा-- इससे से ७ रक्ती से $ साशा तक | 

अनुपान- गर्म जल 
होती है । हु 


२, सरसों या तिल्रों का रे ने से गे 
े का तैल सिर पर सलने से भी जभाईं आना 
बन्द होती है । 


के साथ सेचन करने से तत्काल जुम्भा बन्द 
छू 
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३- पान खाने से भी जम्भाई बन्द हो सकती है। : 
। ४» पीठी व चिकनी चीज़ोंके खानेसे भी जम्भाईं बन्द हो जाती है । 


४. यदि औषधि करने पर भी जम्भाई बन्द न हो, तो रोगी को नरम 
बतिस्तरे पर सुज्ा दे । 5 * 


हनुग्रह चिकित्सा 


१, तिक्ों के तेल को गर्म करके उसकी मानिश करें या स्वेद कर्म करें, 
अर्थात्‌ गर्म वस्तुओं के सेक से पसीना निक्लवाएं । 

२. पिप्पल, 'ख्ोंठ दोनो को समान भाग ल्ेक्र चूर्ण घना ते । 
इसमें से थ्लोड़ा २ सुंद्द में रखकर मुंह को ढीला छोड़े । इससे हचुअह को 
ज्ञाभ द्वोता है। 

३, लसन वो साफ़ कर्के पीस ले ओर इसमे झावश्यकतानुसार 
नमक मिल्नाकर तिक्तों के तेल मे पवोड्ो की भांति तत्नक्र सेवन कराये, इस 
से हनुमह नष्ट होता है । 

७. सन, उड़द की दाल दोनों को पानी में मिगोक्र साफ़ कर लें, 
ओऔर इनवी पीटी तय्यार करें ॥ इस पीढी में श्रद्वक, काल्ली मिरच, पिप्पत्, 
हींग, ससाक्े की भांति मित्ला कर तिक के तल में बढ़ो अथवा पकोड़ो 
की भांति तल लें और रोगी को खितल्ाये, इससे हनुअह नष्ट होता है । 

&. ओऔओपषधि उपचार से यदि हलनुआद रोग में लाभ न हो, तो 
नारायण तेल अथवा निम्नलिखित अखारणी तेल गले अथवा ठोडी के नीच 
पट्टों पर खूब मालिश करके ज्ञोर के साथ रोगी का झ्ुंद खोल दे । 


सारण तल 


प्रसारणी & सेर १६ गुना पानी सें पकावें, चतुथोश रहने पर मत्त 
कर छान ले । फिर इसमें ठैलों का तेल & सेर, द॒दी का पानी < सेः, 
दूध गाय २७ सेर, लथा निम्नलिखित ओपधियो का चूर्ण मिल्ला कर तेल 
पाक घिधि से पका से । हि 

ध्यूसेद्रच्य--चित्रक घूलछाल, पिप्पला मुक्त, सुलट्टी, सेन्धानसक, 
बच, सरेए, देचदार, रास्ना, गजपीपक्, बाल्षछुड, भ्रसारणीसूल, 
चन्दूनलाजष, अरण्ब्मूल, खरेटीमुल, सोठ, प्रत्यक ७ तो० 
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बारीक चूर्ण करके उपरोक्त तेल में मिक्ता लें और तल का पाक करें, तेक्षमात्र 
रहने पर छान के । यह तेल हनुभदह की श्रव्यर्थ ओवषधि है, इसके मलने से 
हनुग्ढ, जिद्ठा स्तम्भ थ्रादि पटटों की व्याधियों शान्त ह्टो जानी हैं । 


जिहास्तम्म चिकित्सा 


३, सोंठ, काली मिरच, पिप्पस, अकरकरा, बच, लाल मिर्च, 
इन सबऊा अश्रथवा इनमें से किसी एक का बारीक चूर्ण झुंह में सर कर सुख 
को दीला छो़ें, इससे जिह्ठा स्तम्भ रोग दूर घोता है । 


२. महातारायण तेल गर्म करके गण्डूश ( गरारा ) धारण कराते, 
इससे भी जिह्नास्तस्भ दूर होता है । 


गद्गद॒त्व श्रोर मिन्‍न्मनत्व चिकित्सा 


१. सोहाबन्जना, बच, स्रेन्धा नमक, धाय के फूल, लोध, पाढ़, 
प्रत्यक्त ७ तो० । सब्को बारीक पीस कर बकरी के दूध के साथ कह्क 
( नुगदा ) बना लें और ६४ तोला उत्तम गोधघृुत और ३ सेर बकरी का 


दूध-सब को मित्षा कर घृत पाक की विधि से पका के, त्य्यार होने 
पर छान ले । 


न 


मात्रा--इसमे से ३६ माशे से $ तो० तक | 
अनुपान--गाय के गे दूध में सिज्ञा कर सेवन करने से गद्राद॒त्व 
ओर मिन्मनत्व रोग शांत होते हैं ।_ 
कल्याणुकावलेह 
हल्दी, बच, कुठ, पिप्पक्ती, सोंढ, जीरा श्रैत, अजमोढ, मुल्ञह्ठी, 


सेनधा नमक प्रत्येक समभाग | सबका बारीक चूर्ण बना कर इसमें चतुर्थाश 
अर्थात्‌ चूरीें से चतुर्थाश गोघृत मिलाकर रक्खें । 


मात्रा- ३ साशे से ६ साझे तक। 


अनुपान--१ तो० से २ नो० तक मधु में मि्ना कर चटाने से 
गदूगद॒त्व और मिन्मनत्व शान्त होता है। 


चिकिस्सापछति | ४३४६ 
प्रल्ञाप चिकित्सा 


१. तगर, पित्तपापड़ा, गरृदाअरक़्तास, नागरमोथा, कुटकी, 
सुश्कवयाखा, अभसगम्धनागौरी, ब्रह्मी, द्वा्त, लाल चन्दन, दशमूल की 
दशों ओऔषधियां, शझ्भपुष्पी, समस्त ओऔषाधियें ४ तो० ५ सेर पानी में 
पकावें। चतुर्थाश रहने पर छान कर इनमें से थोडा २ रोगी को पिलावें । 
इसस्रे प्रज्ञाप शान्त होता है। 


रसाज्ञान विकित्सा 


२. सोंठ, काली मिरज, पिप्पल, अम्कबेत्त, सेन्धा नमक समान 


साग केकर वारीकचूर्ण बना छें । 
मानत्रा- इसमें से २-३ माशे चूणे दिन में २-३ बार जिद्धा पर मत्ने 


से रसाक्षान दूर होता है । 
किरात आदि कल्क 


.._ $ ७ चिरायता, कुटकी, इन्द्वजों, बच, ब्रह्मी, ढाक के बीज, सज्जी 
खार, काज्ाजीरा, पिप्पक्ष, पिप्पलामूक्र, चित्रकमूलछुाल, सोंठ, काजीमिचे 
सब को ख्रमान भाग लेकर बारीकचूर्ण बना लें, इस चूर्ण को अ्रद्वक के रस 
में तर करके निद्दा पर मक्तने से रखाज्लान रोग दूर होता दे । 


लक्शून्यता चिकित्सा 
१. रोगी के बाहु शिरा में से रक्षमोक्षण ( फसद ) करे, इससे त्वक्‌- 
शुन्य॒ता शास्त होती है । 
२. सुलगते हुए कोयलों पर तिक्ष का तैल और सेन्धा नमक डाल 
कर शरीर पर घूनी देने से त्वक्‌ शूल्यता को आराम होता है । 


आर्दितरोग चिकित्सा 


१, दो खरे ४ सो० उत्तम लदसन को श्रार्थ सेर गाय के दूध में भक्ती 
प्रकार छान लें और इसमे $ तो० बादाम का तेल मिक्नाकर रोगी को सेवन 
करानें, इस्रसे अर्दित रोग शान्त होता दे । 


४०० [ वानस्याध्याधिकारे 


२, सूखा हुआ लद्दसन ४ तों०, सेन्धा नसक ४ सा०, साचरनमक 
४ सा०; ब्रिकुट $ तो०, घी में भूनीं हींग ७ मा०। सबको बारीक पीस 
कर चूरण बनाके । 

मात्र[ू--१ माशं से ३ माश तक 


अनपान--गर्म जक्त के साथ दिन में २-४ वार संवन करन से 
अर्दितरोग नष्ट होता है । 


३, शालपर्णी, प्ृष्टपर्णी, कण्डयारी, छोटी, कणडयारी बढ़ी, गोखरु 
ब्रिल्वछाल, कम्भारी, श्योनाक, अरणी, पाढ़ प्रत्येक ६ माशे यवकुट 
करके ३ पाव पानी में पक्रावे, चतुर्थाश रहने पर मलकर छान ले । इसमें 
२ माशे मेन्चा नमक और २ तो० अरिणड तल मिला कर रोगी को पिलादें व 
इससे २-३ दिन में अआर्टितरोग शान्त होता है । 

४. सण की बीज का चूर्ण बनाकर ६ माशे से १ त्तो० त्तक मधु 
में मिलाकर सेवन करने से शीघ्र ही अदितरोग शान्त द्वो जप्ता है । 

५. काले धरे के पत्ते श। तो०, कनेर मूलछ्ाल श॥ तो०, घुद्डची 
श्रत २॥ तो०। सन्र को पानी के साथ सिल्ल पर पीस कर कल्क बना लें। 
१॥ पाव तिलों का तेल और क्ल्‍्क दोनों को किसी पात्र में डालकर तल्लपाक 
की विधि से पका लें, पूर्णरूप से पक जाने पर तेज्ष को छान लें। इसकी 
मालिश करने से श्रर्दितरोग शान्त हो जाता है। 

६ कुचले को थी में भून कर बारीक पीस लें? जितना कुचला हो, 
डतना ही शुद्ध मीठा तेविया का चुर्ण बना ले और दोनों को मिला कर 
अब्वक के रस में ३ दिन खरत् करके एक २ रत्ती प्रमाण गोलियां बना त्नं। 

माध्रा--१ गोली स २ गोली तक | 

अनुपान -४ तो० गे घुत के साथ प्रातः साथ सेवन करने से 
अदितिरोग शीक्र ही शान्त हो जात है | 


७, इसी चातस्याधि प्रकरेण मे वार्शत महा योगराज गुग्गुज्न॒ तथा 
महानागयण तेल सेवन करने से भी अर्दित रोग को लाभ होता है । 
सन्यास्तस्यण चाकत्सा 


३, झुग्गी के अण्डे की ज्र्दी में थोढ़ा नमक मिल्ञां कर गर्म करके 


चिकित्सा पद्धति ) _ ९०१ 


गर्दन पर मालिश करने से मन्यास्तम्भ को तत्काल आराम हो जाता है । 


न की के का ् र हा ध ५ 
२-चार तो ० ढलों के तल्न मे २ दाने जायफल जलाकर इस तैज्ञ को 
गददन पर मालिश करने से मन्यास्तम्भ रोग शान्त होता है । 


३. महानारायण तेत्ष गर्म करके गर्दन पर खूंब मलने से मन्याश्तम्भ 
को आराम हो जाता है | 


या 3 हो 
बाह शाप |चाकत्सा 
१. असगन्ध नागोरी २तो, यवकुट करके आध सेर पानी में 
पकायें चतुथाश रहने पर छान से और इस में २ तोले गर्म घृत २ माशा 


सेघानसक मिला कर सेवन करावें । थोडे दिनों में ही बाहुशोंघ को अवश्य 
ज्ञाभ होता हैं । नल ”. _. ८: 


है 
| 
डर $ 


२. खरेंटीमूलछाल ४ तो , आध सेर पानी में पकावे चतुर्थाश रहने 
पर मल कर छान ले । इस में ५॥ माशा नमक मिल्ता कर प्र।त: सार्य सेवन 
करने से बाहु शोप को शीघ्र आरास होता है अथवा अपस्पारोगाधिकार मे कहे 
महाकल्याण यथा कल्याण छघृत एक एक तो प्रातः साय सेवन करने से बाहु- 
शोष रोग शान्त होता है अथवा इसी बातव्याध्याधिकार मे कद्दे गये मंहा- 
नाराग्रण की सालिश करने स वाहुशोष को लाभ होता है। 

अपबाहक चिकित्सा 

१, उडठ, अल्ली, जो, कण्डयारी छोटी, कण्डयारी बडी, गोंखरू 
श्योनाक, बालछुड, कौचवीज, सुश्कबाला, बिनोला, सण के बीज, कुल्थ, 
प्रत्येक € तो, यवकुट कर के १६ गुना पानी में- पकावे । चतुर्थाश रहने पर 
मक्ञ कर छान छ ओर २ सेर बकरे के मास को > चारंगुणा पानी से पका कर 
चअतुर्थांश रहले पर मत्र कर छान ले । पश्चात्‌ निम्न लिखित श्रौषधियों का 
कल्क बना ले-- है 

सोंठ, पिप्पल, सोये बीज, अरिण्डमूल छाल, पुननेवामूलछालज्ष, असा* 
रणी, रास्ना, खरेंटी, गिलोय, कुटकी, प्रत्येक २ तो, खब को डपरोक्‍त क्वाथ 
में घोंट कर कलक (नुग्दा) बना ले , सवा सेर तिलो का चेन ओर समस्त 
चीजों को एक ताम्र पात्र मे डाल कर नरम > अधि पर पकावे। जब तेल 
सातञ्न रद्द जावे तो नितार कर छान ले | इस ही मालिश कर के ऊपर एरडड 


०२ [ शझपस्माररों गाधिकार 


के पत्ते बान्ध देने चाहिये | इस के थोड़े दिन के व्यवहार से अपवाहुक रोग 
शान्त हो जाता है । 

२. इसी पअकरण मे कह्दे हुए मद्दायोगरान गुग्गुल, ४ रक्षी से १ मा, 
प्रातः साथ गाय के दूध के साथ सेवन करने से अ्रपवाहुक को आराम 
द्ोता है । 

8. जिस पुरुष अथवा स्त्री को अपवाहुक रोग हो गया हो, भरी 
सभा में उस की घोती अथवा साढ़ी या पायजामा एक दस खोलकर उसे 
नंगा कर देना चाहिये इस से रोगी कज्ता के कारण अपनी दोनों झ्ुुजाओं 


को पूरी शक्ति से नीचे को लाएगा इस से उस का अपवाहुक रोग शान्त 
हो ज्ञायगा । 


विश्वाची राग चिकित्सा 


4 काले रंग की डड़्द २० तो.,, ४ खेर पानी में पकावे चतु्थाश 
रहने पर छान लें और इस्र में एक पाच तिलों का त्तेत्ष तथा सेन्धा नमक, 
खरेंटी, रास्ना, गोखरु, शालपर्णी, पृष्ठप्णी, अरणी, छोटी कश्डियारौ, बढ़ी 
कशिटयारी, चेज्न छाक्, कम्भारी, श्योनाक, बच, हींग प्रत्येक छुः माशा सब 
का चूर्स बना कर एक पान्न में उपरोक्त क्वाथ और तेल तथा चूर्ण डाज़ कर 
सैल पाक की विधि से पका के और तेत्ञ मात्र रहने पर छान के | इस तेल 
की मालिश करने से विश्याची रोग शान्त होता है। इस के श्रतिरिक्‍त 


उपरोक्त अपवाहुक और बाहुशोष रोग चिकित्सा में कहे गये योग भी 
विश्वाची रोग में विशेष क्ञाभ करते हैं । 


ऊछ, बात चिकित्सा 


३. स्रोंढ ५ तो , विधारा £ तो,, हसढ् $॥ तो, थुत से भुची हींग 
२ तो, सेन्धानमक ६ माशा, चिन्नक मुलछाल ६ माशा । सबको बारीक 
पीसकर चूर्ण बना के। 

मान्ना-- १) साशा से ३ साशा तक ! 


व के बह. कट 
अनुपान--गर्मजल् के साथ दिन में २-३ बार सेवन करनें से ऊर्दध 
घातगेग शीघ्र शान्त होता है । 


>्न न 


न 


चाकत्सापद्ूति ] *०३ 


आध्मान चिकित्सा 


१. पिष्पल $ तो०, निसोत ४ तों०, खांड £ त्ो० औषधियों को 
पीसकर खांड मिक्ता दें, पश्चात्‌ सत्र के बराबर मधु मिलादें। 


मात्रा--६ माशे से $ तो० तक। 


अनुपान -गमे जज के साथ सेवन करने से श्राष्मान ( अफारा ) 
शीघ्र शान्त हो जाता है। 


२ देवदार, बच, कुठ, सोयबीज, हींग, सेन्धा नम्तक । सब्रको 
समभाग लेकर बारीक पीस ले और इसमें निम्वबू कारस या खट्टी छाछ 
मिज्नाकर इतना धोटें, कि कप करने के योग्य हो जावे, इसको पेट पर लेप 
करें इससे शआ्राध्यान गरेग शान्त हो जाता है। 


महा नाराचरस 


हरइछाक, गुदाश्रम्नतास, . श्रांचला, शुद्ध जमाजगोरा, 
कुटकी, थोदर, निसोत, नागरमोधा प्रत्येक ४ तो०” सबको यचकुट करके 
६ सेर पानी में पकातें। आठवों भाग रहने पर मलकर छान लें, फिर इस 
में निम्नलिखित औषधियों का चूर्ण मिज्रा दें । शुद्ध जमाक्षगोरा 


८तो०, सोंड ३ तो०, काली मिर्च २ तो०, शुद्ध पारा २ तो० शुद्ध 
गन्घक २ तोज्ना। प्रथम पारे या गन्धक को दो पहर खरल करके कज्जली 
बना लें श्रोर शेष श्रोप्चियों का बारीक चूर्ण करके उपरोक्त क्वाथ में मिला 
कर खरल करें, पुनः जब गोली बनने योग्य हो जाय, तो $ रत्ती से २ रक्ती 
प्रमाण गोज्षियाँ चना ले । 

मात्रा--+१ से २ गोज्ली तक। 

अनपान--ठणडे पानी के साथ सेवन करने से एक दो दिन मे दी 
आध्मान रोग श,न्त हो जाता है । 

लोरख--१. मदहानाराच रस के सेवन करने पर यदि रोगी को अधिक 
तृपा लगे, तो मिश्री का शर्वत विद्वाना चाहिये। 

२, आरध्मान चिकित्सा आरम्भ करने से पूर्व रोगी को २-३ दिन 
लघन कराना आवश्यक है, क्योक्ति इससे जठराग्नि तीघत्र होकर औषधि 
उपचार म सद्दायक होती है । 


४०९ [ बातब्याध्याविकार 


प्रत्याध्मान चिकित्सा 


प्रत्याध्मान की चिकित्सा करते समय चिक्त्सिक को चादिये, कि 
प्रथम मेनफल, भुलट्ढठी अथवा उप्णोदक में लवण मिला कर रोगी को 
वमन करावे, पश्चात्‌ २-३ दिन लंघन करके निम्नलिखित श्रोपधियों का 
उपचार करे-- 


चित्रक मूलछाल, सोंठ, पिप्पल, वालाजीरा, श्रजवाइनदेसी, 
काली मिर्च प्रत्यक १ तो० घृत में भुनी हंग £ माशे | काला नमक श्तनो० 
भुना सुहागा $ तो० | सबको बारीक पीसकर सुद्दाजना मूलद्धाल़ के रस भ 
३-४ दिन खरतल करके २ से ४ रत्ती वी गाली बनावे-- 


3) 


मात्रा--२ गोक्ी प्रात: २ गोली सायं । 


०० 6... 


अल्ुुपान--गर्म पानी से सेवन्न करने से प्रत्याध्मान रोग शान्त 
होता है । 
५ 0 6 त्स 
वाताष्टाज्ना ।चाकत्सा 


५. बुत में भुनी हीग, पिप्पलामूक्, धनियाँ, काला जीरा, सेन्धा 
नमक, वच, चब्य, चित्रक्मुलछाल, पाठा, कचूर, अम्लवेद, काला 
नमक, सॉंठ, काली मिचे, पिप्पल, जोखार, सज्जीखार, श्रभारदाना, हरइ 
घाल, पोहकरमुल, हाऊवेर अत्येक समान भाग सब वो बारीक पीस कर 
चूण बना ले। 

मात्रा -- १॥ माशा से ३ माशे तक। 


अनुपान--गर्स जल के साथ दिन मे ३-३ बार सेवन करने से 
वाताष्ठीला रोग शीघ्र शान्त हो जाता है। 


तूनी प्रतितूनी चिकित्सा 
१. प्रथम तूनी प्रतितूनी रोगी वो गर्म पानी में श्ररिण्ठ तैल मिला 
कर चस्तिकर्म ( अन्तीमा ) करावे । पश्चात्‌ उपरोक्त चूर्ण $ सा, से इमा० 


तक गम पानी के साथ दिन में दे-ततीन बार सेवन कराचे इससे भी तूनी- 
भतितूनी रोग शान्त होता है । 


02 
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गा 


२, 8 तो० गोघृत को गर्भ करके इसमे ३ साशे नसक मिलाकर 
रोगी को पिला दें, इससे भी तूनी प्रतितूनी रोग शान्त होता हे । 

३. बादास का सल्न ३ तो० गर्स करके इस में ३ माशे सेन्धा नमक 
मिज्ञाकर रोगी को पिल्षा दें, इस से भी ठूनी प्रनितूनी रोग शांत होता है । 

४. २ तो० से ४ तो० नारायण तल गर्मजल में डालकर पिलाने से 
भी तूनी प्रतितूनी रोग को श्राराम होता हैं । 

४, बृहद्‌ योगराज गुग्युल ७ रत्ती से $ प्राशा तक दिन में दो बार 
रामे जल्ष के साथ सेवन कराने से तूनी अतितूनी रोग शान्त द्वोता है । 


#< >> « अदला 
त्रिकश॒जल चाकत्सा 
१. अ्रसगन्ध नागौरी, हाऊबेर, हरडछाल, गिलोय, सतावर, गोखरु, 
रास्ना, निमोत, सोये बीज, कचूर, अश्रजवाइन देसी, सोंठ प्रत्येके ससभाग 
सब का बारीक चघूणी बनावें, इसमें चतुर्भाश गोछृत मिल्रा कर समस्त चूरों 
करे समान शुद्ध गुग्युज्न क्लेकर गुर्युल की भांति तथ्यार करावें | 
मात्रा---+ साशा से ३ साशा तक । 


अनुपान--प्रात; साथ॑ गर्मजल, व गाय का गम दूध अथवा सुर 
के साथ सेचन करने से प्रिकशुल रोग शीघ्रद्दी नष्ट हो जाता है । 

२. असगनन्‍्ध नागोरी, सोंठ, पिप्पल, सुरज्जां शीरी समान भाग 
जेकर सबका चूर्! बनावें, सबके समान मिश्री मिक्ावें । 

मात्रा--६ माशा से + तो० तक | 

अनुपान--गाय के गे दूछ के साथ सेवन करने से त्रिकशूज् को 
शीघ्र आराम हो जाता दे । 

३. बुत से भुवा हुआ कुचत्ञा-१ ततो०, अफीम १ तोे०, शड्भूराज, 
भस्म १ तोला, दस सात्ष का पुराना श॒ुद्र ३ तो० । सब को कूट कर 
एक २ रत्ती फी गोलियां बनायें । 

साज्ा--१ गली मात: $ गोली साथ॑। 

अनु पान--गाय के गस दूध के साथ सेचन फरने से अति बढ़ा 
हुआ प्रिकशूल भी शीघ्र शान्त हो जाता है । 
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] रे | गग्ग ट 
इसी बात व्यावि प्रकरण में कह हुए महायोगराणमग्युक्ष श्वार 
बी क जज 
मद्दानारायण तेल् भी बत्रिकशूल के खिये लाभफारी ४ | 


९ ० 6 
मसहसुत्र चाकत्ला 
4, खेरेंटी, परवान भेद, दालचीती समभाग केकर यारीक चुर्ग 
बनाते, सब के बराबर खाँठ या मिश्री मिलायें । 
भाजत्रा--३ भाशा से ६ माशा नक | 


अनुपान--गर्म दूध व सर्म पानी के साथ दिन में २-६ बार सेवन 
करने से मुहुभुनत्न को श्राराम होता है । 


२, हरढ, बड़ेढ़ा, श्रावला, प्रत्येक $ तोल्ला उस्म त्रिफला द्वारा 
भस्म क्रिया हुआ क्षोह भस्म $तो, बारीक चूर्ण करके जोदभस्म मिक्ता ले । 


मात्रा--एक २ साशा प्रातः साय॑ । 


अनुपान--६ माशे मधु में सिन्नाकर सेवन फरने से मुहु्ेत्न शान्त 
रो 


हो जाता है| 


३. खीरें का बीज ३ माणा, खरबूने का श्रीज ३ माशा, पढे का 
बीज ३ माणा, छोटी इन्ञायची १० दाने, सरदाई की भांति घोंट कर पाच 
भर पानी मिल्नाकर छान ले श्रौर २ तो० मिश्री मिक्षा मर सेवन करायें। 
इससे भी मुहुसूत्र शांत होता हे । 


मूत्र निग्रह चिकित्सा 


१ यवतक्षार ५ तो०, मिश्री ४ तो०। दोनों को पीसकर ठण्डे पानी 
के साथ दिन में ३-४ बार तीन २ साशे की मात्रा ठण्डे जल से देने से सूत्र 
निम्न शान्त होता है । 

२, गोखरु ६ माशे, छोटी इलायली ३ माशा, पेठे का बीज ४ मा०, 
खरबज का बीन ४ मा०, खीरे का बीज ४ साशे, कासनी ४ साशे । 
सत्र को कूट कर ३ पाव पानी में पकावे, जब एक पाव पानी 
हद जावे, तो छानकर इसमें ३ माशे यवक्षार मिलाकर पिलाने 
से मृत्र निम्र३ शान होता है । 


३ मखत्र नाली में कपूर की बत्ती बना कर धीरे २ चढ़ने से मृत्न की 
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रुकावट दूर हो जाती है । 

४. सूखे अथवा हरे आ्रांवक्तों को घोंटकर इसमें थोड़ा कलमी शोरा 
मिल्लाकर पेड्टू पर क्षेप करने से रुका हुआ मूत्न खुज्ञ जाता हे । 

&. चूढ़े की सेंगन १० तो०, कर्मी शोरा $ तो० पानी में पीसकर 
पेडू पर लेप करने से रुका हुआ मूत्र खुल जाता है । 

६, टेसू फूल २० तो० & सेर पानी में पकारवें ओर किसी लोदे में 
डालकर पेड पर चेड़य ( धार ) करने से शीत से रुका हुआ सूत्र शीघ्र खुल 
ज्ञादा हु ।॥ 


[8 [५ 
गप्रसी (रॉघन वात) चिकित्सा 

कूकदे की सन्धि से आरम्भ होकर उरूँ, जांघ मे होती हुई सूई 
चुभोने की सी त्ीघ्र चेदना, जो पांच की कनिष्टिका उद्ली तक जाती है, 
उसको वेद्क-परिभाषा में “ शभ्रसी-रोग ” कद्दते हैं। कई बार उपेक्षा 
करने से यद्द रोग इतना दुःखदायी और भयकृूर हो जाता है, कि इसके 
कारण चूतड़, कूल्हे ओर जांघ की शिराएं कांपने लगती है और टांग 
सूख जाती हैं। बैठे रहने या क्लेटे रहने से प्रायः पीड़ा कम होती है । 
परन्तु चलते समय इसकी बेदुना से कई बार मनुष्य गिर पड़ता हे । 


6". ७ 3 
चिकित्सक के स्मरण रखने योग्य बातें 

३. ग्रधसी चिकित्सा आरम्भ करने से पूर्व रोगी को मेनफल, 
मुजट्टी अथवा लवण और जल द्वारा वमन कराना आवश्यक है, घमन 
फराने के लिये एक युवा पुरुष के ६ माशें से & माशे तक मेनफल का चूर्ण 
गर्म जज्ञ के साथ पर्याप्त होता ई अथवा २ से ३ तो० लचण को साधारण 
$ पाव उष्ण जक्क में घोज्न कर पिलाने से भी चमन हो सकता है । 

२. वमन के पश्चात्‌ ग्ृध्रसी रोगी को विरेचन कराना भी अस्याव 
श्यक हैं। यदि रोगी कफ प्रकृति का हो अथवा रोग में कफ प्रधान हो, तो 
६ माशें से & माशे तक निशोथ चूर्ण, ३ माशे शुण्ठी चूर्ण । दोनों को 
पमिनल्नाकर इसमें समभाग मधु मिश्रण क्र ठण्डे जत्त से सेचन कराना चाहिये 
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इससे खूब विरेचन होकर कष्ट की शुद्धि, हो जाती है । 

यदि रोगी बात प्रकृति का दो अथवा रोग में बात पअधान हो, तो एऋ 
युव्रा पुरुष के लिये २॥ तो० से £ तो० तक उत्तम अरणड तैल गर्म गोदुग्ध 
में मिल्लाकर पिलाना चाहिये, इससे खूब विरेचन हो जाता दे। विरेचन के 
पश्चात्‌ निम्नलिखित अजुभूत प्रयोगों में से देश, काल, बल, शरीर प्रकृति का 
ध्यान रखते हुए कोई एक योग सेवन कराने से गृधसी रोग शांत द्वो जाता दे । 


2९ ३ 4५. हक 
गृप्रसी के लिए अनुभूत प्रयोग 
१. रास्ना चूर्ण £ ततोौ०,उत्तम शुद्ध गुग्युल * ततो० दोनों को छत के 
योग से इतना कूटना चाहिये कि मोम की भांति हो जात । 
मातच्रा--१॥ साशा से ३ सा७ तक। 
अनुपान--प्रातः साय॑ रास्ना सप्तक क्वाथ अथवा गर्म जक्ष के 


साथ सेवन करने से ग्धसी रोग शीघ्र ही शान्त हो जाता है। 


रासना सप्तक क्ाथ 


रास्ना,गिलोय, गूदाश्रम्जतास, गोखरू, देवदार, भ्रारिए्डमूज छाल, 
घुननेवा प्रत्येक ४ माशे यवकुट करके 3 सेर पानी में पकावे ओर चतुर्थाश 
रहने पर छान कर रोगी को पिलावे, इस से भी ग्र॒श्सी रोग शान्त होता है । 


नोट--रास्ना सप्तक क्व्राथ उपरोक्त शुग्गुक् अथवा भहां योग 
राज गुग्गुल के साथ सेवन कराने से अतीब लाभ करता है । रोग की साधारण 
श्रवसस्‍्था में अक्रेला क्वाथ भी ज्ञाभ करता है | 


पश्यादि गुग्गुल 


हरड ६००, बहेड़ा २००, आंवला ४००, मुग्गुल $ सेर सब को 
अवझुट करके २ खेर पानी में पकायें चतुर्थाश रहने पर मज् कर छान के। 


और पुन; अग्नि पर पाक करें, जब खूब गाढ़ा हो जाय तो इस में निम्न 
ल्षिखित श्रीषधियों का चूर्ण मिला दें :-- 


श्‌ः + पे 
. चूर्ण -ब्राय विडग, दनन्‍्वी सूल, इरड छिलका, पहेड़ा, अावला, 
गिल्लोथ, निसोत, पिप्पछ, सोठ, दालचीनी प्रत्येक २ तो बारीक चूणों ऋर 
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ब् कक 
उपरोक्त ओपदचि में भक्ती प्रकार मिल्ञाकर $ माझ्षे से १ ॥ माशे तक की 
गोलियां बनाये । 


मात्रा-एक से दो गोली तक | 


अनुपान्--पभात्तः साये गर्म जल अथचा रास्ना सप्तक के साथ 
सेचन कराने से ग्ृध्नसी रोग को अवश्य आराम हो जाता है । 


रच हर किक 
बषसुष्ठा याग 
कुचला & तो० घृत में भून कर चार पहर तक श्रद्धक के रस में 
कोर चार पहर तक पान के रस में खरल करके एक २ रत्ती की गोलियां 
बनाव॑ | 
मात्रा--१ गोली से २ गोली तक | 


अनुपान--प्रात. सायं गुड़ के हरूचे में सेचन कराने से ग्रअ्नसी रोग 

को अ्रवश्य आराम होता है । 
ब्रह्मपुन्न योग 

पीला संखिया € तो० इस को यवकुट करके पोटली में बांघे 
ओर २ खेर भेड़ के दूध में दोलायन्त्न द्वारा स्वेदन करे । जब दूध सूख जाय 
तो अगले दिन २ सेर दूध से पुनः स्वेदुन करे और यही क्रिया पूरें सात 
दिन तक करनी चाहियें । पश्चात्‌ संखिया को पोटक्की से निक्षाज्ष कर किसी 
हाट दार शीशी में रखे। यह सखिया ऐसी समस्त चात व्याधियों में अतीच 
लाभ करता है जिन से क्रि चेदुना श्रथवा पीडा अ्रतीव कष्ट दायक होती है 
गुधसी रोग के लिए दस शुद्धू सखिय में से $ माशा 'संखिया केकर खरल करें 
कौर इस में दुश चर्ष का पुराना शुद्ध १ तो० मिलाकर, एक २ रत्ती की 
गोली चनायें। 

मात्रा-- $ गोली प्रात १ गोली साथ हलवे में रख कर सेवन 
कराने से तत्काल ग्रध्नस्ी रोग को लाभ ,द्ोता है,। 


गृधसी रोग के लिए मालिश 


महा नारायण तेल २० तो० का आग पर चढा कर खूब गर्म करले 
जब लाल हो जाबे तो इसमें # तो० मोम और २॥ तो कपूर छोड़ कर 
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तुरन्त अग्नि पर से उतार खे। पीर ऊपर ढकना देंदें छणडा होने पर 
सावधानी से शौशी में रखलें । हल तेल की कूले,टरू, याँच पर खूब साक्षिरा 
करने से शुधर्सी रोग को लाभ होता रे । 


५. 25 त्स 
खच्जता आर पशुता चाकत्सा 
यह दोनों रोग नवीन ही साध्य द्वोते हे पुराने होकर शआखाध्य हो 
जाते है ओर कोई श्रीपधि उन को दूर नहीं कर सकती । निम्न अश्रीषधियें 
हमोरे अ्रनुभव में आई है *- 
३, आरम्भ म॑ & तो० एरणंड तेल २० तो० गर्म जल से रोगी 
को बस्ती कम (अ्रनीमा) कराएं तत्प*चात्‌ निस्न प्रकार से स्वेद्‌ कर्स कर - 
० चि 
स्वद्‌ था 
सोंठ, मिर्च, पिप्पल, कुठ, अ्रसगन्ब नागौरी, विनोला, इलसी, 
प्रत्येक € तोला को यवकुट रर के १६ गुना पानी में पकावे और शाधा 
पानी रहने पर पतीले में बन्द करके रोगी को किसी जालीदार कुर्सी अथवा 
जो सघन घछुना हुआ खाट न हो, उस पर बिठला 


कम्बल उद़ा दे और पतले का ढक्कषन अ्रलग करे, 
अञ्न पर भाप लगे अथवा इन्दे 


कर नहा करके ऊपर 
जिससे रोगी के स्ग्ण 
पं श्राप धियो को स्वेदयन्त्र से पका कर स्वेदन 


क्रिया करें श्रोर पर्साना सूख जाने पर सहानारायण तल की मालिश करें । 


ओर महायोगराज गुग्गुल ४ रत्ती से $ साशा गर्म गो दुग्ध से सेवन कराये 


इससे खब्जता और पंयगुता रोगी को ज्वाभ होता हैं । 
७५ ०५ 2 6 
क्राष्टु शाश चाकत्सा 


यह रोग कफ और वायु के कारण होता है, जिस मलुप्य वो यद्व 

व्याधि हो जाती है, उसके एक अथवा दोनों ऊ्बे (घुटने) खूज कर गीदर 
के मिर की भांति हो जाते हैं। लेस्कृत भाषा थे क्रोष्ट गदिर का नाम हैं, 
जिस रोग में रोगी के घुटने गीदर के सिर की न्‍याई हो जायें, उसे 
क्रीष्ट शीशंक ? कहते हैं. । यद्द रोग सी चढ़ा हडीला होता है, याटि' 
समय पर उत्तम चिक्रिसा न की जावे, तो प्रायः अ्रसाध्य हो जाता हैं । 
निम्न लिखित योग हमारे अ्जुभव में उत्तम सिद्ध हुए हूँ 


्् 
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3. विधारा & तो०, सोंढ २॥ तो0, सुरब्जां श॥ तो०, पिप्पल 
२॥ तो०, शअ्रसगन्ध नागोरी ५ तों०। सब का बाराक चूरं बना कर 
तीन गुना मधु में मिलावें । 
सात्रा--६ माशे से $ तो० तक। 


अनुपान--गर्म जज्ञ अथवा रास्ना सप्तक क्वाथ के साथ प्रातः 
७ ०. किक. ० ९. क्यू ||क्‍ ९ क 
साथ सेवन कराने से ऋोश शीश रोग शान्त हो जाता है। 


२, गिल्लोय, दरढ़, बहेडा, आंवला, प्रत्येक २ तो० १ सेर पानी 
में पकावें, अ्रष्टमश रहने पर मल वर छान लें शोर इसके साथ $ साशा से 
३ माशे तक योगराज युग्गुज्ष प्रतः साय सेवन करे । 


३. उपरोक्त शुद्ध ब्रह्मपुन्न योग ६ माशे २१५ दिन तक पान के रस 
में ख़रल करें ओर उड़द प्रमाण गोलियां बना ले | 


मात्रा -9$ गोक्ी प्रात: $ गोक्ी साथ । 


अन॒पान - गुड के हलवे में सेवन कराने से क्रोष्दु शीश रोग शान्त 
हो जाता है । 


के. [ी। ३ 2. ऐ 
क्राष्ठु शापक क लए लप 
4. कुठ ६ माशा, आकाश बेल १ तोल्षा, पुननंचा मूलछाल $तो०, 
अ्रण्डमूलछाल ६ माशा, कणिडियारी फल $ तो०, निर्वेशी ६ माशा, 
अंगराज भस्म ६ माशा, मिद्ठा ,तेलिया ३ साशें' | इन सब को बारीक 
पीसकर भोमूत्र में खूब घोंटकर लेप बनावे और गर्म करके क्रोप्ड शीर्षक के 


ऊपर गाढा २ लेप कर दें ' इस लेप से भी क्रोष्दु शीशक रोगी को 
लाभ द्वोता है । 


खल्ली वात चिकित्सा 
जिमरोग में पेर, उरु, जेबा, अ्रथवा शरीर के किप्ती श्रन्यभाग से 
खलली पड़ जाय अथात्‌ ठिठर जाय या बाईटिड ( तशुन्नुज ) पड जाय, 
डसको वैदिक परिभाषा में *' खह्ढी वात रोग ? कहते हैं । 
१. कुछ ६ साशा, सेन्चा नमक ३ माशा। दोनों को बारीक पीस 
कर १ तो० निम्यू का रस और ३ तो० तिल तेल मिल्लाकर थोडा गरम करके 
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कह छू हो ते शा हक ब्क त कौ 
खली स्थान पर खूब सक्क, इससे खत्कों वात शान्त द्वाता ६ | 


२ बृद्ठत्‌ योगराज गुग्गुल्न ४ रती से १ माशे सनक प्रात' साय गम 
दूध से सेवन करने से भी खली बात को शाराम होता ह | 


8५ #&+ लत 
पाद दाह चाकत्तसा 
१ पानी को खूब पकाकर साबित मसूर का श्राटा लें श्रीर इस मे 
पका हुआ जल मिला कर दोनों परों पर लेप करने से पायों का दाद 
हट जाता है । 


३ कक 


२, गाय या भैंस का मक्खन द्वोनों पायों पर लेप करके सुक्षगने हुए 
कोयलों पर सेक करने से भी पायों का दाह बन्द होता है । 


पाद हुए चिकित्सा 
4, सोंठ, मरिच, पिप्पल समभाग क्ेकर बारीक पीमकर चतुर्थाश 
बादाम त्तज और तीन गुना मधु मिलाकर रकखें । 
मात्रा--३ साशा प्रात, ओर ३ साशा साथ॑ । 
अनुपान--गाय के गर्म दूध के साथ सेवन करावें और मद्दा- 
नारायण नेत्ञ बी मालिश करें, इससे पादहर्प रोग शान्त होता है । 


कुब्जक ( कुबड़ा ) चिकित्सा 
थहद रोग भी पुराना होकर असाध्य हो जाता है, रोग की आरस्मा- 
वस्था में दी यदि योग्य चिकित्सक उत्तम, पेष्टिक और चातद्वर, ऑ्रौंधधियों 
द्वारा चिकित्सा करे, तो लाभ भी हो सकता है, इसमें महायोगराज गुर्गुल 
घृहदू छागकादि घृत, अश्व गन्धादि घृत, चिन्तामणी चतुमुं रस आदि 
ओपषधिये उचितमात्ना से सेवन करानी चाहिये । 


नोट- ग्रूध्सी चिक्त्सा प्रकरण मे जो अह्मपुञन्न योग चर्णन कर 
आय हैं, वह भी कुब्जवात में लाभकारी होता है। 


कम्पवात चिकित्सा 
इस रोग में रोगी का सारा शरीर अथवा शरीर का कोई एक भाग 
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हर समय कांपती रहती है, निम्नलिखित योग इसके लिये उत्तम गुणकारी 
सिद्ध हुए है -- 

१. नकुल मांस ( नेवल्ञा ) ३ सेर, ८ सेर पानी में पकावे, चतु- 
थाश रहने पर मल कर छान ले । $ सेर तिलों का तेल और निम्नोषधियों 
का कर्क बनाकर तलपाक की विधि से सिद्ध करे--- 

कर्क द्वव्य--कुठ १ तो०,  असगनन्‍्ध नागौरी ४ तो० » विधारा 
२ तो०, सतावर ४ तो०, दृशमूज्न की दशों औषधियां & तो०, सालकंगनी 
४ तो०। उपरोकृूत सास क्वाथ के साथ कल्क़ बनाकर एक ताम्र के पात्न में 
सब चीज़ों को डाकू दे ओर ४ खेर गोदुर्ध पाकार्थ भी सिला दे। मनन्‍्दाग्नि 
पर पकावें, जब तेत्न मान्न रह जावे, तो नितार कर छान लें, इस तेल की 
नित्य अति साक्षिश करने शोर ६ साशे से $ तोला तक पीने से कम्पवात 
रोग शान्त होता है 


कमस्पवात रोगी को भोजन 
गेहूं की रोटी के साथ सुर्गी के अ्रण्ठे मुर्गी का मांस रस, और तीतर, 


बटेर, बचूतर का मांस रस सेवन कराना चाहिये। इससे भी क्स्पवायु का 
नाश होता है । 


हक 3. 0 
अक्तपक बात ।चाकत्सा 

इस रोग से मचुष्म की नस च नाड़ियों मे चायु प्रकुपित होकर सारे 
शरीर को इस प्रकार हिलाता है, जेसा कि द्वाथी पर चढ़ा हुआ पुरुष 
हिलता है । 

3. कुचला को छत में भून कर बारीक पीस ले । 

मात्रा-९ रक्ती से २ रत्ती तक | 

अनुपांन- हलके में खसने को दे, इससे झाक्षेपत और दुण्ड 
आप्तेपक रोग शान्त होता है। 

२, घृत मे भुना कुचला ५ तो०, काली मि्चे $ तो०, शुद्ध अफ़ीस 
१ तो०, फेसर ६ साशा। चारों श्रौषधियों को ४ पद्दर तक बन्नला पान के 
रस मे खरल्न करके एक २ रत्ती की गोली बनावें। 
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माया--णक २ गोक्षी प्रातः साथ । 


अनुपान-गर्म दूध के साथ सेचन करने से श्राक्षेपक रोग शान्त 


ह हो 33 ब्ु 
महाबतला तल 


खरेंटी मूक २ सेर, दशमूज की दर्शो औपचियें २॥ सेर, यव २सेर, 
कुल्थ २ सेर | सब चीज़ों को १६ गुना पानी में पक्रावें, चतु्थाश रहने 
पर छान ले। तिलों का तक्ष ४ सेर, गाय का दूध ८ सेर। सथ को मिक्षा 
कर निम्नविखित ओओपधियों का कछक बनार्चें-- 


कल्क द्रव्य-- सेन्धा नमक, अगर, राल, धूप, देवद्ार, मंजीठ, 
पञ्माख, कुट, बढ़ी इजायची, सारेवा, वाकछुद, छडीला, तेजपन्र, तगर, 
चच, स्तावर, असगन्ध नागौरी, सोए बीज, पुननवामूल प्रत्यकत ५ तोता । 


क्ल्क बनाकर तल पाक करे। जब तेतल्न भज्नी प्रकार सिद्ध द्वो जाथ, तो 


नितार कर छान लें, इसकी सारे शरीर' पर मालिश करें। 


माज्[--०५ तो० सैक्त प्रातः साथ । 


अनुपान--गाय # गर्म दूध के साथ सेवन करने से पझाक्षेपक्र वात 
रोग शान्त होता दे | 


अपतन्द्राक वात चिकित्सा * 


विक्ृत हुआ चात जब पक्काशय से हृदय और मत्तिष्ठ की शोर 
गमन करता है, तो रोगी का शरीर कमान की तरह तन जाता है । नेन्र 
ओर मुख दूसरी ओर फिर जाते हैं । संज्ञा नाश हो जाती है और रोगी 
कबूतर को भांति कून्मता है । 


इसका नाम अपनन्त्रक रोग है, इस रोग के किये निम्नयोग 
हमारे अनुभनत्र से सिद्ध हुए ६ 


3+% 
3 शय्द्वराज भस्म, अर्क दुग्ध द्वारा बनी हुई १रत्ती से २ रत्ती 


तक प्रातः खाय॑ गाय के खट्दे दही के साथ सेवन कराने से अपतन्श्रक रोग 
शान्त होता है । 
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# ७ 2 रै 
. मिचांदि नस्‍्य 
काली मिर्च, सुहाँनने के बीज, वायविडक्न, मरुआ बीज 
समान भाग लेकर बारीक पीस ले और रोगी को इसकी नस्य दें । इस से 
अपतन्त्रक वात शान्त होताद । 
हरीतकादि 

३. हरड्छाल, वच, रास्ना, सेन्‍न्धा नमक, अम्लबेद समान 
भाग लेकर बारीक पीस लें। पश्चात्‌ सारे चुणे से अष्टांश गोघत मिलाचे। 

मसात्रा-- १४ सारा से ३, साशं तक। | 

अनुपान--अ्रक्वक के रस और मधु में मिला कर सेवन कराने से 
अपतन्नत्रक चात नष्ट होता है । ' 

४. धुत में सुना हुआ कुचला और शुद्ध धतूर बीज समान भाग 
धारीक पीसकर चूर्ण बना ले | 

मात्रा-- १-२ रक्ती प्रातः साथ | 

अनपान--पान के रस और सु के साथ मिला कर सेवन कराने से 
अपतन्त्रक चात शीघ्र शान्त होता हैं । ह 

इसी चाताधिकार के दातष्ठीला प्रकरण में कहे हुए प्रयोग 
नम्बर १, के सेवन कराने से भी अपतस्त्रक वात शीघ्र शान्त 
हो जाता हे । 


अझपतानक बात चिकित्सा 


यह रोग भी अपतन्त्रक जात की भांति ही होता है। यदि इस की 
चिकित्सा में उपेक्षा की जाय, तो भयहछुर रूप घारण कर क्लेता है। अत; 
इसकी सिकित्सर से विक्षम्मर॒ न करना चाहिये। 

सवे प्रथम सेगी को बादास घेल्ल अथवा गोधुत के साथ रुनेद् कर्म 
फराकर निसोत अथवा कादा दाना की उचित मसान्ना से विरेचन कराना 


चाहिये । 
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मात्रा-एफ युवा पुरुष के किये ६ साण से £ माझ शक निर्मात 
अथवा काला दाना तिरेचनाथ पर्यौप्त होगा ४ । 

दशसूक्षादि फ्राथ, शालपर्णी, पष्टपर्णी, गोबरू, गगिट्यारी दस, 
शरनी, कम्भारी, श्योनाक, बेल छाल, पाढठस प्रस्येक 2 साथा यबढुद परके 
२॥ सेर पानी में पकावें, चतुथाश राने पर मन्तफर छान के । इसमें । मा० 
पिप्पली चूर्ण मिज्ञाकर रोगी को सेवन कराबें । फाथ पच जाने पर सेगी 
के शरीर पर मह्दा नारायण तल की माज्षिश करात्रें, इससे 'अरप्तानक चार 
शीघ्र शान्त हो जाता दे । 


२. $ पाव से १॥ पाव तक खट्टे दी में एक साशा काली मिर्च 
और $ माशा सेन्धा नमक मिलाकर दो-तीन दिन सेवन कराने से अपतानक 
चात शान्त होता ६ । 


३ एरणड तेत्न १० तो०, ग्मजल १॥ पात्र । दोनों को मिला कर 
दिन में एक बार शौच के पश्चात्‌ श्रनीमा कराने से ग्रपतानक चबात का नाश 
होता है । 

४. इस वाताधिकार में आगे कहे हुणु चतुझ्ुुत्तरस एक २ रत्ती की 


मात्रा मधु और पान रस से प्रातः साथ सेवन कराने से प्रपतानक वात 
नष्ट हो जाता है। 


एः 2५ ० 
सवाड्ः वात चिकित्सा 
प्रबल वात कुपित होकर जब्र शरीर के सम्पूर्ण भागों में गमन करता 
बे किक ५, हक] बम ५३ 
है, तो रोगी के हाथ, पांव, नेत्र, भवे, कन्घे ओर शरीर की सर्व नस और 
नाड़िये फडकने लगती हैं । इसी का नाम स्वांग वात है । 
गी 
को सह्दोष्ण नारायण तेज्ञ अथवा तिल तेल के कडाह में व्रिउज्ा कर सारें 
शरीर पर म८न करने से सर्वाद्न वात शान्त होता है । 


१. स्नेह ओर विरेचन तथा चस्तिकर्म करने के पश्चात्‌ यदि रोगी 


२ सूखा लहसुन ९ तो०, सेन्धा नमक ६ माशा, काला जीरा 
८माशा, सोंठ इमा८, काली मिचे६माशा, पिप्पलत इ्माशा,सों चर नमक ६माशा, 
घृत में ख्ुनी हाग ६ साशा सबको बारीक पीपकर चूर्ण बना हे । 

मात्रा - १॥ माशा से ३ माशा तक प्रात, साथ । 


अन्न ५ 
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अनुपान--२ तो० अरण्ड मूल छाल के क्वाथ के स्राथ सेवन 
8 छ किक को. 
करने से सवाग वात शान्त होता है ) 


महालदमी विज्ञास रप्त 


कृप्णाअक भस्म शतपुटी ४ तोला, शुद्ध पारा २ तोला, शुद्ध गन्धक 
२ तो०, खरेंटी बीज २ तो०, गगेरन मूल छाज्ञ २ तो०, सत्तावर २ तो०, 
विदारीकन्द २ बो०, घतूरबीज २ तो०, समुद्ध फल्न २ तो०, गोखरू रतो०, 
विधारः के बीज २ तो०, भांग के बीज २ तो०, जायफल २ त्तो०, जावितन्नी 
२ तो०, कपूर रत्तो०,स्वणं भस्म ६ माशे | प्रथम पारे व गन्धक को चार पहर 
पर्यन्त खरल् करके कज्जली बना लें, परचात्‌ सब्र वस्तुओं को बारीक पीस 
कर इसमें मिलावें और सात दिन तक पान के रस में खरज्ञ करके ५ रत्ती 
से ६ रत्ती प्रमाण गोलियई ब्रनावें । 

मात्रना--एक २ गोली प्रातः साय॑ । 


अनुपान--गाय के गे दूध के साथ सेवन कराने से सर्वांग बात 
रोग शान्त होता है | 


पक्ताघात चिकित्सा 


मास्तिष्क और शरीर के आधे भाग में जब प्रकृपित वात ज्ञानवाही 
स्रोतों और शरीर के सब्चालन करनेवाली शिराओ्रों पर श्राघात 
करता है, तब मलुप्य के शरीर का दुक्षिण अथवा चाम (दृहिना और बायां) 
भाग बेकार हो जाता है, रोगी उस भाग से कोई क्रिया नहीं कर सकता। 
रोग के साधारण आक्रमण से हाथ और पांव कुछ क्रिया कर सकते है और 
स्वचा मे साधारण ज्ञान सी उपस्थित होता है, परन्तु रोग के प्रबल 
आक्रमण से रोगी ज्ञानशूल्य घोकर जडवत्‌ पढा रहता है, शरीर के जिस 
भाग पर रोग का बेग होता है । चह साग प्राय झतवत्‌ हो जाता है । 
नाखुन से काटने अथवा सुई चुभोने से भी रोगी को कुछ भान नहीं होता | 


साध्यासाध्य विचार 


रोगी बलवान हो और रोग का साधारण आक्रमण हो, तो समय 
पर उचित चिकित्सा करने से रोगी श्रच्छा को जाता है, परन्तु रोग के प्रबल 
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आक्रमण से जिसमें रोगी भिलल्‍्कुल ज्ञान शून्‍न्व पडा रहता 6, ऐसी अश्रचस्था 
्् हक 7 कं, 
में असाध्य जानना चादिये, क॒द्दा भा हैँ 


गर्भणी सृतिका वाल बृद्ध च्लीण अ्रस्त्रक क्षय । 
पन्नाघात॑ परिहरेत बेंदना रहितो यदि ॥ 


अरथात्‌ गर्भणी स्त्री, प्रयूता, छोटे बच्चों, छछ, किप्ती रोग के कारण 
से अतित्षीण और जिसका किसी कारण से रक्तच्षय डो चुका हो, हेसे पत्षा- 
घात्ती की चिक्रित्सा नहीं करनी चाहिये । यदि ऐसे मलुप्यों के रोगावस्था 
में पक्चाघात के कारण त्वचा और श्रन्जञ प्रत्यद्ध इतने ज्ञान शून्य हो गये हों, 
कि उनको शास्त्र से काटने भ्रथवा सूद घुभोने से भा पीढा न होती हो, 
तो यश की इच्छा करने चाल्ने चिकित्सक को चाहिये, कि ऐसे रोगी की 
भूजल कर भी चिकित्सा न करे, क्योकि ऐसे रोगियोंकों शास्त्र और अलुभव 
असाध्य बतलाते हें | 


शो शो. | हक 
चिकित्सा विधि 
यद्यपि पक्षाघात रोग अति भयकर आर दुःसाध्य ह. और शास्त्र ने 
भी इसकी विशेष अवस्थाओं में चिकित्सा का निरवेध किया है, तथावि निम्न- 


प्रकार से चिकित्सा करने पर शास्त्र की इष्टि से दु साध्य तथा अखाध्य कहे 
गये रोगी भी राग सुकत हो सकते ६ै--- 


चिकित्सक के जानने 


पत्षाघरात वी चिकित्सा करते समय चिकित्स 
बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये । 


कर 
्य्‌ 
क की निम्न-लिखित 


३, रोग की आरम्भात्रस्था में ही ठम्म रस और भर्से सेचन नहीं 
कराने चाहिये । 


२, आरम्भावस्था में रोगी को सात अथवा दस दिन तक लंधबन 
करवाना परमावश्यक्त दें ओर लद्धत अ्रवस्था सें श्रद्धांवशेष जल में मश्ु 
मिलाकर थोडा २ पिलाते रहमा चाहिये । 


मधु का प्रमाण -- एक सेर जत्ञ में ४ तो० स्रे १० तो० तक मध्ठ 
सिल्ता सकते हैं । 
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३ जिस पत्षाघाती की संज्ञा नाक्ष म हुई हो, उस्रको नित्य दो तो० 
से ४ तोले तक दशमूक्ष वी दशों वस्तुओं के यथा विधि बने हुए क्वाथ में 
२ से ४ तो० उत्तम प्रणड तेल मित्लाकर सेवन कराते रहना चाहिये । 
ताकि श्ातों से मल्त का सब्चय न होने पावे और यदि पक्षाघाती ज्ञान शून्य 
होकर जड्वत्‌ पढ़ा हो, तो सहोष्ण जल में € तो० अरणड तेल मिला कर 
कम से कम दिन में एक वार अ्नीमा करते रहना चाहिय। 

४ जद्धन भवधि के पश्चाद रोगी को कुक्छुट श्रीर काले कबूतर का 
मांस का रस दिन में एक-दो बार सेवन कराना चाहिये और अ्रद्धांवशेष जल 
पीने को देना चाहिये । | 

'.. ४. शिर, भीवा श्र -घाताड्न पर श्रागे कह्दे हुये महा माषादिं तेल 
मद्दानारायण तेतज्ञ की माल्रिश्ष दिन में २-३ बार करते रहना चाहिये । 


झोपधि उपचार 


१. सात अथवा दुस दिन के लड्टन के पश्चार्ते ४ रत्ती ,से $ मा० 
तक धातु मिश्रित महायोगराज गुग्गुत्न दशमृल् क्राथ में $से २ तोज्ना 
बादाम तेल मिलाकर दिन में २-३ वार सेवन कराने से पक्ताघात रोग शीघ्र 
शान्त हो जाता है। रे 

२. उढद, कोचबीज, अ्रण्ड मूल छात्ब, खरेटी मूत्त छाल प्रत्येक 
$ तो० यच्रकुट करके $ सेर जल्न में पकार्वे, चतुर्थाश रहने पर मल कर 
छान ले और इसमें २ माशा काज्ता नमक तथा १ मा० घुत में भ्ुनी होग, 
मित्ना कर दिन मे दो-तीन बार पिलाने से 'पक्षाघात शांत होता है । 


७ ४३. देडताल शुद्ध $ तो० खरल में डाल कर ४ तो० काली मिरच 
के साभ इस प्रकार खरल करें, एक मिर्च डाले, जब वह सुर्म की भांति 
बारीक हो जाय, तो दूसरी डाले, इसी श्रकार जब ४ तो० मिर्च समाप्त 
हो जाय, तो इसमें २ तो० पड़्युण बलिजारित रस भसिन्दूर मित्ला कर, 
“बराबर ३ दिन पर्यन्त खरल करे, तत्पश्चाव पान के रस से २१५ दिन तक 
खरतल करके २ से ४ रत्ती प्रमाण गोलियां बनाएं । 

मात्रा-६ से २ गोली तक | 
अनुपान--द्वाक्षा ( सुनक्का ) में रखकर दिन में २-३ बार सेवन 
करावें, इस अयोग से दुस्लाध्य से दुस्साध्य और कई असाध्य रोगी भी 
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रोग मुक्त हुए हैं। इस ओपधि के सम्बन्ध भें हमारा चिरफानलीन अनुभव 
है। यदि रोगी मन्दभाग्य न हो तो पक्षाधात से श्रबर्य मुक्त हो सकता 
है। हम अपने चिक्रिस्सालय में अन्य औषधियों के अतिरिक्त प्रायः इसी 
श्रौषधि को काम में लाते हें । 

४. कुचला ५ तो., धुत में भून कर बारीक पीस ले और समान 
भाग काली मिचे का चूर्ण मित्रा कर ३० दिन तक पान के रस में खरल कर 
के दो रकत्ती प्रमाण गोलियाँ बनावे । 

माता--एक ० गोली प्रातः साथ २ से ४ तो, बादाम तक्ष फं 
साथ सेवन कराने से कफाधिक्य पक्षाघात शान्त होता है । 


&. लोबान का सत्व १ तो., कस्तूरी ६ मा., अ्रम्बर ३ सा. स्वर्ण 
भस्म श्मा , पडगुण वलि जारित रससिन्दूर १ तो., शुद्ध शिज्षाजीत १ तो 
कसर 4 तो, , सब को सात दिन तक पान के रस में खरत्न कर के है रक्ती 
अमाण गोली बनावें।' 

मात्रा--एक २ गोली प्रातः साय॑ गाय के गे दूध में बादास तल 
मिला कर सेवन कराने से पक्ताघात रोग नष्ट हो जाता है । 

महा माषादि तैल्ल 

६ उड़द १ सेर १० छ., दशमूल की दशों औषध श॥ से अच्षत 
चीये बकरे का साँस १॥ सेर इन को १६ ग़ुखणा पानी में पकार्ने चतु- 
थाश रहने पर मज्न कर छान ले | इस में २ सेर उत्तम तिलों का ढेल ६। 
सेर गाय का दूध और निम्न लिखित श्रौषधियो का कलक मिला कर तेल 
पाक विधि से पकाचें । 

कर्क द्रव्य--फाकोली, ज्षीरकाकोली, मेदा, महामेंदा, जीवक 
ऋपभक, असगनन्‍्ध नागोरी, सतावर, चब्य, चिन्रकमूलछांल, कायफल, सोठ 
मिचे, पिप्प्नी, पिप्पक्षामूक्ष, रास्ता, आंवला, गोखरू, देवदारु, कोंचबीज, 
अरण्ड मूल्त छृशल, सोए बीज, सेन्धा नमक, सास्बर नमक, सौंचर नमक, 
गिलोय, कुट, वच, ६ चुर, प्रत्येक +$ ठोला । इन औषधियों को उपरोक्त 
ववाथ अथवा दुग्ध के साथ पीसकर कल्‍क वनावे | सब वस्तुओं को मिलता 
कर तेल पाक बरें ओर भज्ती अकार पक जाने पर ठैल्त वो नितार कर छान 
लें, इस तल वी मालिश बरने से पक्षाघाती वो विशेष ज्ञाभ होता है । 


चिकित्सापद्धति | २१ 


महानारायण तेल 


उत्तम तिल्ों का तेज्न १६ सर, दोप शमनाथे इस तेल को पब्न्च पल्व 
के क्‍्वाथ से पाक करे, तेल्मान्न रहने पर फिर इससे १६ सेर बकरी अथवा 
गाय का दूध और १६ सेर सतावर का रस मिलाकर पकावें । तैज्ञसातन्न 
रहने पर छान लें, पश्चात्‌ निम्न लिखित ओपषधियों का क्वाथ बनाचें-- 


दशमूल की दुशों झोषधिये, खरेंटी, रास्ना, सुद्दान्‍ज्जना, कमल, 
पुननेवा, निगगुण्ढी ( सम्भालू ), कंधी, गंगेरन, प्रसारणी, अ्रसगन्ध, दूब की 
जड़, कट सरेगा, ढांक, मौजसरी, भअरण्ड सूल छाज्, बरना छाक्ष, कुटकी. 
सिरस छात्र, अपामार्ग सूज्, बासासुल, बालछड़, जामुनछाल, बहेढ़ा, 
कचनार छात्र, केथ छाल, नीम छाक्, चिरौंजी, पाखान भेद, अ्रम्ततास 
छाल, दुदल्बी, अनार छाल, यूलर छाल, सातक्ा छाल, घीक्वार, मालती, 
चम्बेत्नी, तज, पीपल, नरसक्ष की जड़, यव, बर, उुल्थी, कोौचबीज, 
झाक की जड़, कपास को जड़, थूद्दर, गिद्दोय, चित्रक्सुज्न छाल, केचड़ी 
की जड़, धतूरा, कलिहारी, बेलिया, पीपल को छाल, वकायन, पत्चवल्कत्त 
गोरखमुण्डी, टेकारी, सूसक्षी, ज्ञाल ऊज्जालू, और इन्द्रायय । यह अत्येक 
पदार्थ दुस-द्स पल क्षेकर म गुने पानी में पकाथे, जब पकते २ चतुथाश 
जज्न शेष रह जाये, तब उतार कर छान लेचें, फिर इस क्वाथ में इस तेल 
को पकावें । फिर, बकरा, मेंढा, हिरण, एस हिरण, रूंवर, खरगोश, 
सेईं, छुपकत्नी, गोय, सिंह, बाघ, रीछ, जब्जछी सूश्वर, गेंडा, भेंसा, 
धोड़ा, बन्दर, नेवज्ञा, बिक्ञाव, चूहा, मेंडक, बतक, तीतर, जलवा, 
खब्जन, ( ममोज्ा ), चकोर, उल्लू, नील कण्ठ, बनमुर्गों, गीध, गरुड़, 
इस, चकवा, कारण्डब, १बूतर, सारस, कुण्डा, जज्ञछी कबूतर, रोहू मछकी 
सुदुगुर मछली, शिक्रोंभ, व्थक्षक, इल्कीस, गर्गरी मछुक्की, वर्सी, क्वथ 
मछली, कौआ, कोयल, महामत्सय्ण, कछुआ, शिकश्षुमार, संकुच मगर, 
घड़ियाल 4 इनमें जितने भी जीवों के भांस मित्न सके, उतने ही लेने 
चादिये। समस्त मांस १६ सेर प्रकार्थ जल ६४ सेर 4 चतुथाश शेष रद्दने 
पर मलकर छूुग्न लें । 


डपरोक् काथ भोर मांस क्राथ तथा सिम्नकतिखित ओषाधियों का कल्‍्क 
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डर क्र हक का की कर कहे 
और तल सब को किसी उत्तम पाश्ष में दाकतपर सदा पराझकी धिधि से परकात, 
तेक्ष मात्र रहने पर नितार कर छान ले | 


कक टद्रव्य--गास्ना, शसगन्ध नागौरी, सोया, बेलदार, प्रष्टपर्गा, 
शाल्पर्णा, सुदगपर्णी, साशपर्णी, कुट, अगर, नागयेसर, खम्धा नमक, 
वाल छुद़, हए्दी, दासघकदी, छरीला, घन्दन, पॉइकर मूल, इलायची, 
सुलद्वी, तगर, नागरमोथा, तेजपत्र, तज, सनावर, विंदारी कन्द, असगन्ध, 
बराह्टीकन्द, बच, गनध पत्नाशी ( यद्वि गन्‍ध पक्षाणी न सिक्के, ता 
कचूर डाले) पुननवां, मूत्र, कायफल, पद्ममाय,क्मल् की नाल, जायफर, 
केबडा सूल, क्रेचठा फूल, धूप सरल, कपूर फचरी, गिल्लोय, सुगन्धबान्ना, 
हरद, बहेड़ा, श्रॉचजा, घमासा, को्चर्याज, अजुन, चिरायता, बाद्मम, 
छुद्दारे, पिप्पलासूल, घनियां, पित्तपापदा, परवक्त, धघत्रे की छाल, 
श्रर्णी, त्रायमाण, अ्ल्म्बुशा ( लज्मावन्ती ), इन्द्रजी, रसींय, बयूल्न की 
छात, निसोत, सजीठ, द्वाक्ष, पिप्पक्न, गुप्ता, निर्युग्डी चीज, वायविदढद्ञ, 
कनेर की जड़, नीज्न कमज़, काक्ना ज़ीरा, केसे का कन्‍्द, चित्रकमूल छात्र, 
गोख्तरु, ताल मखाना, कक्तोज्, पीक्षा घनन्‍्द्रन, कुसुम के फूक, शिलारस, 
केसर, सोम, क्षोंग, कपूर, क्स्‍्तूरी, सुरन्धवाला, प्रम्बर प्रस्येफ २ त्तो०, , 
इन वस्तुओं का उपरोक्त क्वाथ के सप्थ विधिवत्‌ कर्क बनायें झौोर सेल 
तथ्यार करें। इस तक्ष की मालिश करने से पक्षाघात तथा श्रन्य पढ़्ों हे 
सम्बन्ध रखने वाले अन्यवात रोग निश्चय ही नाश हो जाते हैं । झ्न्थकारों 
ने इस तेज की बड़ी भारी उपमा की है। परन्तु दमारा अ्जुभव है, कि 
यह तेल वातब्याधि मात्र को दूर करने के लिये एक श्व्यर्थ पचौपषधि है । 
आयुचद चिकित्सा करने चाले वातव्याधि विशेषज्ञों को इस सेल को अवश्य 
अपने यहाँ बना कर रखना चाहिये । 


महा योगराजगुग्गुल् 


सोंठ, पिप्पल,चब्य,पिप्पत्तामूल, चित्रकमूक छाल, भुनी हुईं दीग,अजमोद, 
सरसों, जीरा, काला जीरा, रेणका, इन्द्रजो, पाढ, चायविडड़्, गजपीपल, 
कुडकी अतीस, भारकञ्ली, वच, सूत्रा अत्येक धाशमाशे । सब्रको बारीक पीस कर 
चूण बनावे । समस्व चूरण से छुगुना प्रिफत्ता चूर्ण ( दरइ, बद्देट्रा, श्रासला]) 
सब ओषधियों के चूण के समान शुद्ध गुग्गुत्न लेकर विधिवत्‌ कुटावें । 


बह 
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जब गुग्गुज्न ओर समस्त चूरे मिल्ककर कूटते २ लेहवत्‌ हो जाय, तो इसमें 
हृदताज् योग से बनी बद्धभस्म ४ तो०, और हड्ताक्ष योग से बनी 
चांदी भस्म ४ तो०, मनसिद्न योग से बनी नागभस्स ४ तोला 
हिंगुलयोग से बनी ज्ञोहमस्म ४ तो०, रसेन्‍्द्र सारोक्‍्त शत्तपुटी, 
कृष्णाभ्रक भरुम ४ तो०, त्रिफक्ाा और गोमूत्र के योग से बनी मण्डूर, 
भस्म ४ तो०। पदढ़्गुय बल्िजारित रससिन्दूर ४७ तोज्ञा। इन सब को 
उपरोक्त ब्लेहवत्‌ हुए योगराज गुग्युलमें भरी प्रकार मिलाकर पुनः खूब कुटाई 
करें। जब समस्त ओऔपधिय एकजीव दो जांय, तो सावधानी से रक्खें । 
मसान्ना+--४ रत्ती से $ साशा तक । 
अनुपान--गर्म जल, गरम दूध अथवा रास्तादि क्राथ, व मापादि 
फ्राथ के साथ संवन कराने से पक्षाघात रोग तथा अ्रन्य सब भ्रकार के वात- 
रोग शान्त होते हैं 
इस प्रयोग के निर्माता महोदय ने निम्नाजखित शब्दो में 
असंशा वी हे-- 
गुग्युलयोग राजोये त्रिदोष उथ्नो रसायन ! 
मैथुनाहार पानाना त्यागो नेब5त्र विद्यते ॥ 
सवीन्‌ वातामयान्‌ कुष्ठानशोसिग्रहणीगदम्‌ । 
धमहे बातरक्त च नामिशुल भगंदरम्‌ ॥ 
उदावत्ते क्षय ग्रुल्ममपस्मार मुखोग्रहम्‌ । 
मन्दाग्नि श्वास कासाश्च नाशयेद्रुाचि तथा ॥ 
रेतोद्ेषहरः पुंसा रजोदोपहरः स्त्रियाम्‌ । 
पुंसामपत्य जनकी वंध्याना गर्भदस्तथा । 
रास्नादि क्वाथ संयुक्तो विविध हन्तिमारुतं ॥ 


हमारा अनुभव हे कि यदि विचार पूर्वफ इस महीषधि को देश, 
". काक्ष, बल, प्रकृति तथा सोेग श्रोर सेगी की अवस्था के अनुसार विविध 
अनुपानों के साथ सेवन कराया जाय, तो उपरोक्त रोगों के अतिरिक्त 
शरीर की कई अन्य व्याधियों को सी सम्ूज् नाश किया जा सकत्म हैं । 


कह 
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ष रे ड्ः हे 
चतुर वैद्य का चातुर्य इसी में है, कि किसी भी रोग के किये इस श्रीषति 
की व्यवस्था करते समय रोग श्रनुसार अनुपान का यथोचखित निश्चय करें। 


त्रयोदशांग गुग्गुल 


बबूज की छाल, प्रसगन्‍ध नागौरी, दाऊबेर, सताचर, गिज्ोय, 
गोखरू, वरिधारा, रास्ता, सौंफ, कचूर, अजवाइन देसी, सोंठ अत्येक भतो८, 
सब का यथा विधि वारीक चूर्ण वनावें । समस्त चुर्य के बराबर शुद्ध युग्युद्ध 
लेकर विधिवत कूटकर एकजीब करें| 

सात्न--१ माशं से ३ माश तक । 


अनुपान--गर्म जज्न अथवा रास्ना आदि क्र थ के साथ सेवन कराने 
से पक्षाघात तथा अन्य वात रोग शान्त होते हैं । 


सबंवात व्याधियों के लिये 
कु संद्धयांग 


यथपि बात व्याधियों के लिये स्थान २, पर उत्तम 


योग दिये गये 
कह ओर उनके दोते हुये श्रन्य योगों की आवश्यकता नहीं, परन्तु विशेष 
रुपेणय वात व्याधियों के लिये निम्न लिखित प्रयोग सेंकढों बार 


हमारे अनुभव में आ चुके हैँ, श्रतः प्रेमी पाठकों के ज्ञाभार्थ यहां 
दिये जाते द-++ 


रसोन आदि चूरणों 


सूखा लहसुन ४तो०, काला ज़ीरा, सफेद ज़ीरा, सोंठ, काली मिर्च, 
पिप्पत्त, हींग घृत में भ्ुुर्नी हुई, काका नसक, 


सेन्चा नमक प्रत्येक €मा०, 
सब को बारीक पीस कर चूर्ण बनावें। 
मात्ना--३ माशे से ६ माश तक । 


अन्ुपान-गर्म जज्ञ के साथ यह चूर्ण उदर सम्बन्धी झाध्मान, 
अत्याध्मान, वात अष्ठीला आदि रोगों में विशेष ज्ञाम करता है। अतः इस 
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चूरों को सदेव उदर सम्बन्धी वात व्याधियों में ही सेवन करामा चाहिये । 
विषमुष्टि बवटिका 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धरु, शुद्ध सीठा तेल्षिया, श्रजवाइन देखी, 
हरढ, बढहेड़ा, अमतला, सज्जीखार, जीखार, सेन्धा नमक, चित्रकसूत्न- 
छाजक्ष, जीरा श्वत, काला नसक, वायविडड्ग, सोंठ, काली मिचे, पिप्पत्न, 
प्रस्यक समान भाग लेकर प्रथम पारे व गन्धक की विधिवत्‌ कज्जल्ी बनावें, 
ओर शेष वस्तुओं को बारीक पीस कर कजली में भिक्ना दें। सवे औषधियों 
के समान भाग घ॒त में भरने हुए कुचल्ले का चूर्ण, सब्र निम्बू के रस मे ३ 
दिन पर्यन्त खरल करके २ रत्ती प्रमाण गोक़ियां बनायें । 

मात्रा--१ से २ गोली तक। 


अनपवान--गर्म जरू के साथ दें । रे 

यह शओ्रोषनि भी उदर सम्बन्धी वात व्याधियों में विशेष लाभ 
करती हैं। विशेष कर जब कि उदर में चाताधिक्य के कारण शूत्न भी होता 
हो, तो इस का विशेष प्रभाव देखा गया है । 


रसान पाक 


उत्तम लहसुन १ सेर, छिलके उतार कर कुचल डाक और एक दिन 
रात दही की छाछु में भिगो छोड़े । पश्चात्‌ निकाज् कर धो के और 
सिल पर पीसकर पीठी बना ले। फिर ४ सेर गोदुग्ध मे मिल्ला कर नर्म 
आग पर पकाचें, जब खोए की भांति हो जाय तो इसमें एक याच गोघुत 
मिल्ना कर अ्रच्छी प्रकार भून डाले, पश्चात्‌ रसेर खांड की पक्की चाशनी बना 
कर इसमें भुना हुआ जलहसुन, खोझा, और निम्नलिखित ओऔषधिथों का 
बारीक चू्णं मिला दे और अग्नि पर से उतार कर बर्फी अथवा 
लड्डू बना लें । 


+ 


चूणे दृव्य -सोंड, काली मिचे; पिप्पल; दालचीनी, तेजपन्न; 
छोटी इलायची, नाग केसर, पिप्पल्ामूल; अ्रजमोद, ज्ोग; चब्य, चिन्नर्क 
मूलछाज, वायविडड्र, हल्दी, विधारा, पोहकरमूल, देवदार, पुननंवा, 
सतावर, कचूर , गोखरू, रास्ना, सोंफ, असगनन्‍्ध नागौरी, कौंचबीज 
प्रस्यक $ तोज्ा । चूर्ण बनाकर उपरोक्त में मिज्रा से। 
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मात्रा--१ तो० से ४ तो० तक। 
सन्ुपान--बलाबल्ञ विचार कर गर्म जज्ञ के साथ अ्रथव्रा गाय के 
दूध के साथ सेव्रन फरायें । 
कह हि के 
यह पाक भी उदरस्थ वात व्याधियों से ही क्राभ करता 8, विशेष 


कर जब कि रोगी को उदर वात के कारण शूल के साथ साथ बद्धकोष्ट 
(कठ्ज़ ) भी हो । 


मेथी पाक 


मेथी के बीज ३५ तोला, सोंठ ३२ तो०, दोनो का उत्तम चूर्ण, 
बनाकर ४ सेर गोदुग्ध में पकाचे, जब खोणु की भाति हो जाय, तो $ पाव 
धुत में भून ले और २ सेर खाण्ड की पक्की चाशनी ननाकर इसमें खोष 


और निम्न-लिखित बस्तुओ का चूर्ण मिलाकर २-३ तो० पमाण से लद्ड़ 
बना ल। 


चूणे द्वव्य--सोठ, काली मिचे, पिप्पल्, पिप्पला सूत्त, 


चिन्नक- 
मूल छाल, धनियां, सफेद ज़ौरा, कलौजी, सौफ, जायफल, कचुूर, 
दालचीनी, तेजपन्र; नागक्सर; नागरमोथा; प्रत्येक $ त्तो० चूर्ण बनाकर 
उसमें मिन्नावें । 
मान्ना--२ तो० प्रातः २ तो० साय॑ । 
अन्ुधान--गर्म दूध या जल के साथ सेचन करामे से डद्र 
सम्बन्धि बात विकार दूर होते हैं । 


बातगजकेसरी अर 

रास्ना २ सेर अजवाइन देसी १ सेर, धनिया २० तो० नागरसोथा, 
शतो० चांसा मूलछाल श्तो०देवदार शवतो० सॉफ <तो.,सत्ताचर €त्तो०, कचूर 
£ तो० गोखरू ४ ततो० बादाम गिरी & तो० जीरा काला ४ तो०,बहेड़े का 
छिलका € तो० असगन्ध नागौरी & तो०, शुद्या अ्रम्ततास ४ तो०, बढ़ा 
गोखरू € त्तोौ०, कण्डियारी & तो०, पठीस & त्तो०, हरड छाल <& तो०, 
विधारा £ त्तो०, बच & तो० अतीस & तो , जवांसा & त्तो० अरण्ड मूल 
छाल ९ तो0 पिष्पल्ष €तो० सोंढ € तो० काली मिर्च & तो ०, खौरेटी * तो० 
सच को कुचल कर १६ सेर पादी में राद्री को मित्रो दे। प्रात। बक यन््र 
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द्वारा १५ बोतल अ्रु खँचले। और दूसरी और तीसरी वार उन्हीं औप- 
घियों के बतंन मे पुनः श्रक॑ डाज़ कर दूसरी वार १० और तीसरी बार 
८ बोनस अ्रक खीचके । 

मात्र **२ त्तो० स्रे ४ तो० तक बच्चों को ६ मा० से २ तो० तक 
दिन में दो तीन चार सेवन कराने से सर्वाह्न कृुपित वात शान्त होता है । 
यह प्रयोग रोगी को ऐसी अवस्था में सेवन कराना चाहिये जब कि बात 
रोग के कारण रोगी का मांस ओर वजन क्षीण हो गया हो तब इस शअ्रर्क से 
विशेष लाभ होता दे । 

अश्वगन्धादि घृत 

अपगनन्‍ध नागौरी २ सेर यवकुट करके ३२ सेर पानी से पक्रावे, 
चतुथश रहने पर इस में श्राठ सेर गोदुग्ध मिल्ादे, पश्चात्‌ ४० तो० 
असगनध नागौरी फो उपरोक्त क्वाथ अ्रथवा दूध के साथ सिल्ल पर 
पीस कर कल्क बनालें फिर २ सेर गो घृत और सब वस्तुश्नों को उत्तम 
ताम्त्रे के पान्न में डाल कर घृत पाक की विधि से पढकावें। जब घृतसात्र 
शेप रद्द जावे तो नितार कर छानलें । 

मात्रा--$ तो० से ७ तो० तक 

-अनुपान--गाय के गर्म दूध भे मिलाकर सेवन करने से सर्थाग 
बात जनक पीडा तथः बात व्याधि से होने वाली क्षीणता नष्ट होती है । 


रसराज रस 
पडगुण बक्ति जारिव रस सिन्दूर ४ तो० रसेन्द्सारोक्‍्त शतपुदि 
अअकभसर्म १ त्तो०, पारद योग से बनी हुईं स्वर्ससम्म ६ मा० हिंगुल 
योग स बनी हुई लोह भस्म ३ भा0, ताल योग से बनी हुईं वंग भस्म 
३ सा० ताल योग से वनी चानदी सरम ६ सा० श्रसगन्थ नागोरी ३ सा० 
लोग ३ मा० जाबित्री ३ मा० क्षीर काक्रोली३मा० सच को बारीक पीख कर 


एक पद़र थी क्वार के रस में शोर दो पहर सक्रोय के रस से खरल करके 
२ रक्ति प्रमाण गोक्षी बना ले । 

मात्रा--१ गोक्ी प्रातः ९ गोली साय॑। 

अनुपान--गाय के गे दूध के साथ संचन करदें से स्वाज्ञ चाव 
ओर वात जनित पीडारयें शान्त होती दे । 


श्श्प [ बातज्याध्यधिकार 
बत्सनादि गुटिका 
अशुद्ध मीठा तेज्िया ३ तो०; सुद्ागा सफेद ३ तोला, क्ाकी मिर्च 
४ तो०; बारीक पीसकर हे दिन पर्यन्त प्रद्गक के रस में खरत् करके एक २ 
रत्ती की गोली बनाये | 
मात्रा-9१ गीली प्रात, + गोली साय कफ अधान वातब्याधि 
का भाश दोता है। 
चिन्तामणि रस 
पड़ गुण वजिजारित रस सिन्दूर $ तोला, रसेन्द्रसारोकत शतपुद्रि 
अभ्रक $ तो., हिंगुल योग से बनी हुई जोहभस्म ६ मा,, गन्धक् आर 
पारे के योग से बनी हुईं स्वर्ण भस्म ६ धाशा। सबको ६ घणद तक घक्तार 
के रस में खरल करके एक २ रत्ती की गालियां बनावें | 
भसात्रा- १ योली प्रातः, $ गोली साय॑ | 
अनपान--गाय के गसे दूध में $ त्तोला से २ तो० बादाम रोग़न 
मिलाकर सेवन करे । इससे भी सवाग वात जनित पीडार्ये होती हें । 
चतुसुख रप् 
शुद्ध पारा ६ माशा, शुद्ध गन्धक ६ माशा, शतपुदी अश्नकुभस्म, 
६ साशा, गनन्‍्धक श्र पारे के योग से बनी स्वर्णभस्म $ माशा, हिग्ुल- 
थोग से बनी हुई ज्ञोहभस्म ६ माशा । प्रथम पारे श्रौर गन्धक का ३ थण्डे 
पर्यन्त खरल करके वज्जली बनावे, पश्चात्‌ अन्य वस्तुओं को मिलाकर 
घीक्कार के रस से ६ घण्टे खरल करके गोली बना ले, इस गोले पर 
४-७ अरणड पत्र लपेटकर ऊपर धागा ल्पट दे ओर एक सप्ताद्द पर्यन्त गेहें के 
ढेर में दबा दें। पश्चात्‌ निकाल कर २ २क्ती अमाण की गोली बनातें। 
मात्रा -- १ गोज्ञी प्रातः १ गोली साय॑ । 


अनपान- -त्रिफल्ना के क्राथ के साथ सेचन करने से सर्वांग वात का 
का नाश दोता है । 


बहढ्ात गुजांकुश रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शत्तपुटि अ्रश्रक भस्म, हिंगल योग से 


बनी लोहभस्म, पारद और गनन्‍्धक योग से बनी त्ञाम्नरभस्८छ 
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शुद्ध दरताज्न चर्कीर्या, पारद और गन्धक योग से बनी स्वर्ण भस्म 
सोंठ, खररंटी, धनियां, कायफल, हरड़, शुद्ध मीठा तेलिया, काकड़ा- 
सिंगी,- कासीमिचे, पिप्पल, सुहागाश्वेत प्रत्येक समान भाग । प्रथम पारे और 
गन्धेक की कज्जली बनावें ओर शेष सब चीज़ो को इस में सिल्ञा कर तीन 
दिन पयेन्त मुण्डी के क्राथ अथवा स्वरस और सम्भालू के पत्तों के स्थरस 
में खरल करके दो रत्ती प्रमाण को गोली बनावे । 


मात्रा--१ गोली प्रातः १ गोली साय, 
अज्लुपान--गाय के दूध में बादाम शेगन मिला कर सेवन कराने 
से सर्बांग वांत तथा वातजनित पीड़ाएं शान्त होती हे । 


बात गुजांकुश बटि 


शुद्ध गन्धक, घुत में भुना हुआ कुचला, सुद्दागा सफेद, घी मे भुनी 
हींग, हरढ, वहेडा आंवत्ता, सेन्चा नमक, सौंचर नमक, सोंठ, पिप्पलामूल 
चिन्नक मुज छाज्, पुराना गुड़ सब को बारीक पीस कर तीन दिन पयन्त 
निस्‍्त्रू के रस में खरक् कर के ४ रद्दी से १ माशा तक की गोल्लिया बनाचे | 


मान्रा--१ गोली से २ गोली तक प्रातः सायं, 
अनुपान--गर्म जल के साथ सेवन कराने से उद्र सम्बन्धी बात 
बिकारों का नाश होता है । 


के हित 
बत्नारष्ट 
गे ५ पं रो 

खरेटी मुल छाल ७ सेर, अ्रसगन्धनागोरी & सेर दोनों क कुचल 
कर 8 मन ० सेर पानी मे पकाते, चतुर्थाश रहने पर इस को मसल कर छान 
लें और किसी उत्तम चिकने पाम्न में डाल कर १ चघर्ष का पुराना गुड १९ 
सेर इस में घोल दें ओर निम्न लिखित प्रक्षिप्त ह्ब्यों का चूर मिलता कर 
पात्र का मुख बन्द कर के यदि शीत काज़ हो तो एक सास तक और यदि 
उष्ण काक्ष हो तो १५ दिन तक भूमे के ढेर मे दबा रखें । पश्चात्‌ पान्न का 

छ पी पु 

मुख खोल्य कर देखे यदि भज्जी प्रकार श्ररिष्ट नित्तर कर त्तेयार हो शाया हो 
तो इस को सावधानी से छान कर बोतक्तों मे भर के । 


भसात्रा--२ तोज्ले से ७ तोले तक दोनों समय, 


है ३.० [ चातब्याध्यधिकार 
अनुपान--भोजन के पश्चात्‌ थोढ़ा पानी मिला कर सेवन कराने 
से सब प्रकार की बात व्याधियां शान्त होती ६ ! 
पश्षिप्त दृव्य--धघाय के फूज्न ३ पाय, ऐीर काक्ोक्षी ८ वोलका, 
एरण्ड सूज्न छाज्ञ ८ तोला, रास्ना ४ तोज्ा, छोटी इलायची ४ गोज्ा, 
प्रसारणी ४ तोला, ज्ञोंग ४ दोला, खस ४ ठोक्ा, गोखर ४ तोला, सब 
को पीस कर उपरोक्त अत्लारिष्ट क पान्न में ढालना चाहिये । 


बातरोंग में पथ्य 
अभ्येगे मर्दन॑ वस्ति! स्नेह! स्वदे-उवगाहनम्‌ । 
संवाहन संशमन प्राकृप्रवात विवर्जनम्‌ ॥ 
अग्नि कर्मोपनाहश्च भूशय्या स्नानमासनम्‌ । 
तैलब्रोणी शिरोवस्ति:ः शयन नस्यमादपः ॥ 
सन्तपैरणं बृंहणं च क्लिलांट दधि कूर्चिचकाः । 
सर्पिस्तैल वसामज्जा स्वाह्म्बु लवणा रसाः ॥ 
नवीनास्ति लगो धृममाषाः संवत्सरोस्थिताः । हि 
शालयः पष्टिकाश्चापि कुलत्थानां रसः सुराः॥ 
आम्य गोश्वतरोष्टाशबरा समछ्यागलादयः । 
अनुप्ा: कोलमाहि पन्‍्य कुख खड़ग गजादयः ॥ 
ओदका हंस कादम्ब चक्रमर्द बकादयः | 
विलेशया भेक गोधान कुलश्वा विदादयः ॥ 
चटकः कुक्कुटो बहीं तित्तिरश्वेति जांगलाः | 
शीलीन्ञ पर्वतो नक्रो गगरः कवयील्लिश: | 
एरंडश्चुलुकी कम शिशुमारस्तिमिंगिलः ॥ 
रोहितो मदूगुरों श्रगी वर्मी च खुड्डेशो कषा; । 
पटोल शिश्र॒वार्ताकुं लशुन दाडिमद्रयम्‌ | 
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पकताल रसाले च नलदम्बु॒ परुषक । 
जम्बीर॑ बदर द्राज्ञा नागरंगं मधुकजम्‌ ॥ 
प्रसारणी गोरक्षकः शुक्काक्षी पारिभद्रकः । 
पयासि च पयः पेटी कठ् तेल गवाजलं | 
मत्स्याण्डिका च ताम्बूल घान्याम्लं तितिडीफलम ॥ 
स्निग्धोष्णानि च भोज्यानि स्निग्धोष्णं चानुलेपन। 
विशेषात्‌ वमर्न कार्यमामाशयमुपागत ॥ 
पकाशयस्थे मांसस्थे तथा स्निग्ध विरिचनम्‌ || 
प्रत्याध्मानाध्मान संज्ञे वार्तिलंघन दीपनम्‌ ॥ 


/५ /ध५ 
। 


१ क 

अप्टीलास्थे मूत्र विधिः शुक्रस्थ क्षुयजिल्तिया 

त्वड़ मांसासक शिरा प्राप्ते हित शोणित मोक्षणम्‌ । 

यथाश्रय यथा वस्थं यथा चरखमेव हि । 

वात व्याधी समुततन्ने पथ्यमेतन्तृणा भंवेत्‌ ॥ 

वात व्याधि में चातनाशक तेल की सालिश वसम्तिकर्म, स्नेहकर्म, 
स्वेदन तथा उप्णोदक से स्नान और पीढा स्थान पर दबाना, श्रप्मि सेंकना, 
तथा अप में तपाकर पत्थर ईंट से सेक करना, शिरोवस्तिं, नसवार ज्षेना, 
धघृष! की गर्मी में बेठना, सन्तर्पण, बूंहण, घी, चर्बी, तल, मज्जा, 
नमकीन रस, तिल, गेहूं, उड़द, पुराने शाली चावल, साठी चाचल, 
कुल्थी का रस, मद्रिा, ग्राम तथा जन्ञक्ष में रहने वाल्ते पत्तियों का मांस रस 
तथा रोहु, श्ज्जी, खुडडीश, वर्मी, सुन्दर आदि मच्छुलियों का मांस तथा मांस 
रस, पर्वल, सुह्ाब्जना, बेंगन, लद्दसुन, खट्टा मीठा अनार, पका ताड फल 
भ्राम, फालसे, अंगूर, जम्भीरी निम्वु, गोखरु, असारणी, मोचा, क्षीर काकौकी 
नीम, नारयल का दूध, गो दूध, कट तेल, गोमूत्र, पान, घान की काब्जी, 
तंतडीक फल ( समाक दाना ) चिकने और गर्भ भोजन तथा चिकने और 
गरम क्लेप, यह सब पदार्थ वात रोगी के लिये पथ्य अर्थात्‌ द्वितकारी हे। 
यदि बात विकार आमाश्यस्थ दो तो चमन ओर पकाश्यस्थ तथा मांस में 
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स्थित हो तो एरणद तेल आदि स्निग्ध विरेचन आध्यान परत्याध्तान व्रिकार भे 
चर्ती (स्पाज़ीटर) ज्षघन तथा दीपन वस्तुश्रों का सेवन कराना चाहिये । 


बात रोग में श्रपथ्य 


चिन्ता प्रजागरण वेग विधारणानि दाद श्रमो इनशनताचशुकाम कुष्ट: 
नीवारक मुशरवेणवकोर दूपश्यामाकचूर्ण कुहबिन्द गुखानि याति ॥ 


धान्यानि तानि तणजानि न राजमापा मुद्दस्तडागसरिदम्बुयवा। करीरम्‌ । 
जम्बूकसर कमल ऋमुक मृणाल निष्पाव बीजमपि तालफलाशितमज्जा ॥ 
शिंबी च पत्रभवशाकमुदुम्बर च शालूकृतिन्दुककठिल्लक वालतालम्‌ | 
शीताम्बुरास मपयो 5पि विरुद्धमन्न ज्ञारो उपि शुप्कपलल रूधिरस्श्रुतिश्व ॥ 
क्षौद कपायकर्ट्ठतिक्तरसा व्यवायों हस्त्यश्ववानमपि चेक्रमणं च खट॒वा। 


-आध्मानि नोर्दितवतो.5पि पुनर्विशेषात्‌ स्तान॑ प्रदुष्टरलिलं द्विजधर्षणंच॥॥ 
निशे पतस्तु परिकीर्तित एप वर्गों नृणां सभीरणगंदेषु मुर्द न दत्ते ॥ 


चिन्ता, शोक, रात्रि से जागना, मल मूत्र आदि वेगों को रोकना, 
अ्रधिक वमन, परिश्रम करना, अधिक भूखे रहना, चना, मटर, बांस के 
चावल, कोंदों, साधारण चाचल, सेम, तृण से उत्पन्न अन्न, मूंग, तालाब 
श्र नदी का जज्ञ, पूर्व की वात, जीं, जामन, कसेरु, सुपारी, भें, त्ताल फत् 
की गुठली का गुह्ा सब मकार के पत्तों का शाक्र, गूलर, तेन्दु फक्ष, करेला,. 
ताड का कच्चाफज्ञ, गधी का दूध, भोजन पर भोजन, अधिक क्षार, 
सूखा माँस, रक्मोत्तण [ फसद |, मधु; कप्तेकके, कडवे; और चरपरे हुच्य, 
तथा उनका रस, स्त्री श्ंसंग; हाथी ओर घोछे की सवारी, अधिक अमण, 
खुदरी खाट पर सोना, दूपित जल, दांतो का घिसना; ठरडे जल में 
सनान--यदह् सब चातरोगी के लिये अपध्य अर्थात्‌ अद्वितकर हैं । 


चिकित्सा पद्धति ] ४३६३ 


वात रक्‍ताधिकार 


बायु प्रवृद्धों वृद्धेन रक्तेनावरिता पथि । 
ऋद्धः संदूषयेद्र॒क्तं तज्जेय॑ वात शोखितं ॥ 
प्रवृद्ध हुआ वायु भ्रवृद्ध रुधिर में मिल्लाकर रुधिर को दूषित करके 
मानव देह में वातरकत रोग उत्पन्न करता है । 


बातरक्ष के पूषं लक्षण 


स्वेदोउत्यथ नवा काप्णये स्पर्शाज्ञल कृतोति रुक्‌। 

सन्धि शैथिल्यमालस्यं सदन पिटि कोह्वमः ॥ 

जानु जंघोरुकटल्य सहसर्त पादाग सन्धिषु । 

निस्तोदः स्फुरणं भेदों गुरुत्व सुप्तिरिव च ॥ 

कणडू: सन्धिपु रूदाहो भूत्ा नश्यति चासक्ृत्‌। 

वेवरय मंडलोतपत्तिवातासक्‌ पूर्व लक्षणम्‌ ॥ । 

जब मनुष्य को वातरक्त रोग उत्पन्य होने वाला हो, तो निरम्न- 
लिखित लक्षण उत्पन्न हो जाते है । पसीने का अधिक आना अथवा 
बिल्कुल न श्राना; जिस स्थान पर रोग होने वाज्ञा हो, उस स्थान का 
वर्ण काका हो जाना तथा स्पर्श ज्ञान का नाश, अश्रत्यन्त वेदना, सान्धि-चन्धन 
में शिधिज्षता, श्राज्षस्थ, श्रेगों का हूटना, शरीर से फुन्सियों का होना; 
उरु; जानू, जंघों; कटी; र्कन्द; हाथ, पांच, और सन्धि स्थानों में सुई 
घुमोने की सी पीढ़ा होना, अंगों का फड़कना, शरीर का भारीपन, 
तथा शून्यता, खुजली अ्फ्रैर दाह का होना और फिर तत्काल हट जाना 
शरीर का रंग बदल जाना शोर शरीर में गोल २ चिकित्तों का पड़ना। 
यह सब लक्षण वातरक्‍्त उत्पन्न होने से पूर्व उत्पन्न हो जाते है । 


घातरक्त के भेद 


उत्तानमथ गम्भीर द्विविध वात शोखितस्‌ | 
त्वडमांसाश्रयमुत्तान॑ गम्भीरन्ल्वन्तराश्रयम्र्‌ | 


३४ [ घबातव्यापष्यधिकार 


उत्तान और गम्भीर मास से वातरक्‍त रोग दो प्रकार का होता ह्। 
व्वचा और माँस के आश्रय उत्तान नामक और शरीर के श्रन्तःस्थित 
अवयवों में गम्भीर नामक बात-रक्त होता है । इसके अ्रतिरिक्त दाषों की 
दृष्टि से चातरक़ के ६ भेद ह-- 
१, वातदाधिक्य वात रक्त; २. पित्ताधिक्य वात रक्र, 
३. रक्‍ताधिक्य वातरक्क, ४. कफाधिक्य चातरक्‍त; 
४ द्विदोपाधिक्य वातरक्न,. ६. प्रिदोपाधिक्य वातरक्र | 
यह ६ भेद शास्त्रकारों ने चिकित्सक की सुविधा के लिये वर्णन 
किये हैं। इनके सम्पूर्ण छत्मण निद्वान श्रन्य बढ़े अन्थों में देखने चाहिये; 
क्योंकि यह चिकित्सा-पढूति छा विषय नहीं। 


बातरकत के उपद्रव 


निद्वानाश, श्ररुचि; श्वास , मांस का गलकर गिरना, शिर में पीडा, 
मूर्च्छां; सारे शरीर में मन्द २ पीडा;। तृपा, ज्वर; सोह, शरीर का लिपा 
सा रहना; कम्प; द्विचकी, पंगुता: रोग का सारे शरीर में फेल कर पकना; 
तोड़ने की सी पीड़ा, अम, ग्लानि, हाथ ओर पांव की उंगलियो का टेढा 
होना, सर्वे शरीर गत फोड़े और फुन्सियों का निकत्नना, दाह, और मर्म- 
स्थानों का जकडना; ओर शरीर के विविध भागों में अर्चृंद ( रसोली ) 
होना--यह सब वातरक्क रोग के उपद्ृव हैं । इन उपद्नों युक्त रोगी 
को असाध्य सममना चाहिये। 


वातरक्त के अ्रसाध्य लक्षण 
आजानु स्फुटितं यच्च प्रमिन्‍्न म्रखतंच यत्‌ | 
वातरक्त असाध्य स्थाच्ाप्य॑ संवत्सरोत्यितं || 
निस वातरक्‍्त रोगी के पांव से घुटने तक की त्वचा विदीण 
हो, अधिक फट गईं हो, एवं जिसमे से रुधिर और पीब निकलने लगे 


ऐसे रोगी को असःध्य जानना चाहिये और एक वर्ष से हुआ वातरक्त रोग 
याप्य होता हैं । 


हो गईं 
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बातरकक्‍्त चिकित्सा विधि 
५ ही ट + हु 
वात शोशितिनो रकक्‍ते स्निग्धस्य बहुशो हरेत्‌ । 
+ हि. + ्>्क ] 
अत्पात्प रक्षयद्वायु यथा दोष यथाबल ॥ ' 
चिक्रित्सक को चाहिये, क्रि सर्व प्रथम स्नेह पान आदि से स्निग्ध 
करके दोप श्रीर वलाजुसार वायु की बृद्धि से रोगी की रक्षा करता हुआ 
थोड़े २ समय के पश्चात्‌ बरारम्वार रक्मोक्तण करावे पर यदि वातरक्क 
रोगी के शरीर में उग्नदाह्द तथा तोढ़ने की सी बेदना होती हो, तो जोके 
लगवाकर रुघिर निकलवाये, यदि शरीर में चिमचिम ऐसा शब्द हो तथा 
खुजली और घोर पीड़ा द्ोती हो, तो तुम्ब्री अथवा शिगी ज्ञगवाकर रुधिर 
निकलवाना चाहिये, क्योकि यदि ऐसी दशा में रक्त न निकक्वाया जाय, तो 
चढह दुष्ट रक्त शरीर की सारी शिराओं में फेल कर नाना उपकद्ववों 
को करता है । 


हर 
सामान्य श्याग 
पूर्व लक्षणों के उत्पत्न होते ही अथवा रोग की सामान्य अवस्था में 
निम्न लिखित सुत्नभ प्रयोग हमारे अ्रनुभव से उत्तम सिद्ध हुए हैं। 


एरणडादि क्वाथ 


ऐरणड मूलछाल , वांसामूलछाल, गोखरू, गिलोय, बलामूलछाल; 
[ खरेंटी ]; तालमखाना मूलछाल प्रत्येक ६ माशे | सबको यवकुट कर 
के आध सेर जज्न में पकाने, चतुर्थाश रहने पर मल कर छान ले और रोगी 
छल्ले दोनों काल पिकछाने | यह प्रयोग वाताधिक्य चातरक्त को आरम्भावस्था से 
अति जञास करता दे । 


3. 
-माजछप्लाद क्वाथ 
मज्जीठ, हरड, बहेंद्रा, श्रामज्ञा, नीमछाल, वच, कुटकी, गिलोय, 
दारुहलदी, अत्येक ४ साशे । यवकुट करके शआध सेर जल मे पकालें; 
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चतुर्थाश रहने पर मक्ञ कर छान लें श्रीर इसमें २ तो० मिश्री मिज्नाकर 
रोगी को पिज्ञावें । इसके प्रातः साथ सेवन करने से पित्ताधिक््य वातरक् 


को शीघ्र क्राभ होता है । यह प्रयोग भी पित्ताधक्य चानरक्त की आर- 
म्भावस्था में अयोग कराना चाहिये । 


शम्पाकादि क्ाथ 


अ्रस्ततास का गृदा, रीलोय; वांसामूलद्ाल अव्येस १ तो० । 
आध सेर पानी में पकावें । चतुर्थाश रद्दने पर मलकर छान ले शोर इसमें 
२ तो० प्रणड तेल मिलाकर रोगी को पिलायें । इससे बाताधिक्य वानरक्क 
को शौत्र लाभ होता हैं । यह प्रयोग चाताधिक्य वात रक्त की ऐसी 
अवस्था से सेवन कराना चाहिये, जब कि रोगी को चद्ध कोष्ट 
( कव्ज़ ) भी हो । 


4 [प न्चूः 0 
नत्चाद चरु 
नीम छाक, गिलोय; दरद; आमले गत्येक ४तो०: वादची छत्तो०; 
लॉठ, वास विडग, पम्वार दीज, पिप्पत्नी, देसी भ्रज़वाइन, बच, शितज़ीरा, 
काकी मिर्च, कुटवी, खरद्धाल, सेन्धा नमक, हल्दी, दारुहलदी, जीखार, 
नागरसोथ्य, देवदार, कुठ अत्येक ३ तो० सबका बारीक चूर्ण बना के | 
मात्रा--१ साशा से ६ माशा तक | 


अनुपान- गिलोय के क्राथ श्रथवा ठण्डे जल से सेवन करने से 
पित्ताधिक्य वातरक्त शान्त द्वोता है । 


अद्वताद घृत 


गाधत २ सेर हरे आमलों का स्वरस ३२ सेर, ग्रिज्ञोय का 
काथ ६ सेर । कह्काथे-गिलोय, मुलहठी, द्वाक्ष, हरड़, बड़ेढा, 
आमत्या, पुननंवा, खरेंटी मूल छाज, वांसामूबछाल, अम्लतास छाल, 
देवदार, गोंखरू, कुटकी; सतावर; पिप्पल्ी, गम्भारी, रास्ता, तालसखाना, 
एरण्डमूलछाल; विधारा मुज़्, नागर मोथा, नीछोत्पत्ञ प्रत्येक ३ तो० | 
कल्क बनाकर सब द्वब्यों को उत्तम ताम्रपातन्र मे डालकर घुतपाक की विधि 
से पकावें, जब घृतमात्र रह जावे, तो नितार कर छान खे। 


चिकित्सा पद्धति | ३३७ 


मात्रा--१ तोठ० से २ तो० तक सेचन कराने से वात तथा पित्ता- 
घिकक्‍य चातरक् शान्त दाता हैं । 


और 
कंशार भुग्गुत्त 


$ सेर उत्तम महिषात्त गुग्युल् , गित्ञोय २ सेर, पाकार्थ जल ४८ सेर 
शुगुक्ष की पोटल्ली बना कर गिल्ोय को कुचल्ल कर पानी में ढाल दें ओर 
एक क्ोहे के पान्न में शुग्गुल की पोटली लटका दें और मन्‍्दर २ आग्ने 
पर पकावें । जब जजल्न २४ सेर रह जावे, तो सज्ञ कर छान ले । यदि पोटली 
में कुछ भाग गुग्गुक् रह जांच तो इस को भरी गिज्नञोय के क्वाथ से मसल कर 
छान लें। फिर झाध सेर गोघुत मिला कर मन्दाग्नि पर पकाचे। जब पकते 
पकते लकेहवस्‌ हो जाय तो श्रग्नि पर से उतार कर ठण्डा कर के निस्‍्न 
लिखित श्रीौषधियों का चूरणे जो प्रथम तय्यार रखा हो इसमे मिला दे-- 

प्रक्षेप चूरो द्ृव्य--हरढ़, बद्देढा, आमका प्रत्येक ४ तो०, सोंठ, 
मरिच, पिप्पक् प्रत्यक ४ तो०, चायविडड्भ ४ तो०, निसोत २ तो०, दनन्‍्ती 
मूल २ तो०, गिलोय ४ तो०, गोघुत १६ तो० । सब को मिला कर 
अच्छी प्रकार श्राकोढन करे ! 

मात्रा-- $ माशा से ३ माशा तक। 


अनपान--गिज्ञोद के क्राथ अ्रथवा गर्स जल के साथ सेचन कराने 
से कफ सथा चाताधिक्य चातरक्ल का नाश होता है । पाव भर गोदुग्ध 
में २ तो० श्रम्रतादि घृत मिज्ञाकर इसके साथ यदि केशोर गुग्गुल को 
सेवन कराये, तो सब प्रकार के चातन्क्त मे विशष ज्ञाभ होता हे । 


रसाभश्र गुग्गुलर 
[0 न #। छ 
शुछू पारा ४ तो०, हिंगुज्ञ योग से बनी जप्दभस्म ४ तो०, शुद्ध 
गन्थक ४ तो७, रसेन्द्र सारोचत शत्तपएटे अभ्रक भस्स ८ त्तो०, शुद्ध गुग्युज 
६४ तो०, गिज्नलोय काहस अ्रथचा क्राथ २ सेर, हरड, बहेड़ा, आमल्ञा, 
,मिक्तित $ सेर में ८ सेर जज्ल डाक्षकर के क्वाथ क्या हुआ , २ सेर। प्रथम 
पारे और गन्धक वो झ पहर रूरल व रके १5जछी बनायें और त्रिफल्ञा तथा 
शिलोय के उपरोक्त स्वसस अथचा काथ में कण्ज्ली तथा लोहभस्म और 
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गुणयुल ढाल कर मन्दापक्‍्मि पर पकायये, जब क्षेहवत हो जाय, तो निम्न- 
लिखित श्रीपधियों का चूर्ण जो प्रथम तथ्यार हो, इसमें मिलता दें । 


चूरा कव्य-सोंठ, मिचे, पिप्पल्, हरद़, बहा, थविला दन्तीमसूत्त 
गिलोय, इन्द्रायय सूल, चायविठक्र, नागकेसर, निसोथ प्रत्येक २ तो०, 
सत्र का बारीक चूर्ण करके थुग्गुक्ष में मित्ना लव । 


मात्रा--१ मा० से २ माशे तक। 


अन॒ुपन-गिक्ञोय के क्राथ अथवा गर्म जक्ष के साथ सेवन करने 
से पित्ताधिक्य वातरक्क को भाराम होता हैँ | 


पुननवादि गग्गुलुः 


पुनर्नवामूज छाल £ सेर, एरण्डमूल्न छाज़् € सेर, सोॉंठ ६४ तो० 
सब को यवकुट करके 2२ सेर जज्न में पकावें। आठवां दिस्ता शेप रहने 
पर भक्ती प्रकार मज्ञ कर छ्वान के, फिर इसमे ३२ तोलज्ा शुद्ध गग्युत् 
दन्तीमून्न ४ तो०, गिज्नोय ८ तो०, त्रिफला २ तो०, चिन्रकसूलछाज्ष श्तो०, 
सन्‍्धा नमक ४ तो०, शुद्ध सिलावा ७ तो०; वायविउज्ड 8 तो०, पुरणद- 
तल द्वारा बनी हुईं स्व साक्षिक भस्म $ तो०, पुननर्वा मण्डूर ४ तो० 
इन सब ओषधियों का चूर्ण बना कर उपरोक्त कथित जेह में मिलना दें। शोर 
घुन; मन्दापक्‍्मि पर पकावें। भ्ती प्रकार गाढ़ा हो जाने पर श्रपम्मि पर से 
उतार कर १ माशा से २ माशे तक की गोली बनाते | 


मात्रा--एक गोज्नी आठ! एक गोली साय॑। 


अनुपान--गर्म जल अथवा गिल्नोय के क्राथ के साथ सेवन कराने 
से बादह्न तथा कफाधिक्य वातरक्क रोगी को लाभ होता है । 


वात रक््तान्तक रस 


पारा श॒ुद्द, गन्धक शुद्ध, दिंगुज्ष योग से बनी लोहभस्म, रसेन्द्व 
सारोक् शात्तपुटि अज्ञक भस्म, पेठे में शुद्ध की हुई चर्किया हृदताल, 
अद्वक तथा निम्बूरस में शुद्ध की हुईं मनसित्र, शुद्ध शिक्षाजीत 
शुद्ध गुग्गुल, वायविडड्ध, दरड, बहेढ़ा, आसकज्ञा, सोंठ, मिर्च, पिप्पल 
समुद्रकाय, उननंवा, देवदार, चित्रकम्ूलछाल, दारुहरुदी, अपराजिता- 
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खत | प्रत्येक समभाग । प्रथम परे और गन्धक की कज्जली बनावें। 
पश्चात्‌ सर्वे औषधियों को बारीक पीस कर इसमें मिलना कर त्रिफलंक्ताथ 
से ३ दिन श्रोर जलभक्ञरे के रस में. 3 दिन खरत़ करके उड़द प्रमाण 
गोकियां बनावें | 

मोत्रा--१ गोली से २ गोली तक प्रातः साय॑। 


० 


अनुपान- गोछृत ४ तोला के स्राथ सेवन “कराने से उम्र से उम्र 
वातरक़् को शीघ्र नष्ट करता है। यह आऑपधि वात तथा कफाधिव्य चात- 
रेक् में विशष त्ञाभ करती है | 
हो ऐप 
विश्वश्वरा रस; 
शुद्ध पारा १० तो०, शुद्ध मिद्दा तेलिया विष & त्तो०, छत ओर 
दुग्ध से शुद्ध की हुई गन्धक ४ तो०, कबूतर की विष्टा से शुद्ध किया 
हुआ तूतिया १० तोक्षा, ढाक्त के बीज < तोला, छोटी कटेरी 
कनेर की जड़, घतूर मूल, अकरकराह, नीज़ोत्पल मूल्न, जटामासी 
दारचीनी प्रत्यक १० घो० शुद्ध छत में झुना कुचला १० ताजा, शुद्ध 
भिल्लाचा १० तो०। इन का चूर्ण करके पारे शोर गन्धक की कण्जली 
से मिक्ना देवें । 
मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक प्रातः साय॑ । 
अनुपान-गोघृत के सतथ अथवा अरूतादि छत के साथ सेवन 
करने से कफाथिक्य बात रक्त को आराम होतां हे । 





वातरक्त रोग के 'लेय कुछ 
सिद्ध॒ तेल प्रयोग 


) 'कमााथकन>++-क. मय "हक. 





४ से 
४ सहारुद्र गुड्टाच तत्ष 
सरसों का तेल ९ सेर, गिलोय ३० सेर क्राथाथ जल १ मन, 
भ्रधशिष्ट खतुर्थाश, नीम की छाल ४ सेर, जल्न 8२ सेर, अवशिष्ट ६. सेर. 
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गोसूत्र $ सेर, जेल, फाथ तथा गोसून्न को मिलाकर निम्मक्षिखित 
कर्क द्रव्य डालें श्र तेज पाक की विधि से पकाचें । 


कर्क द्वव्य- गिज्नोय, काक्षी जीरी, दन्‍्तीसूल, कनेरमूज, धरट, 
बहेड्रा, आमला, अनारदाना, नीम के थीज, हएदी, दारएढ्दी, छोटीकटेरी, 
बढ़ीकटेरी,. नागयक्षा,  सोंठ, मिर्च, पिप्पल्ल, तेजपत्र, जटामांसी, 
पुनर्नवा, पिप्पलासूल, भजीठ, श्रसगन्‍ध, सोपु बीज, लाकचन्द्न, भनन्त- 
मूल, सतवन (सतीना की छात्र), प्रत्येक $तो० चूर्ण बनाकर सिल्ला दें और 
मन्दापझ्ि पर पकार्वें। जब सल् मात्र रह जावे, तो नितार कर छान हे। 
इस तेज के लगाने से वात कफाधिक्य बात रक्त को विशप काम होता है । 


७ 
महागुड़ाच तल 

उत्तम तिलों का तेज्न २ सेर, क्वाथार्थ हही गिलोय १० सेर कुचछ 
कर ३ मन पाली में पकावें। १६ सेर शेप रहने पर छानें॥ गोदुग्ध ८ खेर 
तीनों को मिज्ञाकर निम्नलिखित करूझ द्वव्य मिश्रित कर तेज्ञ पाक विधि 
से पका लें । 

कल्कद्ृब्य---अ सगन्ध, ब्रिदारीकन्द, काकोछ्ी, छ्वीर काकोंकी 
शत चन्दन, शतावर, श्रतिबर॒ला (कंघी), गोखरू, छोटी कटेरी, बडी, 
कटेरी, वायविडड्ज, हरडू, बहेडा, शआआंवल्ा, रास्ना, न्रायमाण, भननन्‍्तमूल, 
जीवन्ती, पिष्पलीमूल, सोंठ, काली मिले, पिप्पली, कालीजीरी, 
मण्डूकपर्णी, इन्द्रायण की जड, पृष्टपर्णी, भब्जीठ, लाजचन्दन, हस्दी, 
सोये, सत्तोंना की छात्र प्रत्येक २ तो० । कल्क बना कर सै पाक करें। 
तेल सिद्ध होने पर छान लें। इस सैल छो सदन करने से पित्ताधिक्य 
वात रक्त को श्रति काम होता है। 


अर पका मौत उटकादानकपाययाक्. 


वातरक्‍त रोग के लिये कुछ लेप 


चातरक्‍्त रोगी के किये सेवन करने और मालिश करने की 
ओषधियों के अतिरिक्त वेदना स्थान पर लेप करने से सी विशेष लाभ 


न प ५ यों न रे पे .> 
होता है । अ्रत यहां कुछ अनुभव घपिद्ध क्षेपों के प्रयोग दिये जाते हू । 
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एरणड बीजादि लेप 


एरएट बीज की मज्जा, गिलोय, सोये, जीस्थ्येत, बला । इन 
सब को बकरी के दूध में पीस कर चानरक्न स्थान पर दिन में कई बार 
जेप करने से श्रति ज्ञाभ होता है, यह प्रयोग बात पित्ताजेक्य बातरक्त में 
व्यवहार करना चाहिये । 


रास्नादि प्रत्नप 


रास्ना, गिक्ोय, मुजट्ठी, खरेंटीमूजछाल समान भाग लेकर गोदुग्ध 
में पीसकर लेप करने से वाताथिक़्य चातरक्त को आराम द्वोता है 


गृह धूम्रादि प्रत्मेप 


रखोई की छुत का धृआओं, चच, कुठ,सोये बीज, हल्दी, दारुदइलदी । इन 
सब को जल क़े साथ पीस कर लेप करने से वात कफाधिक््य चातरक़् को विशेष 
क्ञाभ होता ह । 
सूर [का कर, 
मर्राद ल्ञप 
मसूर, गिल्लोय, मज्जी5झ। समान भाग लेकर गाय के दूध में लेप 
तथ्यार करें, तथ्यार होने पर इसमे ग्रोष्ठत मिलाकर लेप करें, इस लेप से 
पित्ताधिक्य वात रक्त को विशेष ज्ञाभ होता है। 


अिडिलारपदायवपजाफारात:पफलतफत परी, 


वातरक्त रोग में पथ्य 
उत्तानेउभ्यञ्जन॑ सेकः सोपनातः प्रलेपनमु । 
गम्भीरे स्नेह पानरझूच स्थापनझच विरेचनम्‌ ॥ 
द्वयोरख स्त्रतिः सूची जलौका श्रृज़्थ लावुमिः । 
शतधौत घताभ्यज्ञो मेषीदुः्धावसचनम्‌ ॥ 
यवषष्टि कनीवार कलमारुण . शालयः । 
गोधूमाश्वणका मुदूगास्तु॒वर्योडपि मुकुष्ठका ॥ 


५४२ [ वातरश्वाबिका। 


अजानां महिपीणारुव गवामपि पयासिच । 
लाव तित्तिरि सर्पह्विद ताम्र चूड़ादि विष्किरा: ॥ 
प्रतुदाः श॒ुक्य दातृह कपोत चटकादबः । 
उपोदिका काकमाची वेन्नाग्र सुनिषासणकम्‌ ॥ 
वास्तुक॑ करेंकलब्च तणडुलीयः प्रसारणी । 
पत्तरो वृद्ध कृप्माएडम्‌ सर्पि. शम्पाक् पतलवम || 


पटोल॑ रुवुत्तेलम्च॒मृद्वीका खेत शकरा । 
नवनीत॑ सोमवल्ली केस्तुरी सितचनच्दनम्‌ ॥ 
शीश पाग्ुरुंदेवाह सरल स्नेह मढनम्‌ । 

तिक्तञ्च पथ्यमुद्दिष्ट वातरक्त गंदे नणाम्‌ ॥ 


उत्तान वातरक्ष में अभ्यंग (मालिश), परिषेचन (प्रेंडी) कप और 
गस्भीर वातरक्‍त में स्नेहपान, विरेचन तथा वस्ती कराना चाहिये । उत्ताद 
तथा गम्भीर चातरक़ में सूचिका, जीक, सिंगी तथा तूम्बी से रक्त निकश्न- 
वाना चाहिये । सी बार धोये हुए मक्खन की मालिश, भेट के दूध का 
त्रेढ़ा, जी तथा मसूर के आटे का कप, काल चाबक, गेहूँ, चने, मूंग, 
अहेर, भोठ, श्रादि अन्न, बकरी, संस व गो का दूब, बटर, तिनर, 
मोर का मांस तथा मांसरस, पोई, मकोय, चोपतिया, वथुश्रा, बकरेलण, 
चौलाई, पेठा आदि का शाक, गोघुत, अम्लतास के पत्ते, परवल्ल, एरण्ड 
तेज, खाश्ड, सकक्‍्खन, गिलोय, श्वेत चन्दन, देवद्ार, अगर, चीड, इन कः 
तैल तथा सब तिकत द्वव्य वात रक्‍तरोग में पथ्य तथा दितकारी है । 


बातरक्त रोग में अ्रपथ्य 


भाषा: कुलत्था, निष्पावाः कुलाया? ज्ञार सेवनम | 
अम्बुजानूपमांसानि विरुद्धानि दधीनि च ॥ 
इच्षवो मूलक मर्च पिण्डयाको पम्लानि काजिकस [ 


चिकित्सा पद्धति ] 


दिवा स्वप्नाग्नि संतापम्‌ व्यायाम मेथुन तथा ॥ 
९ / [आप जे हक पु 
कट्ष्णु गुव॑मिष्यन्दि लवणाम्लानि व्जयेत्‌। 
धात रक्त रोगी को डडद, कुल्थी, सेम॑, मटर, ज्ञार द्वव्य, जलज, 
मच्छी आदि तथा अनूप देश के पशु-पक्तियों के मांस, विरुद्ध भोजन, दही, 
ईख, सूली, सुरा, तिज्ष, तथा तिल्न की पिष्टी, खट्टे पदार्थ, काब्जी, दिन 
में सोना, व्यायाम (कमरत), स्त्री असडद्ग, तथा लाल भिर्चादि ऊष्ण, उछद, 
आदि गुरु, दही आदि अभिष्यन्दि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिये, 
क्यों क॒ यह सब वात रक्‍त रोगी के त्तिय अहितकर हैं। 


४४४ [ उरुस्तस्भाधिकार 


उरू स्तम्भ व्धिकार 


ख्ढाबछा 


इस रोग में मनुष्य की जांघें स्तम्भ हो जाती है । संस्कृत भाषा 
में उरु जड्डों का नाम है और स्तम्भ कहते हैं रुकने, जकड़ने, वेहिस्सो हरकत 
होने तथा निर्जीब होने को । 


कप 
सम्श्राष्त 
कुपित हुए कफ तथा मेद और वायु आ्रामरस के साथ मिलकर जब 
पित्त को भी चिक्ृत कर देते हैं और जांघों के अन्दर की हड्डियों मे पहुंच 


कर श्लेष्मा से भर देते हैं ऐसी अवस्था से मनुष्य वी दोनों जांघे ठण्डी 
ओर निर्जीव हो जाती हैं । 


उरू स्तम्भ के लक्षण 


वात शुंकिमिरज्ञानात्तस्य स्यान्सिह नात्युनः । 
पादयेः सदन सुप्तिः कच्छादुद्धरणं तथा ॥ 
जंघोरुूलानिरत्यथ शश्वद्वा दाह बेदने । 

पादं च॒ व्यथते न्यस्तम शीतस्पश न वेत्तिस) ॥ 


संस्थाने पीडने गत्यां चालन व्याप्यनीश्वर: | 
अन्यनेयी हि सम्भग्मावूरू पादा च मन्यते ॥ « 


उरुस्‍्तस्भ रोग में प्राय. चिकिन्सक को चात रोग का भ्रम हो जाया 
करता है और यदि अम वश ततैलादि का मर्दन किया जाय तो इस रोग सें 
लाभ के स्थान से हानि होती हे । इस रोग से पावों, जद्धों का सुन्त होना 
कष्ट से पावों को उठाया जाना, उरु और जांघ में हर समय चेदना और 
दाह होना शीतल्ष द्वव्यों का स्पश ज्ञान न होना, पांच घुटना और जों के 
सस्वन्ध में विपये ज्ञान होना अर्थात्‌ अपने पांच और जांघ दूसरे युसुष के 
प्रतीत होना इत्यादि क्षण उरुस्‍्तम्भ रोग मे होते है । 


चिकित्सा पद्धति ] "#४४ 


असाध्य लक्षण 


: *“ -यथदा दाहातेतो दार्सो वेपनः पुरुषो-भवत्‌ । 
उरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेन्यथा नवम्‌ ॥ 
ु उरु स्तम्भ वाले रोगी के यदि दाइ अथवा सुई चुभाने की सी पीढ़ा 
और कम्प हो, तो चह रोगी नष्ट हो जाता है. और यदि रोग थोड़े दिनों का 
चथा उवद्ववरद्दित हो, साध्य जानना चाहिये । 


उरुस्तम्भ चिकित्सा में स्मरणा योग्य बातें 


$, उरु स्तम्भ रोग मे स्नेह क्रिया श्रथात्‌ तेलादि का मदन, रुघिर 
निकल्षवाना [ फसद ), बमन, विरेचन, वस्ति, आदि कर्स कदापि नहीं 
करने चाहियें। क्योंक्रि इत कर्मो से उल्टा रोग प्रकुपित होता है। 





२. उरुसर्तस्भ में सदेव स्वेदन, लघन तथा रुच्च क्रिया करनी चाहिये, 
स्येकि यह रोग कफ तथा आमदोष के प्रकोप से होता है । अतः इसमें 
कफ शमन करने वाली और कायु को कुपित नहीं करनेवाली ऐसी ओषधियों 
को व्यवहार मे ल्वाना चाहिये । 

3. पुराने चावज्ष, कोदों, मूंग, ठित्तर, बटेर, कुबकुट श्रादि जड्लली 
जीवो का मांस तथा मांसरस, गेंहूं, चना, बेंगन, मूक्षी, बथुंआ, आदि 
यदा्थ खाने को देने चाहिये । 

४, इस रोग में झागे वर्णित भल्लातकादि क्राथ श्रष्टकटवत्‌ तेल, 
'क्ुष्ठाग्य तैज्, महासैन्धकादि तेल, अन्दति ओऔषाधियें तथा पीने के लिये वर्षा 

का जज, नदी और तालात्र में तेरना और सूर्य को चूप से तपी हुईं बालू 
( रेत ) पर चलना हितकारी हे । 

४, उरुस्तम्भ रोग मे श्रपामार्ग आदि क्षार युक्त गोसूत्र को तपाकर 
आाफ देना, सोंठ, कुठ, आदि गर्म खुश्क औपचियों करे पीसकर सांधल और 
घुटनों तक मालिश करना श्रथवा दाह हो, तो गोसूत्र तथा करूखजुवे और 
सरसों, अ्रसगनन्‍ध, श्राक »ी जढ़, नीस की जड, देचदार आदि के महीन 


चूर्ण से सांथल को मलना । ' 


९७६ [ बातरक्ताधिकार 


चिकित्सा विधि 

शख्तादि क्वाश--रास्ता, सारिया, हरढ़, काली सिचे, सौंफ, 
हल्दी, दायबिठेग, असगन्ध नागौरी, जवांसा, ग्रिज्ञोय, अ्रतमोद, बन- 
तुलसी, अ्रतीस, विधारा, कटहरी छोटी, कटहरी बडी, सोंठ, कुकी, 
अजवाईन, पिया चाँला, चब्य, अरणड मूलछाल, दारहज्दी, साक्ष वृत्त की 
छाल समस्त प्रोपधियं मिल्तित ३ तो० 'भाध सेर जल में पकावें । चतुर्थाश 
रहने पर सल्न कर छान ज्ञें | प्रातः साय रोगी को पिलावे । इसके सेवन से 
बढ़ा हुआ उरुरतस्थ रोग भी शान्त होता है | 


२. दनन्‍्ती, तुलसी, सरसों, जीवन्ती, सुद्राब्जना छाज,चच, कुढाद्धा न, 
नीसछूक्न, प्रत्येक ६,साशा आध सेर जक्क सें पका कर चतुर्धथाश शेप रहने 
पर मत्ष कर छान ले। प्रातः साय॑ रोगी को सेवन करायवें । इसके सेवन से 
लवीन उरुस्तम्भ रोग शीघ्र शान्त हो जाता हे । 


है, शुद्ध भिल्वावां, गिलोय, सोंठ, दारुहढ्दी, पुनर्नवा, देवदार, 
हरड, दशभूल की दर्शों श्रोपधियां समस्त मिक्षित ७. तो० यवक्ुट करके 
आध सेर पानी से पकावें, चतुथाश रहने पर सल्कर छान लें। प्रातः साय॑ 
संवन कराने ल्ले थोढ़े दिनों का उरुस्तम्भ रोग नष्ट हो जाता है । 


४. पिप्प्ती, पिप्पजासूल, शुद्ध मिलावां प्रत्येक ८ माशे कूट कर 
3 ० पक. # ह है 
चूर बना लेवें। 
मान्ना-- ३ साशा प्रातः ३ साशा साय॑ | 


अनुपान--मछु में मित्ला कर चटाने से उरुस्तम्भ नष्ट होता है । 
यह योग रोग की मध्यावस्था में श्रति लाभ करता है । 


९ चित्रकसूत्ष छाल, इन्द्रजो, पाठक, कुटकी, श्रतीस, हरद समान 
भाग चूंण बनाकर इसमें समस्त चूर्ण से ३ गुना मधु मिल्षावें । 


मसात्रा--६ माशा से १ तोला तक ॥ 


अनुपान--प्रातः साथ गर्म जल के साथ सेवन कराने से उरुस्तम्भ 
रोग शांत होता हैं । यरद्द योग भी रोग की मध्यावस्था से काम देता है । 


चिंकिस्सा पद्धति ] हे 


हा 


्ा 
अमतादि- गुग्गुल्ल 

“ ” हरइ छाल-$ सेर, आमक्ा -३ पाज, युनर्नवा १ पाव । तीलों 
वस्तुओं को यवकुट,करके ६२ सेर पानी में पकावें । चतुथौश रहने पंर खूब 
मल कर छान के और पुनः पकावें। जब ज्षेहवत्‌ गाढ़ा हो जावे, तो 
इसमें निम्नलिखित ओ,्रोषधियों का बारीक चूर्ण मित्रा दे । : - 

- चूण द्रव्य--छुछ् गुग्युल ४ तो०, जमालगोटे की जड़ २ तो०, 
चिम्रकमूक्ष छाल २ तो०, सोंड २ तो०, पिप्पन्न २ तो०, मरिच २ तो०, 
हरद २ तो०, बहेंडा २तो०, आमला २ तो०, गिकोय २ तो०, 
दारचीनी २ तो०, चायबिडड्ग २ तो०, निसोत २ तो०। सब का बारीक 
पूर्ण बनाकर उपरोक्त कथित केह में मि्रावें । 

* ' भमात्ना--१ माशा से ३ माशा तक । 


है 


अनुपान--दिन सें २-३ बार गे जक्ञ अथवा गोमून्न के साथ सेवन 
कराने से बढ़ा हुआ उरुस्तम्भ रोग भी नष्ट हो जाता है। श 


गज्जांसद्र रस 

शुद्ध पारा १ तो०, शुद्ध गनंधरकू १९ तो०, शुद्ध गुब्जा ६ तो० 
शुद्ध जमाज्गोटा' $ तो० । प्रथम पारे और गन्धक को ४ पहर पयनन्‍्त खरल 
करके शेष औषधियों को बारीक पीसकर इसमें मिला दे और जयन्ती, 
जेम्बीरी निम्बू, घत्तर पन्न इनके,रस के साथ एथधक २ तीन ३२ दिन खरल 
करके दो रत्ती प्रमाण की गोक्की बनावें। 

मान्र(--१-१ गोली आत साय॑ । 

अनुपान-४ रत्ती भुनी हग और $ साशा सेन्धव क्वण के साथ 
सेवन कराके ऊपर से,ताज़ा जत्न पिज्नाचें। इसके सेवन से उम्र से उच्म तथा 
चहुत दिन का पुराना उरुस्तम्भ रोग भी नाश हो जाता है । 


उस्स्तम्म क्‌ [लय छाप 


3. अर्क मुलछाज ( आक) को -गोमूश्र में पीस कर जांघ और 
सरंथज्ञ पर लेप करने से रोगी को लाभ होता है | 


जप [ बातरम्ताधिकार 


२, बास्त्री की सिद्दी, सरसों, - नीम के पत्ते पीसकर इनमें मु 
को कप 
मिलाकर लेप करने से भी उरुस्तम्भ को आराम होता है । 


३, धर्तर की जड़, पोस्त डोडा, लइसन, काली मि्े, कालीजीरी, 
सुहान्जने की छाल, जयन्ती पत्र, सरसों, समान भाग क्षेकर गोमृत्र में पीस 


कें, इसका गर्मागर्म लेप साँथल और जद्टों पर लगाने से उरुस्तम्भ का 
नाश हो जाता है | 


ऋन्जुग्ाबीन, हरढ, बहेढा, आमला, सरसों समान भाग लेकर 


गोमूत्र में पीस ले और गर्म करके लेप करें । यह भी उर्स्तम्भ के क्षिये 
अति लाभकारी है ॥ 


उरुस्तम्भ के लिये तेल प्रयोग 


आरम्म में स्नह आदि पदार्था का निषेध कर आये हैं परन्तु निम्नलिखित 
तेल जो रुत्त तथा उन्ण प्रधान ओपधियों के योग से तथ्यार होते हैँ ॥ 


उरुस्तस्भ के लिये हमारे अनुभूत हैं | अ्रतः चिकित्सक को शावश्यकतानुसार 
इन का भी ब्यवहार करना चाहिये '। 


३ ५ 
सेन्धव आइदि तेल 
तिल तेत्न २ लेर, कांजी १६ सेर, सेन्धा नमक ८ तो०, सोंड 
२० तो०, पिप्पक्षीसूज ८ तो०,, भि्ार्वे शुद्ध २० दाने । इन सब का 
कांजी भें कल्क बना कर सब को किसी ताम्रपान्न में डालकर मंन्दापि 
प्र पकार्वे ।, जब तलमाप्न रह जावे, तो नितार कर छान के । इसकी 


निन्‍्य मालिश करने से पुराना से पुराना उरुस्‍्तम्भ रोग को अति लाभ 
होता है ; 


श्रष्टकट बर तेल 


कक 


सरसों का तज्न २ सेर, वही की छाद्ध १६ सेर, पिष्पन्न|मूल ८तो० 
लोंठ ८ तो०। दोनों का छाछ्ध के साथ करक यना कर तैल पाक विधि से 
पाक चनारने | इस तेक्ष के प्रयोग से भी उरुस्तस्भ रोग को लाभ होता है । 


ऊँष्ठाद्य तत्न हर 


नो पु हर 
सरसों का तेल ४ सेर, जलन १६ सेर, कुठे, बरोजा,, सुगन्धन्राज्ञा, 


चिकित्सा पदछति | नरक 


सरक्ष काष्ट, देवदार, नागकेसर, थ्रजमोद, असगन्ध प्रत्येक १० तो० | पानी 
के साथ करक बनाकर समस्त चीज़ों का एक उत्तम ताज्नपात्र में यथाविधि 
तैलपाक करें, मिद्ध होने पर ितार कर छान ले , इसके "मालिश तथा 
६ माशे से $ तोक्ना तक हुगना मधु मिज्ना कर 'सेवत करने से - उरुस्तम्भ 
रोग का नाश होता है । है 


उरुस्तम्म रोग में पथ्य 


रुत्तः सर्वविधि स्वेद को द्रवारकक्‍्त' शालमः । 
यवा, कुलत्था/ श्यामाका उद्बालाश्च पुरातना: ॥ 
शोभाब्जन कार्वेल्ल पटोल लशुनानि च 
सुनिषण्णः काकमाची वेत्नाग्रं निम्ब पत्लवम्‌ | 
पत्तरो वास्तुक पथ्या वार्ताकुस्तत वीरेच । 


शम्याक शार्क पिर्पाकः तक्राइरिष्टरमधूनि च ॥ 


कटु तिक्‍त कपायाशी क्ञार सेवा गवां जले । 

व्यायामश्च यथाशाक्ति स्थलस्याक्रमणानि च 

स्वच्छे हृंदे संतरणं प्रतिलोतो नदीयु च 

श्लेष्मापहरणं यच्च न च मारुत कोपनमस ॥ 

एततश्यं नरें! सेव्यमूरुस्तम्मभ  विकारमिः 

शरीर में रुक्तता उत्पन्त करने वाली श्ओोषधिएं तथा श्रन्न खाने के 

पदार्थ, कोदों, लाल चाचज, कुक्थी, जो, बन कोदों, सुहाज्जने की 
फली, करेला, परवल, लट्लसुन, चपतिया, मकोय, वेंत की कोंपल, 
नीम के पत्ते, बथुआ, बेंगन, अम्लतास की फली, मधु, गे जलन, कडुवे, 
चरपरे, कसेले, खारी पदार्थ, गोसूत्र, यथाशक्तिति दण्ड कसरत, बेठक, 
नदी में तेरना । यह सब उरुस्तस्भ रोग से पथ्य अरथांव्‌ दिवकारी है । 


-फलिफिफसकाभरपऋ् प्रयायमपद्रत्फासतवाकाकररका ५ धर, 


| वातरवताभिकार 
उस्स्तस्व रोग में अपध्य 
' युरुशीतद्रव स्विग्ध विरुद्ध साल्य भोजनम्‌ । 
विरिचन स्नेहनं॑ च बंने रक्‍्तमोक्षणं ॥| 


वस्तिं च न हित प्राहुरूरस्तम्मं विकाररिणाम्‌ । 


भारी, शीतत्न, पतले, चिकते, विरुद्ध, 
भोजन, स्नेंह्ठ कर्म, वसन, विरेचन वस्तिकर्म 
यह सब उरुस्तस्भ्ष रोग में अ्पथ्य श्रथांत्‌ अहि 


ओर अपने सन के प्रतिकृत 
रक्तमात्ण ( फसद ) 
कबकर हू । 


॥। हा 


चिकित्सा पद्धति ] प्र 


आओमवात रोगाधीकार'' ' 


फकेजन० जन्‍म 





का 


आम का स्वरूप 
अहारस्य रस; सारो या न पकवा उग्निलाघवाधू | 
आराम संज्ञाम्‌ च लमभते बहु व्याधि समाश्रयः ॥ 
किये हुए अनन्‍नादि भोजन के रस का सार जो भन्दाप्नि के कारण 
नहीं पचता है, उसको वेदिक परिसापा से श्राम और प्रचलित भाषा में 
कच्चारेपा तथा ऐलोपैथिक में यूरिक ऐसिड्‌ कहते हैं । यही 'श्राम जब 
वायु के साथ मिक्ककर सन्धि स्थानों और समस्त शरीर सें विचारता है तो 
नाना अकार की चेदनायें पेंदा दो जाती हैं। 


श्रामवात के सामान्य लक्षण 


युगपत्कुपितावेतो त्रिकसन्धि प्रवेशकी । 
स्तब्धव्च कुरुते गान्रमामवातः स उच्यते ॥ 
जब आम और वायु एक ही समय में कुषित हो कर कोष्ट, कमर, 
गन भर पीठ की संन्धिशओं में प्रविष्टठ हो कर शरीर को जकडढ़ देते हैं । उस 
को आ्रामवात कद्दा जाता है । 
विशष लक्षण 
ः णाः ९ ४०४ ४६.2 
श्रद्न मदों5३चिस्तृणा आलस्ये गौरव ज्वरः | 
अपाकः शुस्यताड्ानामामवातस्थ लक्षण॒म || 
अंगों का टूटना, अ्राज्मस्य, भारीपन, ज्वर, अरुचि, तृथा, अन्न का 
ने पचना, संधियों में शोध और पीढ़ा, यद्द सब झास वात के विशेष 
लक्षण दें । - ह 
हा. 
श्रत्यन्त बढ़े हुए आम वात के लक्षण 
सकष्ट: संव रोगाणाम्‌ यदा अ्रकुपितो भवेत्‌ । 
हस्तपाद शिरोगुदफ त्रिक जानुरु सन्धिपुः ॥ 


३४४ [ उरुस्तम्भधिकार 


करोति सरुज शो यत्र दोषः प्रपचते । 
सदोषो रुजते एत्यथ व्याधि विद्ध इव बृश्चकेः ॥ 
सर्व व्याधियों में अधिक कष्ट का देने वाला जब यह श्राम वात 
डञ्म कोप को प्राप्त होता हैं तब द्वाथ, पांव, मस्तक, गुल्फ, त्रिक, घुटने, 
सांधज्ष, और शरीर के ,समेंस्त जोड़ों में श्रत्यस्त पीहा और सूजन को 
उत्पन्त करता है। श्ौर यह दुष्ट श्राम वात शरीर के जिस प्रदेश मे जाता 
है डसी प्रदेश में बिच्छू के काटने के समान घोर पीड़ा को करता है । 


साध्यासाध्य विचार 


ह एक दोषानुगः साध्यो ' द्विदोौषो याप्य उच्चते | 
से देह चगः शोथः सक्ृच्छः सन्निपातिकः || 
केवल एक दोष श्रर्थात्‌ वायु से मिला होने पर ग्राम साध्य और 
चात तथा पित्त, अथवा वात त्रभा कफ से मिज्रा होने पर याप्य और तीनों 
दोषों से सिल्ा होने पर अति कष्ट साध्य होता है। 


आंम बात चिकित्सा विधि 
लेघन स्वेद्न तिक्‍्ते दोपनानि कट्टनिच । 
विरेचन स्नेहन॑ च वस्त्यश्चाम मारुते || 


आम वात रोग की चिकित्सा करते समय स्व अथम रोगी को 
लेघन कराना और शीथ तथा पीडा स्थान पर बालु, जवण, बनोला आदि 
चस्तुओं को गर्म' कर के स्वेद कस करना तथा शुण्डी आदि 
'और दीपद पाचन वस्तुपों का सेवन कराना निसोत्त, काना दाना, तथा 
जयपाज़न शुक्‍त विरेचन हृव्यों से विरेचन करना सामान्य उप्ण जल में 
एरणड तेज्ञ मिला कर वरित कम करना | यह सब विशेष लाभकर है | 


हे हे के 
पच्च कल्ाद क्ाथ 
पिष्पक्त, पिप्पक्षामूज्र, चव्य, चित्रक्मूछछाज्ष, सरोंठ, अत्येक जो 
आध सर जल में पका कर चतुर्थाश रहने पर मत छान कर दिन से एक दो 


कट, चरपरे, 


कम पद्ते | श्श्३ 


बार पिलाने से आमचात की आरस्सावस्था में विशेष लाभ होता है, यह 
क्वाथ दीपन, पाचन होने से श्राम को शीघ्र पचा देता है। आमवात रोगीको 
यदि आसवात के कारण ज्वर भी हो और रोगी तृपा से आतुर हो, तो उप- 
रोक्त पांचों वस्तुश्रों को सेर भर जलमें एक दो जोश देकर रख लें और इसमें 

थोड़ा २ पिल्ाते रहें । इससे वृषा शान्तर होती और ज्वर को भी ज्ञाभ 
दोता 

_रास्नादि क्‍्वाथ “ 
रास्ना, अ्ररणड मूल छाल, सतावर, जवांसा, पियावासा, अड्ूसा 
शिक्षोय, देवदारु, अतीस, दरद, नागरमोथा, कचूर, लोंठ प्रत्येक्त ३ माशे 
यवक्ुट करके आध सेर जक्ष मे पकावे, चतुथाश रहने पर मल छान कर 
जेगी को पिलावें, इसके सेवन करने से आभ्रवात की श्रारम्भावस्था में 
विशेष क्ञौभ होता है । ४; 
महा रास्नादि क्‍्वाथ 


रास्ना, एरण्डमुल छाक्क, भ्रद्सा, धमासा, कचर, देवदार, 
खरेंटी, नागरमोथा, सोंड, अ्रतीस, हरढइ, गोखरू, गूदा अम्लतास, सौफ, 
धनिया, पुन्वा, असगंन्ध नागोरी, गिलोय, पीपल, विधारा, सतावर, 
बच, पियावांसा, चब्य, खरेंटी, प्रध्येक ३ सा०, रास्ता & माशे । खब 
को यवकुट करके ३६ पाव पानी में पकार्वे। चउतुर्थाश रहने पर मक्तकर छान 
लें और इसमें आगे कहे हुए अतम्बुशादि चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण अथवा 
शुण्दी चुणे, इनमें से कोई एक दोषाजुसार ३ माशे मिला कर प्रस्तः साय॑ 
पिछाने से अत्यन्त बढ़ा हुआ आमवर्त रोग भी शीघ्र शान्त 
हो जाता है 

नोट- इसी क्वाथ के साथ आगे कहे हुए योगराज गुग्गुल्न, आम- 
खातादि गुटिका, अजमोदादि वदिका भी खेवन करा सकतें हें 4 यह भी 
आम वात की उत्तम झोषधियंर हैं । 


सह 
श्रामवातादि गुांटेका 

शुद्ध पारा $ तो०, शुद्ध गन्धक $ तो० छद्ध नीला थोथा १तो०, 

झुना सुद्ागा $ तो०, निमक १ स्पे०, दिंगुल योग से धनी हुई जोहभस्म 
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३ तो०, पारद गन्धक्त के योग से बनी हुई ताम्रभल्म १ तो०, निप्तोद 


चूर्ण २ तो० और समस्त ओऔषाधियों से दुग॒ना शुद्ध गुग्गुल्। मथम पार 
श्र गन्धक को एक पहर खरलत् करके कण्जल्ी बनावें, पश्चात्‌ गुग्गुल 
से अतिरिदत समस्त औषधियों का बारीक चूर्ण बनाकर कज्जली में मिज्ता 
देवें और गुस्युल को एरएड तेल में लगा २ कर इतना कटे, कि लेहबन, 
हो जाय, फिर इससे थोडा २ चूर्ण मिलाकर कूटें, जब समस्त चूर्ण मिज्रकर 
गुग्युल गोली बांधने के योग्य दो जाय, तो $॥ माशे से % माशे तक 
की गोलियाँ बनाते । 

सान्ाा--रोगी का बलादल विचार कर छोटी तथा बढ़ी एक २ 
गोली प्रातः सार्य | 


अनुपान--गरर्स जन्न अथवा रास्नादि तथा महारास्नादि के साथ 


सेवन कराये, इसले क्ति बढा हुआ आमवात रोग शीघ्र नष्ठ हों 
जाना है । 


अजमोद श्रादि बटिका 


अ्रजमोद, काली मिर्च, पिप्पल, चायविडक्ल, देवदार, चित्रक- 
सूजन छाल, सोये बीज, पिप्पला सूक्ष, सेन्धा लवण प्रत्येक ७ तो०, सोंठ, 
४० तो०, विधारा ४० तो०, दरव छाल ४० तो० । सब को बारीक 
पीसकर छान ले । समस्त चूरो के बराबर एक वर्ष का पुराना गढ़, इसमें 
थोडा जल मित्लाकर चाशनी बनाथे, उत्तम चाशनी बनने पर चूर्ण को 


इसमें मिला दें ओर अग्नि पर से उतार के ४७ माशे प्रमाण क॑ 
चटिका बनायें | 


अलुपान--यह बटिका भी गरम जल अथवा रास्तादि, मह्रास्नाद 


बे है. कक के न 
के साथ खेचनन कराने से बढ़ें से बढा छुआ अआमवचात रोगे भी शानत 
हो जाता है । 


सिंह नाई गुग्गुल 


आमला भप्रत्यक्त २ सर, गुग्गुल् ६४ तो०, १॥ मं 
बडा, आमत्ला को यत्रकुट करके १॥ सम पानी में डार 
चढ़ाब और गुग्गुत्त कौ पोटली बांध कर इस में छोड़ देवें 


हरई, बढ़ेड़ा 
पानी, हरड 


कर अ्रज्ि पर 


सिकित्सा पद्धति ] श्र 


जब जत्न चतुथोश रद्द जावे, तेरे सक्ककर भक्की प्रकार छान लें । यदि 
घोटकी में कुछ भाग गुग्युल रह गया हो, तो उध्षको भी क्वाथ के स्राथ 
सल्ल कर निकाल लें। पुनः श्रप्ति पर चढ़ा कर इसमें ३२ तो० सरसों 
का दे मिज्ना कर पक्रार्वे, जब्र लेहवत्‌ हो जाय, तो इस में निम्नलिखित 
अपधियों का चूण मिक्ता देवें-- 

सॉड, समिच, पिप्यक्ष, हरड, बहेढ़ा, अम्ल, नागरसोथा, चाय- 
विडड्न्‍़, देवदार, गिलोय, चित्रकमूज्न छाक्र, निर्सोत, दन्‍्तीसूल, चब्य, 
ज्ञमीकन्द, पारा, ग्रन्धक, भ्रत्येक २ तो०, एक हज्षार (१०००) विशुद्ध 
जय्रपाल का चूर्ण रूब वस्तुओं का चुण्े बना के उसमें मिलता दे और ' 
९ से ४ रक्त प्रसाणथ ग्रोलियाँ बनायें । 


सात्रा--३ से २ गोली तक। 

अनुपान--बलावल का विचार कर गर्म जक्त के साथ सेघन कराएं। 
इमके सेवन से बढ़ा हुश्रा झरमवात भी शीघ्र शत हो जाता है १ यह 
झआोपधि पुराने भामबात में श्रति ल्लाभ करती है.। व 


बहद्‌ योगराज गुग्गुल्ल.. 


हरढ, बहदेढ़ा, भामला, सेठ, मि्चे, पिप्पल, पादल, सरेए बीज, 
हल्दी, दारहरदी, अजसोद, घच, भुनी हींरा, हाऊत्रेर, - यंजप्रिप्पल्ी, 
काल्या जीरा, फचूर, धनियरं, विड लवण, सौंँचर नमक, सेल्धा नमक, 
पिप्पला सुक्त, दल्वचीनी, छोटी इलायची, तेजपतन्र, नाग केसर, तुलसी- 
पत्र, हिंयुज्ष मेगा से बनी ल्ोहभत्स, साल, गोखरू, रास्या, भतरीस, 
पुनर्नवार, यवक्यर, अमरवेद, टिन्नकसूल छाल, पोहकरमुल, चब्य, 
अनारदाना, भरणड मूल छाल, शसगन्य, निसोत, दन्तीमूल, बेर, 
देवदार, हल्दी, कुटकी, मु जा न्नायमाण, जवासा, वायतरिडज्ञ, बज्ञ भस्म 
६ ताज योग से बनी ) , अजवाइन देसी, बरंसा सूलछाल, कृष्णणअक भस्म 
भत्येक सम राग जथाविधि चूर्ण बचावरे १ इस चूर्ण के बराबर विशुद्ध 
श॒ग्गुक्ष क्षेकर प्रथम गुण्युल को छर्ते अथजा एरणड तेल लगा २ कर इतना 
कूट्टे कि लेहचत हो जाय | जब लेहबत हो जाय, तंब थोड़ा २ चूर्ण 
सिक्लाकर छूटे ओर पुनः लेहवत हो प्वाने पर रख हे | 
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मसात्रा--१ माशा से २ साशा तक | 

छशल्तपाुभ्--गर्म जलन भ्धथवा गस्नादि क्व्राथ के साथ सेवन करने 
से 
क्कु 


वृद्धि को प्राप्त हथआा आरमबात रोग शान्त दो जाता है । बढ प्रयोग 
छु कात्ष के पुराने थासबात रोग में सेवन कराना चाहिये । 


५ 
छः 


८ गेल 
वबातार गुग्गुलत 
एरण्ड तैल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध गुग्गुल, ६रढ, बंद, श्रावक्ता, 
प्रत्येक समान भाग श्रौषधियों को कूटकर एरएड चल में मिक्षा को । 
झाज्ञा--१॥ साशे से ४ साशे तक | 
अनुपान--गर्मे जक्ष से सेवन कराने से थोद़े दिनों का नवीन आम 
वात रोग नष्ट हो जाता हैं । 
शिवा शग्गुल्ल 


हरड, बहे ढ़, 'पामल्ा प्रत्येक ६२ तो०क्वाथार्थ जल्न ८ सेर में पकार्चे 
अवशिष्ट क्वाथ ९२ सेर मलकर छान ले | पुन; इसमें ८ लोका एरणड नेत्न 


ओर मे तो० गुग्युल्न डालकर पद्ावें । जब उत्तम पाक हो जाय, तो इसमें 
निम्न खिखित औषधियों का चुर्ण मिल्ावे । 


चुणा द्रव्य -छुद्ध गन्धक ६ तो०,रास्ता, वायविडड़्, काजी मिच्े, 
पिप्पली, दन्‍्तीमसूक, सोंठ, देवदार अत्येक $ तो० चूर्ण बना कर प्रक्षेप दें 
सान्न --१ माशा से ३ साशा तक । 


अजुपान--गम जल के साथ अथवा रास्नासप्तक क्वाथ के साथ 
सबन कराने से नवीन आमवबात रोग सें विशेष ज्ञास होता है । 


उननवाद चूरु 
सोंढ, - गि्ञोय, सतावर, गोखरू, सुण्डी, कचूर, देवदार, पुनर्नवा- 
झूल अत्येक समभाग लेकर चूर्ण बनायें । 
भसानज्ना--३२ मा० से ६ भा० तक प्रातः साय ! 


थ ९ ०. ० "ीीीप 
सपान- गर्म जल के साथ सेवन कराने से शोथ युक्त नवीन 
आभवात का नाश होता है ! 
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न्‍ े (. 
अलम्बुषादि चूर 
सुण्डी, गोखरू, गिलोय, विधारा सूल, पिप्पल, मिसोत, मागर- 


मोथा, वरन छाल, पुनर्नवामूल, हरड, बहेड़ा, आसला प्रत्येक समभाग 
सबका यथा विधि चूर्ण बनायें । 


मात्रा--3 माशे ६ साशे तक । 

अनुपान--गर्म जक्ञ अ्रथवा रास्नादि क्वाथ के साथ सेचन कराने 
से पित्ताधिक्यभश्रामबात शान्त होता है । यह प्रयोग आमवात की एसी 
आचस्था में प्रयोग कराना चाहिये, जबकि श्रामवात के साथ ज्वर भी हो । 


वैश्वानर चूण 


सेन्धा नमक २ तो०, देसी श्रजवाइन २ तो०, अ्रजमोद & तो०, 
सोंठ ४ तो०, हरढ़ का छिलका १५ तो० । सब को छूट पीसकर 
चूर्ण बनायें । 

मात्रा-३ माशे से ६ माशे तक प्रात्त साय , 


अनुपान--गर्म जलके साथ सेवन कराने से सामान्य श्रामवात रोग 
शीघ्र शान्त हो जाता हैं । 


हैक [३] 
रसान [एड 
उत्तम क्दसुन € सेर. काले तिन्न १६ तो०, भुनी हींग ४ तो०, 
सोंठ ४ तो०, काली मिर्च ४ तो०, पिप्पक्ष ४ तो०, जौखार ४ तो०, 
सज्यीखार ४ तो०, पांचों नसक प्रत्येक ४ तो०, सौंद ४ तो०, इल्दी ४तो०, 
कुछ ४तोक्ा, पिप्पलामूल ४ तो०, चित्रकमूलछाक्ष ४तो०, अजमोद ४ तो0, 
श्रजवाइन देसी ४ तो०, धनियां ४ तो० । सब्र को पीक्षकर एक चिकने 
पात्र में डाल दे । पश्चाव्‌ श्राथ सेर तिन्न का तेल और श्राध सेर कांजी' डाल 
कर पात्र का मुख बन्द ऋरके गेहूं के ढेर में दबा दे । एक मास के 
-_ पु ना श 

पश्चात्‌ निकाल क्ष । इसी का नाम रप्तोन पिण्ड हैं । 

मात्रा--३ माशे से ६ साशे तक आतः खाये । 


का हक 


अनपान- गर्म जल के साथ सेवन करने से आमवात रोग को 
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आराम होता है। यह प्रयोग कफ तथा वायु अधान आमवात रोगी के 
लिये विशेष जाभ करता दे । 
| सत्युज्य रस 

शुद्ध हिंगुलन श तो०, (डशिंगरफ) सिद्दा तेजिया $ तो०, काली 
मिरच १ तो०, पिप्पल्न $ तो०, शुद्ध गन्धक $ तो०, झुना खुद्दागा १ तो०, 
प्रथम मिट्टा तेलिये को इतने पानी में मिगोददें कि बह इस में दूब सके २४ 
घण्टों के पश्चाव इस अकेले को खरल में डाल कर इतना खरल करें कि 
मलाई की भान्ति हो जावे पश्चात्‌ समस्त ओपधियों को बारीक पीसकर 
इसमें मिक्ता देवें | ओर थोड़ा २ पादी डालकर तीन दिव खरल करके 
एक रत्ती प्रमाण गोक्नी बना क्षे।. ; : 


सान्ना--१ गोली प्रातः १ गोली साये । 


अनुपान--रस्नादि क्वाथ के साथ सेवन कराने से बढ़ा हुआ्रा 
आमवात रोग नाश दो जाता है। 


यह अ्रयोग सी वात तथा कफ प्रकृति के सलुष्पो को विशेष 
ज्ञाभ करता है । 


वातगंजन्द्र सिंह रप्त 

रसेन्द्र सारोक्‍्त पट्छुटि अअ्रकभस्म, हिंगुल योग से बरी लोह 
भस्म, पारद गन्धक योग से बनी ताम्रभस्म, सनःशिन्र योग से बनी 
नागमस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुना सुदागा । यो सूत्र से शुद्ध सीढा 
तेलिया, सेन्धा नमक, लौंग, भुनी हीग, जायफल् प्रत्येक १ तो० दारचीनी, 
तेजपन्न, छोटी इतक्नायची, हंरेढ़, बहेड़ा, आउल्ा प्रत्येक ६ माशा प्रथम 
पारे व गन्धक को दो पहर पर्य्यल्त खरल करके उत्तम कज्जली ब्रनावे पश्चात्‌ 
समस्त श्रीषधियों को बारीक पीसकर इस से मिला देवे, और घीक्वार 


के रस मे तीन दिन पय्यन्त खरल करके २ रत्ती प्रमाण की गोली 
बनाते । 


पमान्रा--१-१ गोकजी प्रातः साथ । 
तथा आमवात से उत्पपन हुईं क्षीणता का नाश होता है।यह प्रयोग 
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कक तथा गेद की श्रधिकता में विशेष लाभ करता है । 


पे #०५. न 
बिडड़ाद लाहस 
हिंगुज्ष योग से बनी कोहसस्स २० तो०, रसेन्द्र सारोक्‍त शतपुदधि 
भ्रश्नर॒ भस्म १० तो०, शुद्ध पारा १० तो० शुद्ध गन्धकू १० तो०, हरड, 
बहेंडा,आसला प्रत्येक, १॥ पाव प्रथम १८ सेर जल मे त्रिफत्ते का क्वाथ ऊरे। 
जब आझाठवां भाग रह जाबे तो मल़कर छान हे फिर इस में पारे ओर गन्धक 
बी कज्जज्षी तथा भस्में मिज्ञाकर आध सेर गो घव मिलावें। और सतावर 
छा रस १॥ पाव गाय का दूध ३ पाव दाक्कर सन्दारिन से पकार्वे । जन्न 
क्षेह वत हो जाय तो इस में निम्न जिजित औपकियों का चूणे मिज्ञावे । 
चूणे द्वव्य - चायब्रिडंग, सोंठ, घनिया, गिज्ञोय, जीरा, ढाक के, 
घीज, काली मिर्च, पिप्पल, गज पिष्पक्न, सोंड, निश्लोत, हरड़, चहेड़ा 
श्ाम्क्षा, दन्ती मूल, छोटी इसायची, एरणएड मूक, चब्य, - पिप्रलामूल, 
चित्रकसूलछाल, नागरसोथा, बिधारा बीज प्रत्येक २ तो० बारीक चूर्ण 
करके जेहवत बनी श्रीपधि में मिज्ञा दे ओर ४ रत्ती से $ साशा तक 
गोली बनायें । 
मात्रा--१ गोज्षी प्रातः १ गोक्ी साय॑। 
अनुपान - गरम जल के साथ सेवन करने से उम्र श्रामवात रोग 
को भी आराम हो जाता है | यह प्रयोग कफ तथा मेद की अधिकता में 
आमवात रोगी को विशेष ज्ञाभ करता है । 





री 


आमवात रोग के लिये 
तेल प्रयोग... - 


न 





[कर प] 

बष गरम तक्ष ५ > 
,.. कफैनेर के पत्तों का रत $ सेर, घतूरे के पत्तों का रस १ सर, सम्मालू 
फै पत्तों का रस १ सेर, आक के पत्तों का रस $ सेर, जटामांसी का क्वाथ 
६ सेर (१ सेर जटामाॉसी आठ सेर पानी में पक्रावें अष्टांश रहने पर मन्नकर 
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छान लें) तिल तेल 9 सेर सब को एक ताम्र पात्र में डालकर निम्न 
ज्िखित औषधियों का प्रक्षेप दें । 

प्रक्षेप द्रव्य- घतूरा बीज, प्रियंगू, मिद्ठा तेलिया विष अशुद्ध, 
सत्यानासी, रास्ना सूल, कनेरमूल छाल, मालकंगनी, काली सिरच, 
गुर्युलु, मजीठ, वालछुड़, बच, चित्रक मूल छाल, देवदारु, हल्दी, दारहल्‍्दी, 
श्ररण्ड सूत्द छाल, हरड, बहेढ़ा, आरला प्रत्यके $ तो० समस्त श्रीपधियों 
का बारीक चूर्ण बनालें और तेल पक जाने पर इस चूर्श को तेल में मिला- 
कर बोतलों में रख इस तेल को सन्धि स्थानों ठथ्य पीड़ा के स्थान पर 
मकने से आमवात को विशेष लाभ होता है । 

पैन्धवा्थ भर 
सहासन्धत्राद्य तत्घ 

तिल तेल ४ सेर, कांजी ४ सेर, (क्त्क हब्य ), सेन्धा नसक, 
कुठ, सोंठ, भारत्ञी, सुलहठी; शालपण्णी, जायफल, देवदार, कचूर, 
धत्तियां, पिप्पल, कायफल, पोहकर झूल, अ्रजवाइनदेसी, अ्रतीस, 
अर णड सूल, बिल्वमूल, नीलोत्पल प्रत्येक & तोप। इन ओवषधियों को 
काब्जी में पीस कर कल्क बना ले और सब को एक ताम्र पात्न में डालकर 
सन्दापझ्ि पर पकावें । जब तेलमात्र रद जावे, तो नितार कर छात्र ले। 
इस तेल को पीड़ा स्थान पर मर्लने से और इसकी नस्य देने से रोगी को 
विशेष क्ञाभ होता हे । 

ब्रु बिक. 
आमदधात राग मे पथ्य 
रुक्षः स्वेदी लंघने स्वेहपान वस्तिलेंपों रेचन पायुवा्तें: । 
अब्दोतन्ना शालयो ये कुलत्था जी मर्य जांगलानां रसाश्च || 
वातरश्लेप्माप्तानि सवीणि तक्र वर्षोमूश्चैरएडतैल रसोनस्‌ । 
पटोल पत्तरककार बैल वातोकुशिअरणि च तप्तनीरम ॥ 
० ्क 
मन्दारगोकण्टक बृद्धदारं भल्लातक॑ मोजलमादरक च | 


कट्टनि तिकतानि च दीपनानि स्युराम वातामयिने हितानि ॥ 
लवण, बालू, आदि रुक्ष वस्तुओं को गर्म करके शोथ स्थान पर 
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सेक देना अथवा स्वेदन करना। एरणढड तेल आदि से स्नेह करना, चरित 
कर्म, विरेधन, केप, अ्रम्यद्ध, पुराने चावल, पुरानी कुल्थी, पुरानी सुरा, 
तीतर, बटेर, सुगगे के मांस का रस, वात कफ नाशक सम्पूर्ण द्वब्य, पुनर्नवरा- 
मूल, एरणड मूल, एरणड तेल, जदसुन, परचल, करेले, बैंगन, सुडांजने 
की फली, गर्म जज्ष, श्राक के फूल; गोखरू, विधारा, भिल्लाबां, अद्वक, 
गोमूत्र तथा कड़यवे और तीखे रस, श्रग्नि संदीपन कत्ती सकल पदार्थ यह 
सब आमवात रोग में पथ्य तथा द्वितकारी हैं । 


श्रामवात रोग में श्रपथ्य 


दधिमत्स्य गुडक्षीरों पोदिकामाषा पि्ठकम्‌ 

दुष्टनीर पूवे वात विरुद्धान्यशनानि च ॥ 
आसात्म्य वेगरोध व जागरं विषमाशनम्‌ । 
वर्जेयेदामवातारता गुर्वभिष्यन्दकारि च ॥ 


दद्दी, मच्छुजी, ग्रढ़, दूध, पोई का शाक, उड़द, उड़द की पीठी, 
अथवा पीठी के पदार्थ, विरुद्व भोजन, दूषित जज्ष अ्रथवा ठण्डा जल 
मत्र मत्रादि चेगों का रोकना, रात्नी में जागना, भोजन पर भोज्न करना, 


सारी तथा अभिष्यन्दी पदार्थ यद्द सब्र श्रामवात में अपथ्य श्रर्थात्‌ 
भ्रद्वितकर हैं । 


ष' ९ | 
32 (; 302 


न ड५०२ 
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शूल रोगाधिकार 


कि आन >>: /४० 4 २३ मजा 
। 


जिस रोग में शूल्ष अथवा त्रिशुल तथा लोइकीज, पेंद, अथवा 
शरीर के किसी भाग से गाड़ने के समान पीड़ा हो, इसका चंच्यक शास्त्र स 
“शक्ष रोग” कहा हे | 


शूः पे जज अर 
जले राम के चंद 
१, वात शुल्ल २, पिर्त झत्त ३५ केंफ शूल, 


४. सन्तिपातज शूक्ष,. &. वातपित्तशूजत् ६. वात कफ शत्त, 
७, पित्त कफ झूत्त, रे, आम झूल 


इप्त प्रकार शूत्रोग के ८ भेद वर्णन किये हैं, इनके अतिरिक्त 
शूल के २ भेद और भी दें, जोकि यद्यपि दोषों के विफार से ही उत्पन्न 
होते हैं, तथापि उनका सीधा सम्बन्ध दोपों से नहीं, किन्तु वे खाये 
हुए भोजन के परिणाम से सम्बन्ध रखते हैं, इसी लिये वद्यक मुनियों ने 
उनके नाम उनके कारण के आधार पर ही निश्चय किये हैं, वे दो भेद्दों से 
इस प्रकार द- 


३. परिणास झूत्त, ₹ अनन्‍्नद्वव खझूत्त ? 


१. खाये हुए भोजन का जब पाक हो जाता है श्र भोजन के 
परिणाम रूप रस परिवर्तित हो जाता, श्रर्थात्‌ खाये हुए अन्य का परिणाम 


हि > आओ 4७ 
बनता ह, ठोक उसी सपस्तद वह शूल हुआ करता हैं, इसीलिये इसका 
नाम परिणाम शूल्त हैं । 

२ अन्नद्वव शूल खाये हुये भोजन के आमाशसर में द्वरूप अथोत्‌ 
पत््ञों दोने के समय उत्पन्त दोता हैँ, इसलिये इस का नाम अन्नद्गव शूत्त 
है | यद्द शूक्ष प्राय: सोजन खाने क्रे घण्टा १॥ घण्टा बाद देता है । 
२, 


सूत्षन के उपद्रव 


अ्रत्यन्त पीड़ा, तृपा, सुद्धी, सलमूत्र का निराघ, शरीरका सारी होना 


श्रचि कास, खाल, चम्तन, तथा हिचकी यह सब उपद्वव शूलरोगस में 
होने हैं । 


चिकित्सा १दूति | द६३ 


घट धर [4 
साध्यासाध्य [बंचार 
एक दोष से उत्पन्न हुआ साध्य, दे दोषों से कष्टलाध्य पर तीन 
दोपों से उत्पन्त हुआ असाध्य जानना चाहिये। 





शूल वचाकत्सा म स्मरण 
रखतन याग्य बात 


बन 





कलम रत. 


६. थूक की चिकित्सा में विलम्ब कदापि नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि यदि इस की चिक्रित्सा शीघ्र न की जाय; तो श्रधिक कष्टदाथक 
हो जात है, श्रथवा श्रसाध्य दो जाता है । 

२, प्रत्येक शूल्नचिक्रित्सा से चाव का विशेए ध्यान रखना चादहिय। 

३. शूल खिकित्सा करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना 
आादियें यदि शूल्र कफ अथदा आम सर हो, त्तो प्रधम मैनफल, लघशण 
मिश्रित किलिचितू उष्णयनत्ञ से वमन कराएं, पश्चात्‌ रोगी को लंघन करावे 
चत्पश्चाव दीपन पालन श्रोपधियां सेवन करानी चाहियें। यदि शूल केवल 
वात से हो, तो शूल के स्थान पर सेक देना अथवा स्वेद कर्म करना 
चादिय । मलावरोद्ध की अचस्था से लवण, पिप्पली, कुदठ आदि चस्तुओं 
से बनी हुई बत्ती गुदास्थान में चढ़ानी चाहिये और सर्जिका क्षार श्ादि 
सीम्र क्षार होंग, भ्िकुटा भादि पदरथों रे बने हुए बटिका या चूर्ण से 
काम केना चाहिये | 

बातशूल में स्वेद विधि 
पूर्व कह आये हैं, कि चा्त जनित शूल में स्वेदकर्म लाभकर होता है | 
अतः बढद्ां पर स्वेद्‌ विधि दर जातरे ह्ै। 

आवश्यकतानुसार मिटद्दी लेकर इसमें इतना पानी मिल्षायें, के 
सिससे वह केप के याग्य हो जाय; फिर इसको थाग पर खूब गर्म करक 
एक कपडे से डाल ता ओर इसकी पोटली बना शूल के स्थरन पर सेक करे 


श्र 


+ 
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शा, 


इससे पस्लीना श्राकर दर्द शास्त हो जाता ह । इसका भाम झतिका 
स्वेद है । 
( # हक. 
कपोंस श्रारथ स्वृद्‌ 

यदि झृतिका स्थेद से लाभ न हो, तो कपास चीज, कुण्थी, तिल, 
जो, एर्णड सृल छाल, अछसी, सोंठ, एरणड के बीज श्रावश्यकतानुसार सम 
भाग लेकर इन सब का मद्दीन चूर्ण बनाकर खरल पश्रथवा सिल पर थोड़ी २ 
कॉजी डालकर कलक के समान बना के। फिर इस क्ज्कको गर्स करके किसी 
कपदेमे पोटक्ी बना लें और शूलके स्थान पर सेक करें। इससे स्वरेंद होकर दद 
शास्त हो जाता है। इसको कार्पास अस्थि स्वेद कहते ६ । यह केवल 
बालाई, घुटने, पेट, कूल्हे, पीठ, कन्धे, सिर गश्रीर उद्धलियों के श्रूकत, 
में ब्यचद्ार करना चाहिये। 

बालुका स्त्रेद 

चालू अथवा लवण और बालू को कडाही में डालकर खूब गर्म कर 
के ओर इसको कपडे में डालकर पोटली बनावें । इस सेक से मी स्थवेंद 
होकर शूत्त नष्ट द्वो जाता है। 

पि्ति शूल्र 

यदि पित्त की अधिकता से श्ूकल उत्पन्न हुआ दो, तो प्रथम 
जौखार, सज्जीखार, आदि क्षार पदार्थ सेवन कराने चादियें श्रथवा गर्म 
किया हुआ घृत पिज्ञाचे। पश्चात्‌ हरडढ़, गुज्ञाव के फूल, श्रम्ततास का गूद 
श्रादि श्रीषधियों से विरेचन कराना चाहिये अथवा मैन फल भश्रादि 
ओपषधियों से वमन करावे । पित्तशूल में यदि मल्त का अवरोद हो, तेरे 
१ त्तो०मुलहट्टी चूर्ें आध सेर पानीमें पका कर चत्ुर्थाश रहने पर छान कर 


इस से २ से ४ तो० एरण्ड तेज्ञ मित्ता कर ' पिलाने से रोगी का पित्त शूत्ष 
शान्त होता है | 


कफ रु 


कफ शूल् में लघन अश्रवा चमन कराकर सौंठ, काली मिर्च 


पष्पल्त, अजमोद, अ्रजवाइन देखी, सेन्धा रूपण, भुनी ईग, इनका 
चूरं बनाकर व्यवहार करने से कफशूल का नाश होता है । आम शूल 


स 


चिकिस्सापद्धति ] ६९ 
की चिकित्सा भी पित्तशूल के सम्रान करनी चाहिये | 


७4 अप्काराईे, />गहाद आयशाकमक 


शूल रोग के लिये सिड योग 


शूल्गज केसरी (१) 


शुद्ध पारा ४ तो०, शुद्ध ग़न्धफ ४ तो०, त्रिफला क्राथ से बनी 
लोहभस्म ४ तो०, सुना सुदामा, भ्ुनीं हींग, सॉठ, मिर्च, 
पिप्पक्ष, हरढ़, बहेड़ा, आंवक्षा, कचुूर, दरचीनी, बड़ी इलायची, 
तेजपन्न, ताक्ीस पत्र, जायफल्, जोंग, अ्रजवाइन देसी, काज्ना जीरा, 
घनियां प्रत्यक $ त्तो० । प्रथम पारे श्रोर गन्धक को ४ पहर खरल 
करके कज्जल्ली बनावें। पश्चात्‌ समस्त ओषधियों का बारीक चूर्ण बनाकर 
इसमें मि्रा देवें । पुनः घक्तार के रस से ३ दिन पयनत खरल करके 
४ रत्ती प्रमाण की गोली बनावें। 





,क/ब्न्‍्न्‍्क, 





सात्रा-१ से * गोकी तक। 


अनुपान-अआवश्यकताजुसार दिन में २-३ बार गर्म जल से सेचन 

कराने से वातजशूल नष्ट हो जाता है। 
शूलगज केसरी (२) 

शुद्ध पारा ५ तो०, शुक्ू गन्धकू १० तो०॥। दोनों को मिलाकर 
एक पहर पर्यन्त खरक़ करके इन दोनों के समान शुद्ध तःमन्र लेकर उस 
की कशणटक बेधी दो कटोरियाँ बचा लें, एक कठोरी में कज्जक्ञी डाज्कर 
दूसरी कटोरी इसके सुंद्द पर क्याकर पुक हसिडिया से एक सेर बारीक 
लचण डाक । इस पर कठोरी को रख कर ऊपर १ सेर पिसा हुश्रा 
नमक और डाल दें और ढकन से हंडी का सुख भली अकार सम्पुट कर 
के सम्पुट को सुखा कर गज़पुट की आग झ_ फूंक दें, स्वांग शीतल होने 
पर हांडी का सुख्त खोलकर नमक के बीच मे से सस्म हुई ताम्नर की 
कटोरी को निकाल कर खरल्न करके रख के ॥ 


शब्रोंगाधिकार 
हू ६१ [ का रो 


मसाचा--२ रत्ती तक । 

अनपरान--पान में रस कर सेवन करान्र श्लार इसके ऊपर सकाल 
भ्रुनी ह।ग रत्ती, सोंठ २ रत्ती, जीरा २ रभी सच $ माणा क्राला स्िच 
2 रत्ती बारीक पीसकर किह्चित डप्ण जल मे वोलकर पिक्ना इसस 
आराम, कफ तथा अन्‍नद्ववशून्न शीघ्र शांव हो जाता ६ 


हि है ४, 
खूचना--यदह अयोग केवल श्राम, कफ शरीर श्रन्‍्नद्रत्र शल से ही 
सेवन कराना चाहिये, क्योकि इससे शीघ्र वसन होकर तीनों मकार का झूल 


के 


तत्काल नष्ट हो छत दै। « * 


। शुल वज्जणी बढिका 


; शुद्ध पारा, ,शुद्ध सनन्‍्धक, ब्रिकतज्ना क्वाथ योग से बनी हुई लोह- 
भस्म प्रत्येक २ तो०, हरदू, बहेंडा, श्रामज्ञा, अआुर्ती ढ/ग, पादंद गन्धक 
योग से बनी ताम्रभस्म, सोंठड, मिर्च, पिप्पल, श्रुना सुह्दाया, तेजपत्न, 
दारचीनी, इलायची बढ़ी, ताल्लीस पत्र, जायफन, कौर, देसी अ्नवाइन, 
काज्ना जीरा, धनिया प्रत्येक $ त्तो० । प्रथम पारे और गन्धक को भर्री- 
प्रकार खरल करके कज्जली बनावें, पश्चात्‌ सत्र श्रपाधियों का बारीक 
चूर्ण बनाकर कज्जली में मित्षा दे और ४ दिन पर्यन्त बकरी के दूध के साथ 
खरल करके ४ रत्ती से $ माशे प्रमाण की गाली बनाते | 


मसाता--१ से २ गोक्नी तक । 


अन्ुपान >- गर्म किये हुए बकरी के दूध के साथ शरातः साय सेवन 
कराने से चात तथा केफ जनित पुगने से पुराना शूल शांत्रि शान्त् 


् 


दो जाता हू | 
० ०-3 पूते णे 
वांतशूल के लिय श्रपूष यांग (१) 


सोंचर नमक २ त्तो०ण, तिन्तढीक ४ तो०, काला जीरा झ् तो०, 
काज्नी मिंच १६ तो० काला नमक ४ तो०, भुनी हींग ७ तो० । सब 
को बारीक पीसकर ३ दिन पर्यन्त निम्व्‌ु के रस से खरल करके एक 
ए शा की गोली बनायें । के ४ 


मात्रा-१ से २ गोली तक ! 


चिकित्सापदूंति ] ४६७ 


अनुपान--तर्म जज्ञ के साथ सेवन कराने से वात शूत्र शीघ्र 
शांत हो जाता है। ५ 8) | ४ 


वातशूल के लिये अपूर्व योग (२) 
आक के फूल का लौग १६ तो०, काली मिर्च ७ तो०, लौंग 
२ तो०, पिप्पल २ तो०, काख्ा जीएया २ तो०, सुद्दान्जना मूलछुल ४ तो०, 
भुनी हींग २ तो०, सोंड ४ तो०,' कांजा भमक ६ तो० । सब को बारीक 
पीसकर ३ दिन पर्यन्त निम्तू के रम भें खरल करके ४ रत्ती से $ माशा 
प्रमाण गोक्ी बनातें 
: मात्र।+-3 से २ गोली तक | 


| 


अन्ुपान -गर्म जज्ञ के साथ सेवन करंने से वातशूल तत्काव नए 
हों जाता है । है 


७ इुक< 
५ ॥77 


>> 


५ श की ।4. छू पूः (१ ३ कई 
वातशुल के लिये श्रपूत्र यॉंग (३) 

प्र 

वायविदज्ष, सुहान्जने के बीन, सुद्दान्‍्मना मूलछाल,- कम्बीला, 
हरद, निसोत, अश्रस्क्वेद, बच, सौंचर निमक, समान भाग लेकर 
चूर्ण घना लें । 

मात्रा--३ माशा से ६ साशे तक। 

अनुपान--गर्म जक्ञ के साथ दिन में दो तीन बार सेवन कराने से 
चातशूल और कृमियों के कारण होने वात्मा उदर शूल तथा वद्धकोष्ट 


बा 


शान्त हो जति हैं | 
शूलान्तक तेल . 

अजवाइन, घनियां, पिप्पल, बच, सेन्धा नमक, बरी के पत्ते, 
प्रत्येक ८ तो० । इन सत्र को कांजी के साथ पीस कर » कल्क बना कें। 
पश्चात्‌ एरणड मूल छाज् २० तो०, शाज्षप्णी २० वो०, घृष्टपर्णी २०तो०, 
श्रणी २० तो०, गोखरू २० तो०, बिल्वमूल छात्र २० तो०, छोदी 
कणिडयारी २० तो०, बडी कणिड्यारी २० तो०, पाढल २० तो०, 
श्योनाक २० त्तो9। सब को यवकुट करके ६६ गुना पानी में पकाें। 
चतुथाश रहने पर मलकर छानि ले. फिर ८ सेर जो लेकर ६४ सेर पानी 
में पकावें। चतुथाश रहने पर मज्न कर छान के । ४ सेर उत्तम तिलों का 


श्र [ शूलरोगाधिकार 


पैज और १६ सेर गाय का दूध। सब को ताम्र के पात्र में ढाल करे 
मन्दाप्ति पर पकावें । तेलमात्र रहने पर नितार कर छान लें । । 

इस तैल को शूक्त के स्थान पर सक्षने श्रथवा इसको गे करके 
इसमें नमक की पोटली डाजकर शूलके स्थान पर टकोर करने से सत्र 
प्रकार के शूल को श्राराम द्ोता है । 


, * शुल्लराज लोह 


त्रिफला क्यः्थ योग से बनी लोहभस्म 4 तो०, रसेन्द्र साराक्त 
किरातादि गण द्वारा बनी अ्रश्नक्रसस्प ४ तो०, मिश्री ४ त्तो०, मधु ४ तो०, 
गाय का घूठ ४ तो०, सब को एुक क्ोद की खरच में भत्री प्रक्तार खरल 
कर के इल से निम्न लिखित चूर्ण मिलावें । 

चूणे द्रव्य “हरड $ तो०, बहुंढा ३ वो०, श्रात्रत्ा $ तो०, सोंठ 
$ तो०, मिर्च $ तो८, पिप्पल १ तो०, नागरमोथा $ तो०, पिप्पक्षासूचत 
4 तो०, चिन्रकमृलछाल + तो०, सब को बारीक पीस कर मिला दें । 

मान्रा--१ माशा से २ माशे तक । 

क्षनुपान - ठण्े पानी के साथ सेवन कराने से पिच से उत्पन्न 
हुआ शूत्ष शीघ्र शान्त हो जाता है । यद्द प्रयोग केवत्ष पिसाधिक्य शुक्ष में 
दी सेवन कराना चाहिये । 


चतुसम ल्ोह 


रसेन्द्र सारोक्‍्त करिशातादि गण द्वारा बनी अभश्रकभस्म, गन्धक, पारे 

श्र वांसा रस से बनी ताम्रभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गनन्‍धक, त्रिफला योग से 

लक च्येंक बिक बिके, कप | 00] [कप 

बनी कोइभस्म, प्रत्येक ४ तो०, अथम पारे व गन्धक की थथा विधि कज्जली 

बनाकर शेप भरमें इस में सिज्ञा दे । पश्चात्‌ ४८ तो० भो घृत और ४८ 

तोले ग्ोदुग्ध सब को मि्रा कर क्ोहे की कडादी में धीमी अग्नि पर पकावे 

जब लेहवत्‌ हो जाय तो इस मे निम्न लिखित श्रौषधियों का चूर्य 
मिल्नावें । 

५ हि है ५ (प 

न चुरा दृव्य--वायविडज्ञ, हरड़, बहेढ़ा, आंवला, चित्रकूलछाज, 

सोंठ, मिर्च, पिप्पक्ष, प्रत्येक झ साशे चूर्ण बचा कर उपरोक्त औषधि में 
मिक्षा दें। 


चिकिस्सापद्धति ] ॥ 


मात्रा--हैं माशा से ३ साशे तक । 


अनुपान--मधु मे मिला कर नारयल जल अथवा गो दुग्घर्के 
साथ सेवन कराने से पित्त घिक्य शूल को अवश्य नाश कर देता है । 


-.. सप्त श्रम्मतल्नोह 

मुलहठी, हरढ़, बहेढ़ा, झरांवला, सोंठ, मिरच, पिप्पल, प्रिफल्ञा 
क्वाथ योग से बती क्ोहभस्म प्रत्येक ४ तोकज्ञा, गोछ्ूत ८ त्तो० । प्रथम 
ओऔदषधियों को बारीक चूर्ण बनाकर इस में छत पिक्षार्वे । पश्चात्‌ सबसे 
तीन गुना उत्तम सधु मिलाकर लेह “बना लें।' 

मात्रा--१ मांशें से ३ मारे तक । न 

अनपान --गोदुग्ध श्रथवा नारियल के जज्ञ के साथ सेवन करान 
से पित्ताधिक्थ शूल्ल शांत हो जाता है। 


७० [ शूद्ारोगाणिकार 


कफशूल के लिये कुछ सिद्ध योग 


जज 





न 


(++ सफर 3 


१. पिप्पल, पिप्पला सूल, चित्रकमूल छाल, सोंठ, काली मिर्च, 
प्रत्येक ६ साशा यवकुट करके आ्राघ सेर पानी में पकार्वे, चतुथोश रहने 
पर मल कर छान ले और इसमें २ माशा काला नमक भीर २ रची भुनी 
हींग मिलाकर सेवन करावे, इससे कफजनित शूल नष्ट हो जाता दे । 

र पिप्पक्न, पिप्पला मूल, सोंठ, काली मिचे, सेन्धा नमक, सोंचर 
नमक, भुनी हीग, सबको बारीक पीसकर दचुर्ण बनावें । 


साचा-४& माशे से ६ माशे तक । 


अनुपान--गर्म जज्ञ के साथ सेवन कराने से कफ शूक्ष का नाश 
होता हैं । 

३. शुद्ध मीठा तेलिया विप १ नोला, काक्षी मिच $ तो० घी 
में भुना कुचला ५ तों०, सोंठ $ तो०, काला जीरा $ तो०, कुठ १ तो०, 


सबको बारीक पीसकर सात दिन पस्येन्त अन्नक के रस से खरत्ञ करके भरती 
अमाण गोली बनावे | 


माजा--१ गोली से २ गोली तक । 


अनुपान--आतः साथ गर्म-जजल्ञ के साथ सेवन कराने से कफम-शक्त 
छ्् 
नष्ट होता दे । 


४. सोंठ २ तो०, काज्ली मिचे २ तो०, पिप्पक्ष  तो०ण, जायफल 
२ त्तो०, जाविन्नी २ तो०, देसी अजवाइन २ तो ०, काला निमक २ चो, 


शझ्भू की भस्म २ तो० बारीक पीसकर एक सप्ताह पय्यनन्‍्त श्रद्धक के रस से 
खरजल़ करके ४-४ रत्ती की गोलियां बनायें । 


माजा--२ गोली से ७ गोली तक। 
अनुपान--गर्म जलके साथ सेवन कराने से कफशल नष्ट होता है 


0ार४णणणाआरआ 6 रब अल आकबी 


जन-जञ्ज रै 


चिकित्सा पद्धति ५७१ 


आमशूल के लिये सिद्ध योग 


ड 








चतुसम चूणे 


१, देखी अजवाइन, सेन्धा नमक, हरढ़, सोंठ सम भाग लेकर 


सुर्ण बनाते। 
सान्ना-३ माशे से ६ माशे तक । 

अनपान--गर्म जत्त के साथ प्रातः साय सेचन करने से आमशल 
शान्त होता है। 

२. चिन्नकमुल छाज्, पिप्पक्ता मूल, धानेया, सॉंठ प्रत्येक ६इसाशा 
अवकुद करके भ्राध सेर पानी में पकावें। चतुथाश रहने पर मसल कर छान 
क्षें, इसके सेवन से भी भ्रामशूत्ष नष्ट होता है । 

३. झुनरे हींग, घनियाँ, सॉंठ, मिर्च, पिप्पल, देसी अजवाइन, 
चिन्नकमूल् छाल, हरड, सेन्धा गसक, सोंचर रसक, जोखार, सब्जीखार, 
अत्येक समभाग लेकर चूरे बनाएें। है 


मातच्रा--३ माशे तक । 

अजनुपान--दिन में २-३ बार ग्रम॑ जल के साथ सेवन करने से 
अआमशल नष्ट दो जाता दे। 

७, विस्व मूलछात़्, चित्रस्मुज्ष छाल, एरण्ड सूलछाल, सरंठ, झुनी 
हँस, सेन्धानसक प्रत्येक समभाग ज्षेकर चूरे बतादे | 


मात्रा--३ माशे से ६ माशे तक | 
अनपान--सर्म जल के साथ सेचल कराने से भामशूल नाश ह्दो 


जाता है 

&, देवदार, घच, कुंठ, सोए बीज, दोग, सेल्घा ससंक सत को 
यारीफ़ पीसकर निम्तू के रस मे केप बनाकर गंसे करके अरमाशय पर कप 
करने से आमशूछ्ल शांत हो जाता है । 


घ 


गा डि 
४६३ [ शूज्षरो गाबि कार 


कर 
त्रिदोष शूल्र के लिये सिद्ध योग 

$ छुद्ध पारा श्तो,, शुद्ध गन्धक $वो,, सोंठ $तो , मिर्च $तो , पिष्पत्ष 
$तो० निस्लोत २ तो०, नागरमोघा २ तो०, एरडढ़ शतो०, बहेड़ा २ तो०, 
श्ँवज्ञा २ तो०, चित्रक सूनछाल २ तौ०, रमेन्द्र सारोक्त शवपुटि अ्ञ्रक 
भस्म ४ नो०, गोसूत्र और त्रिफन्ना योग से बनी सण्हूर भस्म ? नो०, 
चायविठज्ना 8 तो० । प्रथम पारे व गन्धक को २ पदर खरत करके 
कज्जल्ी बना के । पश्चात्‌ सब शओपचियों को बारीक पीस कर इसमें 
मिला दें धर त्रिफत्षा छाथ्र से ३ दिन पर्यन्त सरक्त करके १-१ माशे छी 
योक्रियां बनावे 

सान्ना--१ गोली से २ गोली तक। 


अनुपान--दिन में दो-तीन बार गर्म जत्न के साथ सेवन कराने से 
त्रिदाषज शुक्ल का नाश होता है । 


५ 
सब्रको सुड़ांनने के रस के साथ ३ द्विन पर्यन्त खरल करे चार २ रत्ती 
की योकियाँ बनायें । 


भाोत्रा--२ से ७ गोली तक । 


है. झुना खुडागा, शुद्ध गन्धक, सोंठ, लौंचर नमक, भुनी हींग 
॥ 


अनुपान--गर्म जज्ञ के साथ दिन में २-३ बार सेवन कराने से 
त्रिदोपज शूक्ष शांत हो जाता हैं । 


अग्नि सुख 

छद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, रसेन्द्र सारोक़ शतपुटि अ्श्नक भस्म, पार/ 

गन्डक के योग से बनी ताम्रभस्म, अ्म्जवेद, शुद्ध मीठा तेलिया 
विष, हरड, चहेढ़ा आंवल्ना पत्येक समभाग लेकर प्रथम पारे व गन्धक की 
यथाविधि कज्ल्ी बनायें । पश्चात्‌ समस्त औषधियोंडो नारीक पीसकर इसमे 


सिज्षा देंचें और निम्नल्निखित औषधियों के रश् अथवा काथ में एक २ दिन 
खरव्त करके २ रत्ती प्रमाण गोजियई बनायें | 


का. अी »+ 


क्याथ दृव्य--धत्र के पत्ते, पान, कणिड्यारी, जयन्ती, कमक्त, 
सरेकवाका, बसा, कुचला, थोदर, बिज्ौरा निम्दू का रस | इन सब के रेस, 
अथवा क्ाथ में पुरु ३ दिन खरक्न करें | - 
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मात्रा--१ गोक्ती से २ गोजल्ती तक | हा 
अनुपान--गर्म जज् के साथ दिल में दो-तीन बार सेचज़ करने से 
ब्रिदोषज शूल्ल नाश होता है । जा 
हल ् 
रु रू 
शलहर साग 
हरड, सोंठ, मिर्च, पिप्पज्न, कुचला, हींग, सेन्धा नमक, शुद्ध 
गन्धक । सब को बारीक पीसकर जक्ञ के साथ खरक्ष करके जड़ज्ी बेर के 
बराबर गोलियां बनावें | हज 
मात्रा--१ गोली से २ गोज़ी तक -। मत 
अनपान - गर्म जज्ञ के साथ सेवन करनेसे ब्रिदोषज़ शज्ष का नारःए 


निज 


होता हैं । हि 


न्‍कककलनकथ,.. "का च्या3७०-४नमवफए:-+-कपकककमतम लकी. 
+ 


बे ८ कर 
पारणाम् शत्र के लय |सद्ध याग 
0५» री र्सिश हे पे है /़ 
शस्सूकादि बाटिका 
घोंधे की भस्म, सोंठ, मिर्च, पिंप्पक्, सौंचर नमक, सेन्धा नमक, 
साम्भर निमक, समुद्र निमक, जीखार, प्रत्यक्ष समभाग बारीक पीस 
कर क्दम्ब या सिरस के साथ ३ दिन पर्यन्त खरज् करके एक २ साशा 
की गोक्की बनावें। ह 
मात्रा--१ से २ गोक्ती तक। 


अनपान--भोजन के पश्चात्‌ गम जक्ष के साथ खाने से परिणाम 
शत्त का नाश होता है । 


शूलान्तक बाद 
सोंठ < तो०, फाला नमक २॥ तो०, सुना सुहागा १। त्तो०, 
'झुनी हींग ८ भा० । प्रथम हाग को सुद्ा|ब्जने के रस में खूब खरस 
करे। पश्चात्‌ क्रशः सुहागा, सोंठ, सेन्था नमक मिलाकर सुहारूमने के 
रस से ही इतना खरल करें, कि गोकी बनाने के योग्य हो जाय, फिर 
इसकी ४४ गोलियां चना के । 
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सान्ना--१$ से २ गोसी तक प्रातः साये। 


थलणा[स--सर्मे ज््त के साथ सेचन करा ने से परिणाम ध्त्त का, 
ध्ज 
पु 
नाश हो ज्ञाता हैं। 


नारी केलासृत्त 


उत्तम पका हुआ नारियज्ञ १ सेर | इसको खूब बारीक पीसकर 
इसमें गोधृत $ सेर, नारियल का पानी रे सेर, गाय का दूध झ सेर, 
हरे आँवेत्नों का रस $ सेर, खाणड 8३ सेर, सोंढ चूर्ण आधा सेर । 
प्रथम नारियल को घृत से भून कर इसमें दूध, नारियल का पानी 
आवबक्ों का रस, शत और सोंठ मिज्ञाकर पकार्थे। जब उत्तम पाक सिद्ध 


हो जाय, तो इसमें आवश्यकतानुसार खाणइ मिला दें, पश्चात्‌ निम्न- 
लिखित भीषधियों का चूण मिला दें । 

चर द्वष्य--लोंठ, मिर्च, पिप्पल, दारचीनी, छोटी इलायची, तेज- 
पन्न, नागकंसर, प्रत्येक $ तो० अरवला, खत जीरा, काला जीरा, थनियां 
बन्सल्नोचन, नागरमोथा अत्येक १॥ तो०। इन सबका चूर्ण बनाकर नारीकेक्ष 
पाक में मित्ता दें। श्रप्मि पर से उत्तार कर १० तोल्ा मधु मिल्नावें | 


भात्रा--१ तो० से २ तोज्ञा तक प्रातः साथ सेवन कराने से 
परिणाम शूल अचश्य शान्त हो जाता है | 


घातू लोह 
सूखे आंवलों का चूर्ण ३२ तो०, त्रिफला योग से बनी ज्ीहभस्म 


१६ तो०, सुलहठी चुर्ए ८ तो० तीनो वस्तुओं को खरल से डाल कर हरे 


श्रांवल्लों के रस के साथ ७ दिन तक खरल्ञ करें। सूख जाने पर इसमें अ्रष्टांशा 
शोघृत मिल्ञाकर उत्तम पात्र में रक्‍्खें । 


सात्रा ७२ माशा। 


अनुपान--8 सा०सधु में मिज्ञाकर भोजन के अधथम, मध्य और 
अन्तिम आस के साथ सेवन करानेसे परिणाम शूज्ष शीघ्र शान्त हो जाता है। 


भीम वठिक सण्डूर _ 


यवद्चार, पिप्पक्ष, पिप्प्ता मूल, सोंठ, काली मिर्च, चिह्रकमूत्त छाल 
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प्र्येक ४ तो० । सब को बारीक पीस लें। ल्रिफला और-गोमूत्र योग से बनी 
मण्डूर भस्म ६४ तो०, गोमूत्र ६ सेर । दोनों को एक ल्ोढ़े की कड़ाही में 
डालकर दोनों को पाक करें । जब क्लेहवत हो जाय, श्रप्मि पर से उतार 
उपरोक्त चूणे इस में मित्रा दे | 


मात्रा--६ माशा भोजन के पूर्व, सध्य, और अन्तिम आाप्त के 
साथ सेवन करावें । यह भी परिणाम शूल की अव्यर्थ औषधि हे । 


_सा्का-मकफा नमक दाद। शतक फ़ाम-नजवमाकाा कक 


अन्नद्रव शूल के लिये सिद्ध योग 


न्‍नसी-हिकिनममपालए- अननन«. 





१, पुराना गुड ४ तो०, आंवला चूर्ण ७ तो०, गोमूत्र योग से 
बनी मण्डूर भस्म १३ तो० बारीक पीस कर इसमे अ्रष्टांश छत मिल्ावे, 
पश्चात्‌ दो गुना मधु मिज्ञा कर अवलेह बना लें। - 

मात्रा--६ भाशा से $ तोलेा तक भोजन के अथम, मध्य, और 
अन्तिम ग्रास के साथ सेवन करने से अन्नद्रव शूक्ष नष्ट हो जाता है। 

२. सुलहठी चूर्ण ४ तो०, गोमुन्न और ब्रिफक्ञा योग से बनी 
भण्डूर भस्म ४तो० | दोनों को मित्ञाकर दो-गुने मधु भे अवक्ेह बनावें। 

मसात्रा--82 साशा से ६ माशा तक श्रातः साय॑। 

अनुपान--गर्स जजक्ष के साथ सेवन करने से अ्रन्नद्वव शूज्ञ का 


नाश हो जाता है । हि 
विद / 


शूल्रोग में पथ्य 
छार्दि: स्वेदो लंघन पायुवर्ती वातिमिंद्रा रेचन पाचन च । 
अब्दोत्पन्ना: शालयो वाद्यमंडस्तप्त ज्ञीरं जांगलानां रसाश्च ॥ 
पटोल सौभांजन कारवेल्ल वार्ता कुमाग्राणि पर्चोत्तमानि। 
द्राक्षा कुपित्य रुचकं प्रियालं शालिश्च पत्नाणि च वस्तुकानि ॥ 
सामुद्र सौवर्चल हिंगु विश्व विडं शताह्ा लशुन लच॑गस्‌ । 


38६ [ शक्तरोंगाधिकार 
एर्‌ण्ड तैल॑ सुरभी जल च तप्ताम्वु जम्बीर रसो5पि कुप्टम॥ 
लघूनि च क्वार रसांसि चेति वर्गों हितः शुल गदादितभ्या ॥ 

वमन, स्वेंदन, लाद्न, वसिति कर्म थघुद्ा में वर्ति प्रयोग, विरेचन, 
प्रायन द्वव्य, एक वर्ष के पुराने चावल्ल, गाय का गर्म दूध, जद्वली जीवों 
का सांसरस परवल, सुद्दांजने की फली, करेचा, बंगन, पक्रा हुमा श्राम, 
दाख, कैथ, चिरौजी, बधुश्आ, काज्षा नमक, समुद्र सार, साम्भर नमक, 
हींग, वायविरड्भ, सतावर, लहसन, 'प्रण्ड तेज, गोमूत्र, गर्म जल, 
जम्वीरी निम्दु का रस, कुठ, दल्के पदार्थ, 'थीर छ्ार रस वाले 
पदार्थ, तथा खूब निद्वा करना । यह सब शूल रोग में पधथ्य अथीव्‌ 
हितकारी हैं । 
सु री 
शूल्त रोग से अपध्य 
विरुद्धान्यन्षपानानि जागर॑ विपमाशनम्‌ । 
रुछ्ततिक्त कपायाणि शीतलानि गुरूशि च ॥ 
० * + ढं 
व्यायाम मैथुन मच, लव कट वैदलम । - - 
वेगरोंधे शु्च क्रोध: व्जयेच्छूलवान्मरः ॥ 
विरुद्ध अन्न पान, जाअण, विषम भोजन, रूखे, तीखे, क्सले, 
शीतक्ष और भारी पदार्थों का सेवन, अधिक व्यायाम संधुन सब प्रकार की 
दाज़्, मल मून्नादि वेगों का रोकना शोक और क्रोध । यह सब शूज़्रोगी 
के लिये भपथ्य अ्रथात्‌ अहितकर है |, 
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उदावत रोगाधिकार 
सामान्य छलक्ष रु 


ऊद्ध वात विस्मृत्रादिनाम्‌ आवरत्तों अमणम्‌ याध्मिन्‌ स उदावतेः । 
जिस रोग सें अधो वायु की गति ऊपर की ओर चक्कर काटने 
ज्गती है । उस समय वात, विष्टा, मूत्रादि भी उस वायु के साथ अधोमार्ग 
के स्थान में ऊर्छू गामी हो जाते हैं। अथाव वायु तथा मल मूत्र गुदा द्वार 
से निकलने के स्थान में मुख द्वार से निकज्षते है । यह रोग १३प्रकार के वेगों 
को रोकने से उत्पन्न होता है भौर इसके १३ ही भेद कहें गये हे! 
जैसा कि-- 
३ 8 जे कर तल ७ 
(१) श्रपान वायु के रोकने स उत्पन्न उदावते लक्षस 
इसमें अपान वायु तथा मक्त भृत्र रुककर पेंट फूल जाता है, श्रम 
कौर सारे शरीर में वायु की पीदा होती हे । 


कप | 
(२) मल रोकने से उत्पन्न उदावते लक्षण 
पेट मे गुहगुदाहट, आमाशय, पक्काशय तथा सम्पूर्ण उदर में शूल 
गुदा में-काटे या केची से कतरने की सी पीड़ा, बद्धकोछ; खट्टे दकार और 
कभी २ सुख द्वार से विष्टा का निकलना | 
९. 
, (३) सूत्र रोकने से उत्पन्न उदावते लक्षण 
वस्ति तथा मूत्र नाक्ीम तीत्र वेदना, मून्नरकृष्छुता, पेड़ में बेदना, शिरा- 
शूल तथा शूल्ू के कारण सम्पूर्ण शरीर का जकदू जाना । 
| चै कप | 
(४) जम्मभाइ रोकने से उत्पन्न उदावतं-ल्चाण 


, भण्यास्तस्भ अथांव गर्दन का जकड़ना, आख नाक कानों में वेदना । 


शैण्ण [ ठंटावलैरोगाजिकार 


शः 
(५) आंसू सकने के उत्पन्त ठदावते लक्षण 
श्रतीय हपे खथदा शोद्य के कारण निकक्ते हुए अ्रश्नश्नों को रोकने 


से, मिर में सारीपन, शांसों से पीदा और सीघर प्रतिरयाय ( जुकाम ) 
हो जाया 


(६ ) छीक रोकने से उत्पन्न उदावते लक्षण 


सन्वास्वस्भ, शिराशूज्ष, श्रार्थे प्र का दर्द, आर्दित लिकया| शान, 
तथा झमन्द्रियों की शिविल्वता । 


(७) डकार रोकने से उत्पन्न उदावते लक्षण 
गले का रुकना, आसाशय और दृदय में सूई खुभाने को सी पीडा 
ऊदर मे वायु का गृूग्जना | 
३ का कर रे 
( ८) बसन रोकने से उत्पन्न उदावते लक्षण 


शरीर पर खुजली, दाह, व धब्मों का होना, भ्रुचि, रक्रविकार से 
कोढ़, पाणएडु तथा ज्वर का होना । 


( & ) बीर्य रोकने से उत्पन्त लदावतें लक्षण 


पेढू, युदा और अ्रण्डकोष में तीत्र चेदना और शोथ, मृत्र रुकसा 
वीये की पत्थरी होना, बृकशूक होना । 


२ ० पं 
(१० ) भुख रोकने से उतन्‍्न उदात्रत लक्षण 
तन्द्रा, मुझो, अद्वमर्ठ, श्रम, अरुचि और नेत्र ज्योति का कम होना । 
कट का चु आप शः 
(११ ) प्यास रांकने से उत्पन्न उदाचत लक्षण 


गला, तालू ओर मुख का सूखना, श्रवण शक्ति की मन्दता, हृदय 
ओर पसलियों में पीड़ा । 


( १२) श्वास रोकने से उत्पन्न उड्ावर्त लबण 


हृदय च पसक्षियोंमें पीढ़ा, तन्त्रा, मोद,डदरसे चायुका गोजः होना 
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( १३ ) निद्रा रोकने से उत्पन्न उदाबते लक्षण 


हे कर अर तरों है; 
अज्ञमदे, जस्भाई आना, सारे शरीर और आंखों में बोर, तन्‍द्रा 
अ्रीर ऊंघ फा आना । 


९ 
( १४ ) उदावत अ्रसाध्य क्क्षण 
यदि किसी उदावर्त रोगी मे निम्न-क्षिखित लक्षण पेंदा हो जाँय, तो 
उसको असाध्य जानना --- 
लक्षण--अत्यन्त वमन, श्रप्यन्त शूज्ष, श्रत्यन्त तृषा, झुख द्वार से 
विष्टा का निकजक्षना आदि । 


उदावतत रोग में चिकित्सक के 
स्मरण रखने योग्य बातें 


*++ “० ;्रशहडश्उपाह ३ ०. 


१. प्रत्येक प्रकार के उदावत रोग की चिकित्सा करते समय बायु का 
विशेष ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि यह रोग वात विकार से ही उत्पच्त 
होता है । 

२, अपान चात के रुकने से होने वाले उदावतत में छत अथवा एरणड 
सेल से स्नेहकर्म करना, जक में पत्ताश पुष्प, बिनौला आकाश बेलादि' 
'पका कर स्वेद कर्म करना अथवा वस्तिकर्म [ अनीसा ] करमा त्तथा कछुठ, 

सेन्धा खतरण, कांजी मिर्च,पिप्पल आइदि तीत्र वस्तुओं की वत्ती बनाकर गुदा 
में चढ़ाना यह सब प्रयोग क्ञाभकारी होते हैं! 


३. विष्टा रोकने से उत्पन्न उदावर्त में' नाराच रस, भाराच चूर्ण, 
निसोत चूर्ण से विरेचन कराना, गे पानी या गर्म तेल्ल के कड़ाहे वे डब में 
बिठल्ाना, गुदा में स्लेसरीन की वत्ती चढाना या बस्तिकर्म आदि प्रयोग 
क्षाभकारी दोते हैं । 
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अं, 
8. मूत्र रोकने से उत्पन्न उदावत रोग सें मृत्र कृच्छ सुज़ाक अर 
अश्मरी रोगाधिकारोक्त प्रयोगों के सेवन करने से ज्ञाभ होता ' 


५, जम्भाई रोकने से उत्पन्न उदावर्त रोग में घृत श्थवा प्रण्दतत्ल 
पिल्लाना, स्वेद कर्म कराना और चातनाशक श्रोषधियों का सेवन कराना 
लाभकर होता है। 


६. अ्रश्न रोकने से उत्पन्न उदावत्त रोग में रोगी को विशेष रूदन 


कराना, सुख पूर्वक सुज्ञाना और दिल को लुभाने चाज्ञी कथा कद्दानी 
सुनाने से विशेष लाभ द्वोता है । 


७. छींक रोकने से उत्पन्न उदावर्त रोग में काज्नी मिचे, रीठा, राह, 
या अन्य तीघ्र ससवार को सुंघा कर छींक करवाना, नाक में कपडे की 
वत्ती चढ़ाना, सूर्य्य की श्रोर देखना यद्द सब ज्ञाभकर हैं । 


८. डकार रोकने से उत्पन्न उदावर्त रोग में धूम्रपान [हुका पिलाना] 
मदिरा में काज्ना नमक घोलकर पिल्ाना अथघा मदिरा सें निम्वू मिल्लाकर 
पिलाना श्रादि ज्ञाभ करता है । 


६, वमन रोकने से उत्पन्न उदावर्त रोग मे मेनफत्न श्रदि वमन 


कारक चस्तुओं से वमन कराना, विरेचन कराना तथा ल्द्गन कराना 
चाहिय ॥ 


३०. वीर्य रोकने से उत्पन्न उदाचतत रोग में स्त्री असंग, तेल मर्दन, 
जलन के बढ़े ताज्ञाब से स्नान, सुरापान, चस्ति कम तथा गोखरू, जौस्वार, 
ककडी बीज शादि मुत्नज्ञ पदार्थों का सेवन कराना | 


११. भूख रोकने से उत्पन्न उदावते रोग में स्निग्ध, उच्ण, स्वादु 
तथा मन को श्रसन्न करने वाले पदाथथ और ओऔपधियं खाने फो दें और उत्तम 
सुगन्ध युक्त इतर तेल अथवा पुष्प सुंघाचें । 


१२. प्यास रोकने से उत्पन्न उद्दाचर्त रोग में, शीत और स्निग्ध 
फल तथा उत्तम पानक ( शबत ) कमल, खस, चन्दन, कपूर आदि शीतत्ल 


यस्‍स्तु पानी के बतेन में डाल कर वह पानी पिल्लाना या यच का सत्त पानी 
में मित्ना कर पिद्ञाना | 


रैँ 


+ सथान्‍्नमाम- 34५. मर हर 


चिकित्सा पद्धति ] “८१ 


१४. सांस रोकने से उत्पन्न उदावने रोग में दध घृत पिलीाना या 
जंगली जीघधों का मांस रस पिल्लाना चाढ़िये। ह 


१४ नींद रोकने से उत्पन्न उदावर्त में रोगी को सुन्दर पल्नंग पर 
नरम बिस्तर बिछु कर लिटाना और गाय का गर्म दूध सिश्री मिक्ना कर 
विज्ञाना, मुठी चाथी करना और सुन्दर कथा कहानियां सुनानी चाहिये ।- 


उदावतं रोग की विशेष चिकित्सा 


2स9->>कमम>+७+4०ल्‍4०-७० सी. 





पु 


मैनफल , पिप्यज्ञ, कूठ, चच, सरत्षोंवफेद प्रत्येक समान स्लवग लेकर 
बारीक पीस लें और इन सब के बराबर उसकी विधिवत्‌ चासनी बनायें इस 
चासनी में पूर्वाक्त श्रोषधियों का चुण डाल कर कनिष्टका अंगुली के समान 
बत्ती बनावें। इन बात्तियों को एक ्रोर कुछ पतला होना चाहिये । अपान घायु 
रुकने के कारण होने वाले उद्दावर्त रोगो की गुदा में ( ) चढ़ावें । 
इससे अपान वायु के रुकने से उत्पन्न होने वाक्षा उदावर्ते शान्त होता है। 

२८ एरणड तेल ५ तो० गरम जल २० तो० दोनों को भज्नी भांति 
सथ कर रुद्ध हुए अपान वायु के कारण उत्पन्न हुए उदावर्त रोगी को बस्ति 
( 87)7& ) कराने से उदावर्त शीघ्र शान्त होता है। 

३ निशोध २ तो० पिप्पल ४ तो०, इरढ £तो०, गढ़ ३१ तो० 
प्रथम कूटने वाली औषधियों को कूट कपड़ छान कर गुड़ में मिलना दें। 

मात्रा-६ माशे से $ तोक्षा तक प्रयोग कराने से मत्न के रुकने से 
उत्पन्न हुआ ठद़ाचर्त रोगं शान्त होता हे । 

४, हींग, सेंधा नमक दोनों को सभ भाग लें और बारीक पीस कर 
इस में इतना मधु मिल्ाचे कि बत्ती बन जावे। फिर इसकी कनिष्टका अंगुली 
प्रमाण की बत्ती बना कर गुदा में चढ़ाने से, भी मक्तरोध से होने 
घाज्ना उदावत रोग शान्त होता है ।' 

५, छोटी इलायची ११ दाने, मोखरू ४ मा०, ककड़ी बीम ४मा०, 


सय 
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पढे का दीज ४ मा०, सत्र को कूट कर डेढ़ पावर थासी में पकारसे । आधा 
भाग रहने पर ससक्ष कर छान के। इस में $ साशा थवलार सिंका कर 
पिक्काने से मूत्र के रुमने से उत्पस्त हुआ उद्दायसे शास्त्र होता 8४ ।॥ 


६,वच का चूयी १॥ साशा से ३ साशा वूधरी खस्थीके साथ पिलाने 
4 वश 
से सुत्राधरोध से उत्पन्न टुआ उदाव्त गेम शान्त होता ४ । 


७, जवांसा ९ तो० विधियत्‌ झाथ बना कर सेवन हंसने से सुधा- 
बरोध से उत्पक्ष उदादते रोग शान्त होता ४ । 


के 


८, अर्जुन छाछ ३ तो०, देढ़ पाव पानी में पत्मा कर घतुर्थाश शेप 
रहने पर छान कर पिलाने से सूक्रायरोध से उत्पर् उदायर्त रोग 
को 
शाग्त होता है । 
६, उत्तम सुरा ४ तो० से $ माशा काला नमफ मिला कर विज्ञान 
से सूज्नावरोध से उत्पक्त उदावर्त रेग शान्त होता है । 


१० गिल्लोग, विदारी कन्द, असगम्ध, प्पनस्‍्तसूल, शाताबर प्रस्थक 
९ भाशा, मापपणी, जीवन्ति, मुज़द्दी प्रय्येफ १-१ माशा सब को दारीह पीस 
के शोर इस से थोड़ा घी मिला कर सुलूगते हुए फोयक्तों पर डाल कर 
उद्‌गार बेस रोकने से उत्पन्त ऐने बाते उदावर्न रोगी को सुख के रास्ते से 
छूम़ खिचवावे । इस से उद्गार के रोकने से उत्पन्न उदावर्स रोग 
शाब्त होता है । 


११ सब्जीवनी सुरा ४ तो० काला नमक १ साशा मिज्नार्र पिलाने 
से उद्गारावरोध से उत्पन्त उदावते रोग शान्त होता है। 


१३२, यवज्ञार ३ माशे, सेन्चा नमक हे माशा । दोनों की यारीक 
पीसकर ९ तो० गरम घी में मिज्नावें और वमसनावरोप से उत्पन्न उदावर्द 


रोगी के सारे शरीर पर मालिश करने से वम्ननावरोध् से उत्पस्त उदावर्त 
रोग शान्त द्वोता है । 


े पं हक रु जे ३७ 
३३. भनफल चूण ६ माशे, आध सेर दूध में मिलाकर पिल्षाने से 
चंमनावरोध से उत्पन्न उदाचर्त रोग नष्ट होता ह्वं। 
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३२. दून की जड़ $ तो० सरदाई की त्तरह घोंटकर इससे १० तो० 
दूध और अदाई लेर पानी सिल्लाकर छान के। इसके लेबन कराने मे बीयर 
रोकने से उत्पन्त उदाचर्त रोग शान्त हो जाता है * 


उदावतं रोग के लिये 
-..._ शास्त्र सिद्ध योग 


>त७७ बी क४+-त+ 


नाराच चूरों 
निसोथ चूरों $ तो०, पिष्पक्ती २तो०, मिश्री ४ तो» । इसमें 


से £ मा० प्रमाण थोड़ा सा मधु मिलाकर गरम जल से सवन कराने से 
मक्कावरोध से उत्पन्न उदावते रोग शान्त होता इं | 


गुड़ाप्टक. 


सोंठ, काकी मिचे,पिष्पक्ष,पिप्पज्नामूकत, निसोथ, दन्तीमूक्त,चित्रकसूल- 
छात्म । प्रत्येक समान भाग बारीक चूर्ण बनाकर सब के ससान 
गढ़ मिक्ता दे | 

मात्रा--६ माशे से १ तोज्ा तक । 

अन॒ुपान - गरम जज्न के साथ सेवन कराने से मलावरोदछ से उत्पल्न 


उदाबर्त रोग शान्त हो जाता दे । 
सर # 
शुष्क मुलाद चृत 

सूखी मूज्नी, सोंठ, घुनन॑वा, शाज्पर्णी, छोटी कयटकारी, बढ़ी 
कयटकारी, गोखरू, गृदूद/ अ्मज्तास । प्रत्येक १४ ततो० यवकुद करके 
८े सेर पानी में पकाव । चतुथौश रहने पर मत्ष कर छान ले । फिर इसमें 
आध सेर गो घुत सिल्ला कर घुत पाक विधि से पकायें और घृत मात्र रहने 
पर-छान कर रख ले । ्‌ 

मात्र --१ तोज्या से २ तोजा तक । 
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, अनपान--याय के गरम दूध मे सिक्का कर पिकाने मे मसल राधा 
सूत्रावरोध से उत्पन्त उदावर्त रोग शान्त हो जाता ६ । 


स्थराद् घतम्‌ 


शाल्षपणी, प्श्नपर्णी, कण्टकारी छोटी, कंण्टकारी अबी, सॉसखरू 
गुहाश्रमज्तास, करखषवा प्रत्यक १० तोक्ता, सब को यवकुट कर के औ३ सर 
पानी सें पकावे | चतुर्थाश शेप रहने पर मर कर छान के । फिर इस से 2सर 
गो छत सिल्ला कर घृत पाक विधि से पकार्से | घृत्त मात्र रहने पर नितार कर 
छान छे । 

मात्रा--१ तोक्ा से २तोले तक | 

अनुपान- गरम गो दुग्ध में मिज्ञा कर पिलाने से मज मुन्नावरोध 
से उत्पन्न उदावर्त रोग शान्त दो जाता है । 


बहत्‌ इच्छा भेदी रस 


शुद्ध पारा $ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोज्ा, भूना सुद्दागा $ तोज्ा, 
काली मरिच $ तोला, निसोथ १ तोला, भ्तीस २ नोज्ा, शुद्ध जमाज् गोटा 
६ तोक्षा प्रथम पारा और गन्धक को खरल कर के कज्जज्ी बना के और 
शेष औषधियों का बारीक चूर्ण कर के इस में मिल्रा दें । पश्चात्‌ सदार के 
पत्तों के रस से खरज्ञ कर के एक २ रत्ती प्रसाण गोली बनायें । 

पमात्ना--१ से २ गोली तक । 


हल... 


अलनुपान--5ण्ढे जज्ञ के साथ सेवन कराने से मलावरोध से 
उत्पल्न उदावते रोग दूर होता ह | 
2 कप 
त्रिदृतादि ग्टिका 
,.. ख़िद्ृत चूर्ण $ तो०, इरढ़ चूणे $ तो०, थोहर के दूध के साथ तीज 
दिन खरल कर के एक २ रत्ती प्रमाण की गोत्ियां बनावे | 
“भाजा--$ से २ गोज्नी तक। 


अनुपान--गरम जल्ष के साथ सेवन करने से मज्ञावरोध से उत्पन्न 
डदावत् रोग शान्त होता है । 


चिकित्सा पद्धति ] 


पर 
रे विक 8 
उदावत राग म पशथ्य | 
उदावर्ते हित॑ं सब पाचन लेधनं तथा। 
अनाहे उप यथायोग्य॑ सेबंयेन्मतिमान्नर! || 
अथात्‌ उदावर्त रोग में पाचन द्ृब्य तथा कंघन हितकर है । अ्रनादह 


रोग मे यथोचित श्रथांत्‌ पाचक, वातानुज्ञोमक द्वव्यों का सेवन कराना 
चाहिये । ह 
विष्टम्भीनि विरुद्धानि कपायाणि गुरूशिच । 
उदावतें प्रयत्नेन व्जयेन्मतिमान्तरः || 


अथांतू विष्टम्सी, विरुद्ध वीय, कसेले तथा गुरुद्वव्यों का सर्चथा 
परित्याग करना चाहिये। 


पे पर 2» ० 


शा 


6४ 


शैस८ [ अनाइरोगाविकार 


अनाहरोगाधिकार । 





निदान 


आम शकद्ठा निचित॑ क्रमेण सयोविषद्ध विगुणानिलेन । 
प्रवलमान न यथास्वमेन विकारामानाहमुदाहरन्ति ॥ 


जिस रोग में श्राम और विष्टा सब्चित होकर विक्रृत वात से शुप्क्र 
हो जाता है. और अपने सार्ग से नहीं निकन्नता | इस को बेध ज्ञोग अनाद्ष 
रोग कहते हैं 


अ्रनाह रोग के लक्षण । 


आस से उनन्‍्पन्न हुए अनाइरोग में तृपा, अश्रतिश्याय, मस्तिष्क में 
दाह, आमाशय में शुक्ष, शरीर में भारीपन, हृदय में शूतक्य, ढकार न 
आना इत्यादि कच्ण होने हैं ओर यदि सक्न के समय से अनाह हुआ हो 
तो भल मूत्र का अ्रवरोध, अश्डों का दृटया, कठिशूल, चिष्ठा स मिली हु ६ 
चमन, »*वास, »फारा, झुच्छा इत्यादि लक्षण होते हैं । 


अनाहरोग में चिकित्सक के लिये स्मरणीय बातें | 


१, यदि अनाहरोगी क्रो विष्टा कौ चमन आने लगे तो यश की 
इच्छा चाहने चाज्षा बेच ऐसे रोगी को छोड दे । 


२, अनाइरोग ध्रायः आम दोष से होता हैं । श्रतः चिकित्सक को 
ऊदिय कि यथा सम्सव दीपन और पाचन ओषधियों ले चिकित्सा करे । 


2 


३, चस्ति कर्म अनादइ अवस्था में अत्योपयोगी सिद्ध हुआ हे ! 
इंसप्क्ेए किसी अन्य औषधि के डयचार से पूर्व अ्रिश्ड तैज़ मिलप्रित 
सरस जक्ष से चम्ति करना लासदायक है। 


जात 8“ 3 


चिक्त्सा पद्धति श्पछ 
चिकित्सा विधिः । 
हिंग्वादि चूरों 


भूनी हीग १ तो,, वच २ तो,, विडनमक ३ तो,, सोंढ ४ तो,, 
काका जीरा « तो., दरइ ६ तो,, पुष्करमूल ७ तो,, कुद ८ तो, । सब को 
बारीक पीस कर चूर्ण बना के । 


मात्रा--३ माश से ६ माशे तक। 
अनुपान--गरम जल से । इस के सेवन . करने से आम जनित 
अनाह रोग शीघ्र शान्त हो जाता है । 


वचादि चूरो 


वच, हरड़, चित्रकमूलछाल, यवत्षार, पिप्पल, अतीस, कूठ समान 
साग के कर चूण बना के । 
माजा--३ माशे से ६ साशे त्तक । 
अनुपान--गरम जल के साथ सेवन करने से श्रार यथा चायु से 
उत्पन्न अनाह रोग शान्त हो जाता दे । 
हक. ] 
शूलगज कसररा 
शुद्ध पारा एक भाग, गरधक दो भाग, दोनों को एक पहर पय्यन्‍त 
खरल कर के कज्जज्ञी बना लेवे । शुद्ध ताम्न चूण दोनों के बराबर इस सें 
सिलाकर घीकवार के रस से भावना देकर टिकियाँ बनाकर खसुखा ह्ले। 
पश्चात्‌ एक इतनी बड़ी हांडी लें । जिस से दो सेर पिसा हुआ सेधानमक 
आ सके। आधा नसक द्वार्डी में सर कर डस पर टिंकिया रख दे ओर शेष 
आधा नमक दह्ाणडी में भर कर ढकने से बन्द कर दें ओर हाखडी पर कपरोटी 
कर के सुखा लें और गजपुट की आग मे फूक दें । स्वाग शरेतल दोने पर 
निकाक् कर खरत्त कर के रख के । 
सात्रा--१ रची से २ रत्ती तक; 
अन्नुपान -- गरम जज्न के साथ सेवन करने से आम से उत्पन्न छुआ्या 
अनाह तथा शूल बसन हो कर तत्काल शान्त हो जाता है । 


श्पय [ अ्नाहरोगाधिकार 
# ८ न ० 
त्रतृत्ताद वाटका 
निसोत, हरठ़, पीपल समान भाग लेकर बारीक चूर्ण कर के तीन 
दिन तक थोहर के दूध से खरल करें और दो रत्ती की गोलियां बना ले । 
मात्रा--$ से २ गोज्ी तक। 
अनुपान--गो मूत्र के साथ सेवन करने से मजक्नावरोध से, उत्पन्न 
अनाह शीघ्र शान्त हो जाता है । 
# 5६ 
फल्नबात 


मेनफत्न पिप्पल, कूठ, वच, सफैदसरसों, प्रत्येक समान भारी 
वारीक चूर्णो बना कर यथोचित मात्रा में, गुड़ मित्ता लेवें और चर्ती बना 
कर अनाढइ रोगी की गुदा में चढाचे। इस से भी मलावरोध से उस्पन्त 
हुआ अनाहइ रोग दूर दोता है। 


त्रिकुटाब् बति , 


प्रिकुटा, सेन्धानमक, सफेद सरसों, घर का चूश्रां, मेनफल, कट, 
समान भाग लेकर बारीक धूर्ण बनावे। इसे में थ्थोचित माज्ना मे गुड़ मिला 
कर कनिष्टिका अंयुत्ञी प्रमाण चाति बनाकर रोगी क्री युदा में चढ़ावें। इस से 
भी मजावरोध से उत्पन्न हुआ रोग दूर होता है । 


उदावत रोग में पंथ्य 


् 


आनोहे 5पि प्रयुब्जीत उदावर्तहरी क्रियाम्‌ ॥ 


९ बडे हि 

अभांत्‌ उदावर्त रोग में जो चिक्रित्सा कही है। चह अ्नाह रोग में 

भी प्रयोग' करनी चाहिये। जो द्वव्य और कर्म उदावर्त रोग से दितकारी 
है, वें सब तथा पाचन < 


हब वृब्य ओर लंघन यह सच अनाह रोग से छुद्धिमान 
वेथ योजना करे और जो 


€ृ ७. लिया 
् अपशध्य पदार्थ उद्ावत रोग मे कह आये. हँ; - उस 
सत्र को अनाह रोग बाला परित्याग कर देवे | 


न्न्ज) 
। शक 


तक 


चिकित्सा पद्धति ] ध्यस 


बिक [३० शिमीलिट 
गुल्मरोगाधिकांर । 
3>रलक न 
गुल्म एक संस्कृत शब्द हे, जिस का अर्थ गोला होता है । जिस 
रोग मे आमाशय, हृदय तथा नाभी के बीच से वात के विकार से स्थिर तथा 
चल गोले की साम्ति व्याधि उत्पन्त हो जाती है, वेद्यक परिभाषा मं उस 
को गुल्म कहते है । 
आम, 
गुल्म के भद्‌ 
गुल्म रोग के पांच भेद दें -- 
१, वातशुल्म, २, पित्त गुल्म, ३. कफ गुल्म 
४. त्रिदोपज गुल्म,.. ५- रुधिरजन्य गुल्म | 
* चल्यक शास्त्रों मे गुल्म रोग के पूर्वॉक्त पांच भेद वर्णन किये गये 
हैं; जिन से से वात पित्तादि दोषों के विकार से उत्पन्न होने धाला चार 
प्रकार का गुल्म स्त्री तथा पुरुष दोनों को हो सकता है। किन्तु पाँचवो 
प्रकार का रक्त गल्म केवल स्त्रियों को ही होता है । 


गुल्म के स्थाच 
३9. पसलियों के नीचें २, यकृत के निकट 
३. आमाशय तथा नासि के मध्य में ४. प्ल्ीदा के निकट 


&. चस्ति तथा पंडू-में । 


ज्ञात रहे कि वस्ति तथा पेंडू में प्राय स्त्रियों को ही गरुल्म होता हैं । 


चिकित्सकों को विशेष स्मरणीय बातें | 
१3, गल्म रोग की चिकित्सा करते समय बात शामक छऋौषधियों 


को ही प्रयोग में ज्ञाना चाहिये क्‍योंकि इ्त रोग का प्रधान कारख विकृत 


वात दही हैं । 
२. जहां पर चिकित्सक 
प्रधान कारण कौन दोष है, वहाँ भी वात 


को इस बात का निश्चय न दो कि ग़ुल्म का 
नाशक चिकित्सा ही करनी 


चाहय।॥ 


३. बातज गुल्म की चिकित्सा करते समय आरस्म में स्निग्ध उप्ण 


४३8 |! गुल्मरोगाधिकार 
औपसधियों से स्वेद कर्म कराना तथा एरणड तेल से विरेचन अथवा बसित 
कराना लाभदायक होता है । 


४, पित्तज गुल्म के लिए हरढ, श्रथवा त्रिफना, निमोत आदि स 
विरेचन कराने से बहुत जाभ होता है । यदि पित्तज गुल्म के रोगी वो शल्ल 
तथा दाह के कारण निद्ठा न आती हो और हृदय से घबराहट श्रीर ज्वर हो, 
तथा गोले को छूने से चढ़ बहुत गरम प्रतीत होता हो पर गुल्म स्थान 
लाक़ वर्ण का हो गया हो तो समझ क्षेना चाहिये कि यह गर्म पकने वाज्ा 
है । ऐसी अवस्था में अलसी, पुनर्नवा, निर्रिसी, पएुलुबा, सुददागा, आदि से 
से किसी उचित वस्तु की पुल्टिस बनाकर व्यवहार में क्ावें। जब गृरल्म 
पक जावे तो श्रन्त्र विद्वधिः की भांति चिकित्सा करे । 

४, कफज गुल्म की चिकित्सा करते समय प्रथम रोगी को वमन 
कराये । पश्चात्‌ कंघन और स्वेद कर्म करें । कफज गुल्म रोगी को प्रायः बात 
गुल्मोक्त औषधियां ही लाभदायक द्ोती हैं। तिल, प्रएडबीज, सरसों इन 
को गो मृश्न अथवा सिरके से पीसकर कफ गुल्स दे स्थान पर लेप करने से 
ज्ञास होता. हैं । 


६. रक्‍तगुल्म को चिक्रित्सा दुश मास व्यतीत होने पर करनी 
चाहिये और चिकित्सा करते समय्र प्रथम स्नेह तथा स्वेद करसे कर के 
विरेचन करना चाहिये। तत्परचात्‌ शस्त्र क्रिया वी सहायता से चिकित्सा 
करती चाहिये। 


७ स्‍भ्श्न--रक्तगुल्म की चिकित्सा करते समय दश मास प्रतीक्षा 
की क्‍या आवश्यकता है ? 


उत्तर--इस के दो कारण हैं: - 


(१) यद्द कि दुश सास व्यतीत हो जाने पर इस बात का पूर्ण 
निर्य हो जाता दे कि रुग्णा को गुरा है अथवा गर्भ । क्योंकि दश मास 
के पश्चात्‌ प्रायः शिशु उत्पन्न हो जाता है। यदि स्त्री को गे ही हो तो 
इस अतीक्षा का यह फल्न होगा कि चिकित्सक एक भयक्वर भूजल से बच 
जायगा । 


(३) दूसरा कारण यह्द हे कि रक्ततगुल्म दश सास व्यतीत होने पर 
ही इस योग्य होता है कि इस पर शस्त्र क्रिया की जाबे । यथा कहा है--- 


चिक्रित्सा पद्धति ] श्६१ 


रचत गुल्म पुराणत्व सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
श्रधात्‌ रक्‍्तगुल्स पुराना होने पर ही सुखसाध्य होता ई । 


८. रक्तगुल्म की चिकित्सा दश सास उ्यतीत होने पर करने का 
एक यह भी असिप्राय है कि यह गुल्म प्रायः शस्त्र चिकित्सा से ही शान्त 
होता 6। अ्रत: इस की चिकित्पा बिना पकने के नहीं करनी चाहिये । 
अल्लुभव द्वारा सिद्ध हो चुका है कि लिन स्त्रियों की चिकित्सा दुश मास 
ब्यतीत होने पर की गईं, उन को पूर्ण ज्ञाभ हुआ | यदि कारण वश शास्त्र 
कमे न करता हो तो निम्न लिखित उपायों से चिक्रित्सा करनी चाहिये | 


(१) एक सेर ढाक के क्वार को १६ सेर जल्न में ढाल कर २ सेर 
गोघूत में पकरावें | घृत सिद्ध होने पर $ तो, से २ तो तक गरम गोदुग्ध 
में मिलाकर पिलाने से रक्त गुल्म स्वय पक कर फूट जाता हैं । 


(०) रीठे का छिज्षका $ सेर ८ सेर पानी में पकावें। जब पकते २ 
गाढ़ा हो जावे तो इसको मत्ञ कर छान लें और पुन पकावे । जब लेहवत्‌ 
हो जाय तो इस मे से थोढा कपड़े की बत्ती को लगाकर स्त्री के गर्भाशय में 
पिछु धारण करायें। इस के कुछु द्वित व्यवहार करने से रक्‍तगुर्म फट 
जाता है । 


६. सर्च प्रकार के गुल्म रोगियों को प्रायः वद्धुकोष्ठ और आध्याद 
रहता है। चिकित्सक को चाहिये कि वात नाशक डपचार करे। तथा चात 
चर्दक पदाधों का स्वन और परिश्रम, शत्रि जाग्रण, और कामचेष्टा आदि 
वज्यचहार का निषेध करे । 
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पूर्व कह आये दे कि सुल्म रोग प्राय चात विकार से उत्पन्न होता 
है। इसक्िए गुम की चिकित्सा करते समय निम्न क्षिखित ग्यारह कमे 
रोगी का बन्न तथा अवस्थानुसार करें:--- 
(१) स्नेह (२) स्वेदन, (३) निरुदन, (8) अनुवासन, (२) जिरेचन, 


(४) बमन, (७) कड़न, (मर) इंदण, (&£) प्रशमन, (१०) रक्‍्तावसेचन, 
(११) श्रश्निकर्स । 


६२ [ गुण्मरोसायिकार 


२ शा ४ नप्य हक 
बातग़ुल्म के लिए मद यात 
(१) सोंढ ४ तो., तिक्न १६ तो,, पुराना गढ़ ३ तो, नतीजों वस्तुयों 
को पीस कर रखें ! 
मात्रा -- ६ माश से $ तो,,तक । 


अनुपान- गरस जक्क से सेवन कराने पर वास गर्म शान्य ट्राता ह्न। 

(२)सज्ीज्षार २ मा., कूठ २ माशा, अमलतास का झ्ञार४ सा. 
इनको पीसकर $ से २ तो,, एरणड तक्ष में मिला कर गरम जत्त के साथ 
सेचन कराने से वात गुल्म शान्त होता है । 

(१) शाक्षपर्णी , पृष्ठपर्णी, छोटी करटकरारी, बडी कय्टकारी, भ्रणी 
प्रत्येक ६ साशे । ज्आाघ सेर जज्न मे पकावे। चतुधाश रहने पर मल फर 
द्वान ले और इस में १ मा यवक्ञार, ९ मा. सब्जीक्षार: तथा $ तो एस्णड, 
तेज्न मिज्ञाकर पिक्नाने से थोढे दिनों में द्वी वातगुल्म को शान्त करता है । 


£ 5३ 0 
हिसु सांबचलाध घृतस्‌ 

गरोश्वत २ सेर, दद्दी की छाछ झ सेर कल्कार्थ हींग, सरैंचर, नमरू, 
जीरा, नोसादरं, अनारदाना, श्रजवायन., पुप्करमृज्ष, पिप्पली, काली मिरच 
सोठ, धनिया, यवक्ञार, चिन्नक, कचूर, चच, अजमोद, इलायची, 
तुलसी पतन्न, पत्येक २ तोला सन्च को पीस कर दही की छाछ मिला दें। 
ओर घुत पाक की विधिं से पाक करें | जब घृत भात्र रह जाये । तो छान 
कर रखे । 


मात्रा--+ तो० से २ तो० तक। 


अनुपान--गाय के गरम दूध के साथ सेवन कराने से चात गुक्मर 
से होने वाले शूल्र तथा श्रनाइ आदि उपद्रव शान्त दो जाते हैं । 


हवुषायं घृतस्‌ 


गो धुत २ सेर, विजोरे निम््ु का रस २ सेर, दही की छाछ २ सेर, 
था दुग्ध २ सर, बर का क्वाथ २ सर ( १सेर बेरो को झसेर पानी में पक्रा 
कर रे सर शाप रहने पर व्यचहार में लावें ); अनार क्या स्वरस २ सेर, 


जैँ 
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सूक्षी का स्वसस २ सेर कल्काथ--ह६|ऊबेर, काल्नीमिचे, सोंठ, पिप्पकी 
दँगपन्नी, चबच्य, चिनत्रकसूल छाल, सेन्धा नमक, काला जीरा पिष्पलासूल 
अजवाइन अत्येक ७ तो० पीसकर सब वो मिक्षा ले और यथा विधि घृत 
पाक कर, उत्तम पाक होने पर छान ले । 

माना--$ तो० से २ तो० तक। 


अजचुपधान+-गाय के गरस दूधर्क साथ सेवन कराने स बात गल्म तथा 
चात गुरस से पेदा होने बालते उपद्वव शान्त हो जाते हैं । 


कांक्वायन गुटिका 


फचूर, : पुष्करमुत्न, दुन्दीमूल, अरहर मुज, सॉठ, चच, 
निसोत भ्रत्येक ४ तो०, यवक्षार ८तो० घृत में भुनी दधीग १२ तो०, 
असम्लववेत ८ तो०; अजवायन २ त्तो०, काला जीरा २ तो०; धनिया २ तो० 
अजमोद ४ त्तो० सब को वारीक पीस कर जम्बीरी निम्वू के रस में 
त्तीन चार दिन सरल करके ४ रत्ती से १ माशा प्रभाण वी गोली बनावें। 


मसाज्ना--१ से २ गोकछरे तक । हि 


अ्रनपान--गरम जक्ष के साथ सेदन कराने से धातगल्‍्स शीघ्र शांत 
ड्ो जादा हे । 


(६ | क ॥ 
हग्वादि चुरा 
भूनी धोंग, पुष्करमूल, धानेयों, ६रड़, निसोत्त, नोसादर, सेन्धा- 
जसक, यचत्तार, सोंठ अत्येक समभाग पीसकर घी में भून के । 
सात्ना-- ४ रप्ती से $ साशा तक | 
अनपान--गरम जक्त, अथपा $ त्तो० सुर के साथ प्रथोग करन से 


चात शुरुस का नाश हो जाता हे । न 


नोट--थदि कफ गुछएसोक्त, चद्ध्तार २ रत्ती से ४ रत्ती अति म्रान्ना 
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ईहंग्चादि में मिक्नाकर सेवन करापें, तो वातगुल्मको विशेष लाभ हरेता हैं । 


[ गुर्म गेंगाधिकार 
कर वि आग ० 3३० मई 
... पित्त गुल्म के लिये . 
ह किक हु 
'' ' प्रसिद यांग 


जहर 








| आरस्भ में पित्त गुल्मी को छत से स्निग्ध करें | पश्चात्‌ दरंड 
चूर्ण ६माशें से 4तो० में समान भाग मिश्री मिज्राकर ग्रोहुग्ध से विरेचनाथ 
सचन कराने, अथवा गुददा श्रमक्ततास 8 तो०, पाव भर शुक्नाब जल्ञ से 
घोल कर ४ तो० यवासक शर्करा ( तुरक्षबीन ) मिक्ना कर विरेचनाथ सेवन 
कराये अ्रथवा निसोतचूर्ण ६ माशा., शुण्टी चूर्ण ४ रत्ती, मिश्री ६ माशा 
दूध के साथ सेवन करावे, । इससे भी पिच ग़ुल्मी को उत्तम विरेंचन 


होता हैं | तत्पश्चातव निम्न-लिखित सिद्ध योगों में से कई एक भांग 
अयोग करावथ-- ह 


१, दरइड, बढह़ेडा, आम्ला अत्येक्त &£ साशे | सेर पानी से पकार्वे । 
चतुधाश शेष रद्दने पर रोगी को मिश्री २ तो० मिलाऋर पिक्षात्रें । इसके 
थोढे ही दिन व्यवद्धार करने से पिन गुल्म का नाश होता हैं । 


२, सुलट्ी, चन्दन सफेद, किशमिश समान भाग क्ेकर चारीक 
पीस कें। 


साना--३ साशें से ६ माशे तक | हि 
अनुपान “गाय के दूध के साथ प्रयोग कराने से पित्तगुल्क 
शान्त दोता दें | 


काथ त्रायमाणार्थ घृतम्‌ 


गोंदुर्ध * पाव, क्रायार्थ त्रायमाण १६ तो०, जल २८ तो०, शेष 
आध खेर मक् कर छान लें । आमजन का रस आध सेर, गोंदरघ आधश्र 
सर, कहक्राथ--कुटकी; नागरमोया, आ्रायसाण,-जवांसा, भूमि आमला, 


चीर काकोज्नी, जीवन्ती, ज्ाज् चन्दन, नीजा कमक्ष अत्येक एक २ तो० 


सत्र को पीसकर छत पाक की विधि से .पकायवें । उत्तम पाक होने 
पर दान से | 
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मातजा--३ तो० से ३,त्तो० ज़ुक । - 

अनुपान--गाय के गरम दूध के साथ सवन कराने से पित्तयुल्स 
शान्त होता हू । 

द्राव्ाय वृतस्‌ 

गोधुत २ सेर, आमले का स्व॒रस २ सेर, गन्ने का रस २ सेर, गो- 
हुग्ध २ सेर | क्राथाथे-द्वाक्षा,, मुलही; खजूर, -विदारीकन्द, शतावर, 
फालसा; ब्रिफतज्ना, प्रत्येक » तो०; जल ८ सेर । कल्काथे--हरड श्राध सेर 
पीसकर सब को मिक्ञाकर ग्रथाचिधि पाक करें । उत्तम पाक होने पर छा 
लेच 4 तत्परचात्‌ खाणड १६ तो०, मधु १६ तो०, घुत में मिलता दे । 

माज्ञा--+ तो० से २ तोला ठक। 

अनपान-«गो दग्ध के स्राथ सेचन कराने से पित्तगुल्म शान्त 
झेता है। ' 


२ 
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80 बिक 
सद्ध याग 
>-पचकापपधकेटाा+ + 
कफगुह्स की चिकित्सा करते ससथ प्रथस रोगी को तीत्र विरेचन 
के अतिरिक्त स्थेदकर्स और लेघन फराघें। 
१, तिलक काके, एरणएड घीज, सरसों तीनों को घारीक पीस कर 
खूब गरस करके फपडे की पोटली भें बान्धकर गरुल्‍््म स्थान पर सेक करें (' 
२५ शात्षपर्णी, पुश्नपर्णी, छोटी कंण्टकारी, बडी कण्टकारी, 


अरखी प्रत्येक ६ भाशा प्राध सेर जल में पकाएं, .चत्तुथाश रहने पर छान 
ज्ञ। फिर इसमें ४ तो७ सुरा मित्ना सेगरि को पिलायें, इससे कफजग्रुल्म 


का नाश होता हें । 
६. सोंड, काली मिर्च, पिप्पली, होंगे, -झूनी हींग, प्रत्येक ३ तोला 


+६ ६ [ गुफ्मरो गाघिकार 


भठार के फूल का लौंग समध्त के बराबर, काला नम्क मदर के फूंज्ञ से 
आध्य प्रसाण । सब को पीसकर एक़र साशा की गोलियां बना ले और 
रोगी को $ से २ गोली दिन में दो बार प्रयोग कराने से कफयुल्‍ल्म का 
नाश होता है। 


४. भूनी हींग २ तो०, काज्की मिर्च ३ तो०, सोंढ २ तो०, पिप्पन्न 
२ तो० बबझो सारीक पीसकर सुहांजने के रस में आठ दिन खरत्ल करके 


४ रत्ती प्रमाण की गोली बसावे और रोगी को सेवन कराने, इसके प्रयोग 
से कफगुल्म नाश होता है । 


6€+३४ ४ च्चू ते 

हिब्वाड चुरा 
भुर्नों हींग, सोंढ; काज्नी मिर्च, पिप्पल्ती, पाढ़, हाऊं्र, हरद, 
कचूर, अजमोद, तुन्नसीपन्न, तिन्वढ़ीक (समाकदाना), अ्रम्कवेत, अनार- 
दाना, पुष्करसूक्ष, धनियां , काका जीरा, चिम्रकमूक, वच, यवज्ञार, 


घज्जीक्षार पाँचों नमक प्रत्येक समभाग चूर्ण बना के । 


हक 


सान्ना--१्‌ माश्रा स 8 माशा तक | 


अन्नपांच--इसमें ४ रत्ती से $ साशे वश्न्वार मिज्ा कर गरमजज्ञ 
अथवा उत्तम सुरा के साथ सेवव कराने ले थोड़े ही दिनों में कफंग़ुत्म 
का नाश हो जाता दें । 


ऊ 


वजञा्दार 
' समुद्र नसक, सेंघा नमक, काज्ा नमक, साभर नमक, नौसादर; 
जीटवार, शोरा; सुद्दाया, सज्वीत्तार सब को बारीक पीस कर तीन वार 
दिन में थोदरके दूधरमें खरत करें श्रीर गोज्ना बनाकर इस पर सब औषधियों 
का चतुर्थाश प्रमाण मददार के पते कपेट कर हाणडी में बन्द करके गजपुट को 
अआंँच मे फूक द्‌। स्वांग शीतज होने पर निक्राज़ कर पीस कर रख के । 
मात्रा--8७ रची से $ माशा तक 


अनुपान--डवरोक्त हिग्वादि चूए में मसित्रा कर प्रयोग करें [ 
भे 5 घ 
ल्लातक॑ घुतस्‌ 


झुः न नो सत्ता कक ८ [पु हु ० 
छ भल्‍्ज्ञावक झतो शाक्षपर्णी, एश्पर्णी,छोटी कंटकारी बडी कंटकारी 


चिकित्सा पद्धति 
का । है ३ 


गोखरू अत्येक ४ तो० विदारीकन्द ४ त्तो०, पाकाथ जक्ष ८ सेर, शेष 
२ सर, छत २ सेर, कल्क्रार्थ पिप्पली, सोंड, चच, चायविडड्, सेन्धानमक 
भूनी हींग, यव्तार, नबसादर कचूर, चित्रकमूज्न, झुजठी, रास्ता 
प्रत्येक ३ तो०। सब को पीस कर मिला लें और घृत पाक की विधि से 
पाक कर, उत्तम पाक होने पर छान कर रख ले । 

मातन्ना--$ तोक्े से २ तोक्ा तक । 


अज़पान--गरप जलन अ्रथवा दशमूल क्ाथ के साथ प्रयोग करने 
से कफयुत्म का नाश होता के 


नाराच घृतस्‌ 


घी 5॥ सेर, कछ्फार्थ, चित्रक॒मूत्न छाल, हरड, वहेड़ा, आरमला, 
दुर्ना पूल, निसोत, छोटी कडेरी, थोदर का दुग्ध, वायविडंग प्रत्येक एक २ 
तोला कल्क बना कर यथा विधि घुत पाक करें । उत्तम पाक “ दोने पर छान 
कर रख ले । ४ 
माज्रा--६ माशे से १ तोक्ा तक । ' - 
अनुपान--गरम जल्न के साथ सेवन करने से विरेचन द्वो कर कक 
गुल्‍म शान्तहोता है । 


'बड़वानत्ू रत 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, पारद और गन्बक द्व/रा सध्म किया हुआ 
ताम्र, अरक दुग्ध से भस्म किया हुआ अ्रश्नक्त, खुदागा, सम्लुद्व नमक, यवक्षार, 
सज्जीक्षार, सैंघा नमक, सोंठ, अपात्तार्गोज्ार, पक्षाशक्षार, मीठा तेलिया 
शुद्ध प्रत्येक समभाग | प्रथम पारे और गन्बक की कज्जज्ञी करे । शेव 
चस्तुशं को वारीक पीख कर इस में मिज्ञाचे श्रौर चणकास्ल, हर्तिशुरडी, 
घी कुवार तथा अद्गक के रस मे तीन दिन खरक्न कर के एक गोला बनायें 
और मिद्दी के सकोरे भें बन्द करके लघु पुट दें । पश्चात्‌ निकाज्ञ कर 
पीस कर रखे । ।' 


हे 
के 


मात्रा--२ रत्ती । 
अनपान- गरस जल अथवा दशमूल क्राथ के साथ सेवन कराते 


से बाद तथा कफ गुल्म शान्त होता है | 


शक [ गुढ्मरोगाधिकार 


8 ७ 
गरमशादल्षां रस: 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, हिंगुल योग से बनी हुई ल्ोह भस्म, ख॒द्द 
गुग्गल, निसोत, सुगन्धवाक्षा, सोंठ, कचुर, धनियाँ, काला जीरा पत्यंक चार 
तोला, शुद्ध जयपाल २ तो, पारा गन्धक की कज्जल्ी चनाकर शप बस्तुश्रों 
को मिलाकर गोधुत से खरज् करके २ रत्ती ममाण गोली बनायें । 

भात्रा--१ गोली । 

अन्नुपान--अद्भक का रस तथा गरम जक्ष | 

इस के सेचत करने, से चात तथा कफ गुल्म नष्ट हो जाता है । 





8 डे दि तिल पर & अर 8. 

त्रिदोषज गुल्म के लिये सिद्ध योग 

पूर्व कद्द श्राये हैं कि गुल्म सात्न वायु के प्रकोप से होते हैँ | किन्तु 
फिर भी ब्रिदोषज गुल्म में तीनों दोषो के रुमिश्रण के साथ साथ कोई एक 
दोष अचश्य प्रधान होता हैं | अत्तः पूवे कह्ठे हुए योगों में से प्रधान दोप 
शमनाथे त्रिदोषज गुल्म शान्त हो जाता हें । दिक्त्सिक को चाहिये कि दोष, 
देश, बल, ओर अवस्था का विचार करते हुए किसी प्रयोग का व्यवहार करे 
यहां पर बत्रिदोषज गुल्म के लिये छुच्छु अनुभूत योग भी दिये जाते है । 

५ 
रसातनाय बतस्‌ 

थुत्त २ सेर, लशुन स्वरस २ सेर, विल्व, श्योनाक, गस्भारी, सादत्, 
अरणी यह प्रत्येक ॥॥ सेर,वचाथाथ जल ग्सेर,शेप रसेर | सुरा, कांजी दही -की 
छाछ, तिन्‍तडढ़ीक [समाग दाना) का क्याथ अत्येक २ सर । क्ककार्थ, सोंट 
सिरच, पिप्पल्ष, अनारदाना, अजचायन, उच्य, तिन्तड़ीक, सेन्धा ममक 
भूनी होंग, अम्लचेत, काला जीरा, अजसोद भप्रत्यक ४ तोला यथा विधि 
घुत्त पाक करें। घृत सिद्ध होने पर छान कर रख के । 

भात्रा--१ तोक्षा से २ तोज्ा तक। 


अनुपान-- गरम जज्न तथा दशमभूज क्वाथ के साथ सेचनः कराने से 
वात प्रधान जिदोषज गुल्म शान्त होता है । 


सिकित्सा पद्धति | 9६४ 


>> $ 
श्यूषणा घृतस्‌ 
गोघृत ४ सेर, दुग्ध १६ सर, कल्कार्थ, सोंड, मिर्च, पिप्पल, हरइ, 
बहेंढा, आ्रामला, धनिया, चायविडंग, चब्म, चित्रक मुल्ष छाक्, अत्येक झतों० 
पीस कर यथा विधि घुत पाक करें । सिद्ध होने पर छाम कर रख के । 


स्रान्ना--१ ठोज्ा से  तोल्ला तक | 
अनुपान--गरस जक्ष तथा दशसूल् क्वाथ के साथ सेंचन कराने 


से कफ प्रधान ब्रिदोषज गुल्म शान्त होता है। 


घान्रीषट पत्नकं घृत॑ 
घृत २ सेर, आमल्ले का स्व॒रप्त ८ सेर, कछकरार्थ पिप्पली, विप्पका- 
मूक, चब्य, चित्रकमूलछाक्ष, सोंठ; यवज्ञार प्रत्येक ४ तो० । पाकार्थ- 
जज ८ सेर यथाविधि पाक करें | उत्तम पाक होने पर इसमें खांड २०तो०, 
सेन्धा नमक १० तो० मिलाकर रख ले । 
भात्रा--१ तो० से २ तो० तक । 
अनुपान--गाय के गरम दूध में मिज्ञाकर पिल्लाने ले पित्त प्रधान 


त्रिदोषज गुल्म शान्त दोवा है । 


रसायनामृत लोहम्‌ 

२ सेर त्रिफला के क्वाथ मे ६४ तो० खाणड श्री( ६४ तो, झम्बीरी 
निम्त्ु का रस मिलाकर पाक करें। जत्र लेहबत्‌ गादा दो जावे, तो इसमे 
सोंड, मिरच, पिप्पल, इरढ़, बहेडा; आमला, नागरपोथा;। वायविडनज्ञ 
श्रेतजीरा; काल्ला जीरा; अंजवायर्न, अजमोद्‌, चिरायता, निसतोत; दन्तीमूल, 
नीमछाल, सन्‍वा नमक; अक दुग्ध से बनी हुईं अभश्रक भस्म, ब्रिफद्धा 
योग से बनी हुई लोह भस्म प्रत्येक ८ तो. सब को बारीक पीख कर 
मिला दें। तत्परचात्‌ इस में १६ तो० गो घुत मिलाकर रखे । 

मान्ना--१ मा० से २ मा० तक । 

अनुपान--वात प्रधान न्रिदोषज सुल्म से दशसूज् कवाथ के साथ, 
पित्त प्रधान त्रिदोषज गुल्म में गाय के गरम दूध के साथ, झऔर कफ प्रधान 
त्रिदोषजगुल्म में गरंस जत्त अ्थवां अव्वक रसके साथ सेवन करानेसे त्रिदोषज 


गम का नाश होता है । 


हो ७ [ ग़ल्मरागाधिकार 


शुल्म कप्नानलस रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गरधद शुद्ध एसताता, शुह्राया यथ तार पार्य राम्धकः 
योगसे बनी हुईं ताम्र सस्स पत्येक श्वो0 नागरमोवा, पिप्पक्ती, सोंढ, कान्नी 
मिर्च, गज़ पीप्पल, हरढ़, वच, दुठ, प्रत्यक्ष एक साक्षा | अवस पाकद 
गन्धक थी कज्जली एर शेष औयधियों को बारीफ पीस बर मिल्नायें | शोर 
पिच पापढ़ा, नागरसोथा, अक्क, शअपासार्ग, पाढ, इन के स्वसल श्रथवा 
क्वाथ के साथ तीन २ दिन खरल करके दो रक्षी प्रमाण गोलियां 
चनाचे । 

मात्रा-१ गोली से २ गोली तक | 

अनपान -+- ग्रात+ साय २ ता, दरठटा के वताथ के साथ सवन करने 
से चात प्रधान ब्रिद्दोीएज गुल्म का नाश हो जाता है 


प्रशाल॒ पचामत रप्तः 


झुवता भ्रम, शंख भस्म, शछाक्ति भस्म प्रत्येक २ तोता | श्रव्राल 
भस्म ४ तोल्ा सब को मदार के दूध के साथ खरल करके टिप्रिया बना मिट्ठी 
के सकारे में बन्द कर के रुघु घुट दे । रवांग शीतज्ष होने पर निकाज्ष कर 
खरल करके रखे । 

मातजा- २ रती दिन में दो त्तीन वार | 


के क्षे कक ् 
अनुपान--गाय के गरस दूध के साथ प्रयोग कराने से पिच गुद 
् बढ 
शान्त दौता है । 


प्रांण वल्लमा रसः 


हिंगुल योग से बनी हुईं लोह भस्म, गन्धक पारद योग से यनी ताम्र 
भस्म, श्र दुग्ध से. बनी विराट (पीजी दोडी) भस्म, शर्त तूतिया, हॉग 
त्रिफला, थोहर की जड़, यवक्षार, शुद्ध जयपाल्न, सुद्दागा, निसोत अत्येक सम 
भाग तीन दिन घक्री के दूध भ खरत कर के आधी रज्ञी से ५ रत्ती तक 
की गोलियां बना ते । 
मात्रा--१ से २ गोली तक | 


अनुपान-शीतल जजत्न के साथ प्रयोग करने से कफ :्रधान त्रिदोषञ 
गुर्म शान्त हो जाता हैं । 


है. / ल्‍डेः 


चिकित्सा पद्धति ] ६०१ 
डे के का 
रक्कगुल्म के लिये 
6५ े 
सद्ठ याग 
| १०२० (८० 

यद्यपि रक्तगुक्म शस्त्र क्रिया के बिना बहुत कम अच्छा होता देखा 
गया है, तथापि सकुमार रुगणाश्रों के किये कुछ अनुभूत योग दिये जाते 
हैं । बुद्धिमान चिकित्सक समयाजुसार व्यवहार करें। 

१२. गुड, सोंठ, मिरच, पिप्पल; हिणुपन्नी समान भाग क्ेकर 
पीस ले और २ से ७ तो० काले तित्लों को आध सेर जल में पक्राकर 
चतुथाश शेष रहने पर छान हीं । इसके साथ पूर्वोक्त चूर्ण ६ माशे स 
4 तो० सेवन कराने से रक्कगुल्म तथा अतिवावरोध दूर होता है । 

२. २-४ तो० उत्तम सुरा में समभाग सोफ अथवा सोये का 
अके और ३ से ६ माशा तक यवक्षार मिलाकर पिलाने से रक्कगुल्स तथा 
रजावरोध दूर होता है । 


पल्लाश क्ञार घृतम्‌ 


पत्नाशक्षार $ सेर, जल १६ सेर, गोघृत ४ सेर यथाविधि पाक करे, 
उत्तम पाक होने पर छान ले । ५ 

मात्रान-- १ तो० से २ तो० तक । 

अनुपान- गोदूध के साथ ग्रात-काल सवबन कराने से रक्कंगुल्म 
दूर होता है । 

पड न ८ 
शर्म वज्जञाण वाढका 

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक और पारद गंधकके योग से बनी ताम्रभस्म 


शुद्ध हड़ताल, सुहागा, पारद और गन्धक से बनी हुई कास्यभस्म 
प्रत्येक समभाग। अथस पारा गन्धक की कजली करके सच को सिज्ञाकर 


हू 


स्तरतज्ञ करके रख के | 
मात्रा--१ रक्ती ठिन में दो बार | 


६०२ [ गुल्मरोगाधिकार 
अजनुपात--सोये बीज के क्वाथ में गुड मिलाकर पिलाने से रक्तगुल्म 
तथा रजावरोध दूर द्वोता है । 
छू डे 
नोट -रक़गुल्म की चिकित्सा से शस्त्र क्रिया, अथवा ओपधि, 
उपचार से यदि रक्त की श्रधिक प्रवृत्ति हो, जिससे रुग्ण के देदाचसान का 


भय हो, तो चिकित्सक को चाहिये, कि रक्त प्रदरोक्त औपधियों 
का उपचार करे । 


गुल्म रोग में पथ्य 
स्नहःसेवदे। विर्कश्च वर्स्तिवाहु शिराकषः । 
लेघन वर्तिर्भ्यज्ञ स्नेहः पक्‍वे तु पाटनम्‌ ॥ 
संवत्सर समुत्पन्ना कलमा रकक्‍तशालयः । 
खण्ड कुलत्थ यूपश्च घन्वर्मांससः: सुरा ॥ 
गवामजायाश्च पयो मद्धिकां च परुषकम । 
खजूर दाड़िम थात्री नारंग॑ चाम्वेतसम्‌ ॥ 
तक्रमेरएड तैल च लशुन बालमूलकम्‌ । 
प्रो वास्तुकं शिग्र यवक्षारों हरीतक्री ॥ 
रामठमातुलुंग च॒ चज्यूपणं सुरभमी जलम । 
पदुन्न॑ स्निग्धमृष्णु च वृहणं लघु दीपवम ॥ 
वातानुलाम्य॑च पथ्यं गुल्मे नणां भंवेत्‌। 
अथे--स्नेह, स्वेद, विरेचन, चस्ति तथा रक़्मोक्षण, और 


क्द्धन तथा वर्ति अयोग रक्तग्रुक्म में शस्त्नक्रिया श्रादि कमे हितकर हैं। 

गुल्मरोगी को पुराने चावल, साढठी चावल, कुलत्थी, स्थाएड, 
जम्नन्ी जीवों का मांस रस, सुरा, गो तथा बकरी का दूध, द्राक्ता, फालसा, 
जजूर, अनार, आसले, नाउन्नी, निम्डु, अर्वेत, निम्वू गौद्धिकी छाछ,एरएड, 
तल, लशुन, मुल्ती, बथुवा, सुर्दाजने की फक्नी, यवत्षार, हरढ़, 
ईीग, विजोग निम्बू, त्रिकुटा, गोमृन्न, तथा स्निग्धोष्ण पदार्थ सर्व प्रकार 
के शुद्म रोगियों के किये पथ्य तथा हिलतकर हैं। 


चिकित्सा पद्धति ] ६०३ 


बेल ८ हि 
गुल्म राग मे अपथ्य 

माषादय; शुमीधान शूक्रधान्य॑ यवादयः । 

वातकारीणि सर्वाणि विरुद्धान्यशनानि च ॥ 

बलल्‍्लूरं मूलक मत्स्य मधुराणि फलानि च। 

शुष्क शाक शमीधान्य विष्टभीनि गुरूणि च ॥ 

अधावायु शकन्मूत्र अमश्वासाश्र धारणम्‌ । 

वमने लंघन पान गुल्मरोंगे विव्जयेत्‌ ॥ 
अर्थातू--उड़्दादि फल्नी मे उत्पन्न होने वाले घान्‍य, शमीधान्य, 
जी आदि बात कारक सम्पूर्ण पदाथ, विरुद्ध भोजन, शुष्क्र मांस, मछली, 
समस्त मीठे फल, सूखे पत्तों के शाक, स्वस्थकारी और भारी पदार्थ 
(उड़द की पीठी के पदार्थ ) अधोवायु तथा मत्ष मूत्रादि बेगों का 


रोकना वमन, अधिक कंघन, अधिक जलपान यह गुल्मरोगी को 
अपथ्यकारी हें । 
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